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प्रस्तावना 


भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना 7 जुलाई 969 में भारतीय भाषाओं के विकास में 
सहायता देने और उससे संबंधित शोधकार्य को संयोजित करने के उद्देश्य से की गई थी। संस्थान 
का उत्तरदायित्व एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थिर किया गया था जिससे विभिन्‍न भाषावैज्ञानिक स्रोतों 
से उपलब्ध शोध एवं साहित्यिक सामग्री को एक ही स्थान में एकत्रित किया जा सके तथा भारत में 
भाषाओं और भाषावैज्ञानिक शोध क्षेत्रों में मूलभूत एवं व्यावहारिक शोध में अंतर को कम किया 
जा सके। ह 


संस्थान और उसके चार क्षेत्रीय भाषा केंद्र शोध और शिक्षण में संलग्न है और इससे विभिन्‍न 
प्रकार की सामग्री का प्रकाशन संभव हो गया है। विभिन्‍न स्तरों के अनुरूप और विभिन्‍न प्रकार 
की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए शिक्षण एवं अधिग्रहण की उपयुक्त पाठ्य सामग्री 
तैयार करना संस्थान के प्रमुख कार्यों में से एक है। इसी प्रकार भाषा अधिग्रहण और भाषा का 
बहुआयामी सामाजिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन संस्थान का एक अन्य विस्तृत कार्यक्षेत्र है। 
संस्थान द्वारा प्रकाशित ग्रंथ भारतीय भाषा संस्थान और उसके क्षेत्रीय भाषा केंद्रों के सदस्यों एवं 
विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थानों के विद्वानों के शोध का परिणाम है। 


भारतीय भाषा संस्थान ने भारतीय भाषाओं पर कंप्यूटराधारित सामग्री को प्रस्तुत करने के 
उद्देश्य से दीर्घावधि योजना के रूप में भाषाओं से संबंधित राज्य ग्रंथ सूचियों के निमार्ण क़ा 
कार्यभार हाथ में लिया है। इस दिशा में प्रथम प्रयास के रूप में विस्तार और महत्व को ध्यान में 
रखते हुए हिंदी की ग्रंथ सूची को तैयार करने का निर्णय लिया गया है। हिंदी भाषी राज्य उतने ही 
बहुभाषी हैं जितने अहिंदी भाषी राज्य और संपूर्ण भारत। अतः संपूर्णता की दृष्टि से यह निश्चय 
किया गया कि इस ग्रंथ सूची में न केवल हिंदी राज्यों में हिंदीतर भाषाओं पर उपलब्ध शोधकार्य 
सम्मिलित किये जाएँ अपितु अहिंदी भाषी राज्यों में प्राप्त हिंदी पर शोधकार्य भी। 


ऐसी ग्रंथ सूचियों से यह आशा की जाती है कि इससे न केवल शोधकार्य में पुनरांवृत्ति और 
निरर्थकता से बचा जा सकेगा और शोध का स्तर ऊँचा उठाया जा सकेगा अपितु उन शोध क्षेत्रों या 
विषयों की ओर भी उपयुक्त ध्यान दिया जा सकेगा जिनमें विद्वानों ने यथेष्ट कार्य नहीं किया है 
और जो शोध कार्य में एक चुनौती प्रस्तुत करते हैं। 

हिंदी के विषय में बहुत गलत धारणाएं हैं। भारत में भारतीय भाषाओं के विभिन्‍न विद्वानों 
ने अपनी भाषाओं की प्राचीनता और गुणात्मक श्रेष्ठता सिद्ध करने के उद्देश्य से संबंधित 
भाषाओं के विषय में ऐसी बातें कही हैं जो तथ्यों पर आधारित नहीं है । ऐसी आशा की जाती है 
कि सामान्य रूप से राज्य भाषाओं की ग्रंथ सूचियाँ और विशेष रूप से हिंदी भाषा की राज्य ग्रंथ 
सूची में बहुत सी गलत धारणाओं को दूर किया जा सकेगा। 

यह संतोष की बात है कि तृतीय हिंदी विश्व सम्मेलन के अवसर पर भारतीय भाषा संस्थान ने 
इस ग्रंथ के रूप में अपना योगदान दिया है। यह आहलाद का विषय है कि सम्मेलन के प्रबंधकों ने 
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- इस ग्रंथ के विमोचन की सम्मति दी है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में इस प्रकार का सहयोग 
राष्ट्रीय भावात्मक एकता का प्रतीक है और इससे क्षेत्रीय एवं संकीर्ण प्रवृत्तियों का विरोध हुआ 
है ले विदूवान इस ग्रंथ सूची को उपयोगी समझेंगे तो हमारा प्रयास सार्थक एवं सफल माना 
जायेगा। |... | 


देबी प्रसन्‍न पट्टनायक 
निदेशक 


छा 


भूमिका 


भारतीय भाषाओं पर भाषा वैज्ञानिक शोध की वर्गीकृत राज्य ग्रंथ सूची की पहली जिल्द 
अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुकी है। इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित करना उचित समझा गया है। 
चूंकि यह ग्रंथ-सूची हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी तथा हिंदीतर भाषाओं में उपलब्ध शोध से संबंधित 
है, इसलिए ऐसी आशा की जाती है कि इस का हिंदी रूपांतरण हिंदी के विद्वानों और 
शोधकर्ताओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। 


हिंदी भाषा के विभिन्‍न पक्षों पर जो शोध-सामग्री अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं में 
मिलती है, उस को इस ग्रंथ में प्रस्तुत करने के दो विकल्प थे। एक, उसको देवनागरीकृत रूप में 
प्रस्तुत करना, और दूसरे, उस का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करना। प्रथम विकल्प में केवल 
देवनागरीकरण की समस्या थी। हमने दूसरे विकल्‍प को अधिक महत्वपूर्ण समझा है। यह अनुभव 
किया गया कि हिंदी पर प्राप्त अंग्रेजी की पुस्तकों एवं शोध-लेखों का हिंदी अनुवाद करने से नई 
संकल्पनाओं एवं नई तकनीकी शब्दावली के विकास में सहायता मिलेगी। इस संबंध में 
संपादकीय टिप्पणी में हमनें यह स्पष्ट कर दिया है कि हमें नई तकनीकी शब्दावली के निर्माण में 
किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है। प्रस्तुत ग्रंथ को और अधिक उपयोगी बनाने 
के लिए हमने अंग्रेजी के मुल-शीर्षकों को रोमन लिपि में भी दिया है। यह ग्रंथ की उपयोगिता की 
दृष्टि से अवश्यक समझा गया। 

प्रस्तुत ग्रंथ को अंग्रेजी में प्रकाशित ग्रंथ की कार्बन कापी के रूप में ही नहीं लेना चाहिए। एक 
कारण यह है कि देवनागरी क्रमानुसार प्रविष्टियों के नियोजन से ग्रंथ का रूप भिन्‍न हो गया है। 
इस के अतिरिक्त अंग्रेजी संस्करण में ऐसा देखने में आया कि कुछ नामों का रोमन लिपि के 
अनुसार क्रम ठीक नहीं था। उदाहरण के लिए अंबा प्रसाद सुमन द्वारा प्रकाशित लेख एवं पुस्तकें 
'अंबा' के अंतर्गत रखी गई हैं। हमने उन्हें 'सुमन' के अंतर्गत रखा है। जहां तक संभव हो सका है, 
इस प्रकार की त्रुटियों को हम ने दूर करने का प्रयास किया है। किंतु इस का यह अभिप्राय नहीं है 
कि प्रस्तुत ग्रंथ में कोई त्रुटि नहीं है। जो भी गुण दोष अंग्रेजी संस्करण के हैं, वे अनायास ही हिंदी 
संस्करण में भी मिल जाएँगे। 

यदि हिंदी संस्करण में शीर्षकों के अनुवाद में एकरूपता एवं स्वाभाविकता नहीं मिलती तो 
उसका एक प्रमुख कारण यह है कि अंग्रेजी प्रविष्टियों के हिंदी अनुवाद में कई व्यक्तियों ने 
सहयोग दिया है। संपादन कार्य में एकरूपता बनाये रखने का भरसक प्रयत्न किया गया है। यदि 
कुछ त्रुटियां रह गई हैं तो उसके लिए संपादक गण ही जिम्मेदार है। 

अंग्रेजी नामों, ख़ोत-पत्रिकाओं, ग्रंथों एवं अन्य प्रकाशन संबंधी सूचनाओं को मानक 
देवनागरी में प्रस्तुत करने में भी हमें कई कठिनाइयों का समाना करना पड़ा है। मुख्य कठिनाई 
उच्चारण संबंधी है। विशेषकर अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य विदेशी भाषाओं, जैसे रूसी, फ्रैंच, 
जर्मन आदि नामों, पत्रिकाओं, शीर्षकों आदि के उच्चारण कहाँ तक सहीं हैं, यह कहना कठिन है। 


अंग्रेजी संस्करण से हिंदी संस्करण तैयार करने में हमें एक प्रमुख कठिनाई नामों के रूपांतरण 
में हुई है। रोमन लिपि मे लिखे '50४09', '5प9/9' आदि नाम देवनागरी में शुक्ल | शुक्ला, 


ण्क् 


गुप्त | गुप्ता लिखे जा सकते हैं। हिंदी की मूल प्रविष्टयों में यह नाम कैसे लिखे थे इसकी जांच 
करना संभव नहीं था। हमने प्रायः 'शुक्ल', 'गुप्त' रूप ही स्वीकार किये हैं। जहाँ हमें उचित लगा है, 
हमने दूसरे रूपों का प्रयोग भी किया है। जैसी कि कदाचित परंपरा है, महिलाओं के नाम के साथ 
हमने 'गुप्ता' रूप का प्रयोग किया है। 


एक अन्य प्रकार की कठिनाई इस बात से संबंध रखती है कि हिंदी में अभी तक इस प्रकार की 
मानक ग्रंथ-सूचियाँ उपलब्ध नहीं हैं और विभिन्‍न प्रकार की ग्रंथ-सूचिक तथ्यों को प्रस्तुत करने 
के मानक रूप स्थिर नहीं हुए हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई लेख किसी संकलन में प्रकाशित 
हुआ है तो उसको अंग्रेजी में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है- 


ए्ध6547॥ $. वि. 57फलप्राब। फेक्षाड बात #गाजंए॒परांत०5 0 मांगता, वा 
ए?ः0९6९०आ॥85 0 6 वध 0॥ वातवांब (0ारशिशा९6 ए॥ग९प्रांड5 975, ४0॥०१ 9 ए 
2380[7 7. हलशारक्ा ब्रा 0005, 90079, ॥॥78प्रांआ/0 50269 07 फावा8, 978, 
7. 305. 
यहाँ पर 'ए' के समतुल्य 'में' से काम नहीं चल सकता। अतः इस प्रकार की स्थितियों में हमें. 
नई परिपाटी का विकास करना पड़ा है। फिर भी यह कहना कठिन है कि प्रस्तुत ग्रंथ में सब प्रकार 
की सूचनाओं को एक मानक रूप में प्रस्तुत करने की परिपाटी का कोई निश्चित रूप स्थिर हो पाया 
है। यह इस प्रकार के ग्रंथों के निरंतर प्रकाशन से ही संभव हो पायेगा। 
यह अत्यंत हर्ष और संतोष का विषय है कि हम यह ग्रंथ हिंदी जगत में प्रस्तुत कर रहें हैं। 
आशा है विद्वानों एवं शोधकर्ताओं के लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। 
अंत में, हम अपने उन सहयोगियों का आभार प्रकट करना चाहते हैं जिन्होंने इस ग्रंथ को मूर्त 
रूप प्रदान करने में सहायता दी है। सर्वप्रथम हम डा० देबी प्रसन्‍न पट्टनायक के आभारी हैं 
जिन्होंने अपनी सूझबूझ और दूरदर्शिता से इस ग्रंथ के हिंदी संस्करण को उपयोगी समझा और 
इस को पूर्ण करने के लिए हमें प्रेरित किया । हम डा० ई० अण्णामलै और श्रीमती शकुंतला शर्माके 
आशभारी हैं जिन्होंने इस ग्रंथ के अंग्रेजी संस्करण की सामग्री के प्रयोग की अनुमति दी और अपने 
. अमूल्य परामर्श से हमारा उत्साह बढ़ाया। हम डा० अखिलेश कुमार श्रीवास्तव के आभारी हैं 
जिन्होंने न केवल हमें समय समय पर उत्साहित किया अपितु इस योजना को कार्य रूप में परिणित 
करने में अभिष्ट सुविधाएँ प्रदान कीं। अंत में हम अपने इन सहयोगियों के आभारी हैं : श्री आई. 
एस. बोरकर, डा० राजेश सचदेव, श्रीमती लल्लिता हंडू, श्री जी. वी. नटराजन, श्री के. 
रामास्वामी, श्रीमती पुष्पा सिंह। इन्होंने पूर्ण लग्न, उत्साह और सहयोग से कार्य किया और इस 
ग्रंथ को पूर्ण करने में सहायता दी। 
इस ग्रंथ सूची के टंकण एवं अनुलिपि पाठ में श्री जगदीश शरण की कार्य-कुशलता सराहनीय 
है। इन्होंने पूर्ण तत्परता एवं लग्न से काम करके अल्प समय में ही प्रेस कापी तैयार की। ये धन्‍्यवद 
के पात्र हैं। । । | 
हंसराज दुआ 
जगदीश चन्द्र शर्मा 
सुधीर कुमार माथुर 


छः 


संपादकीय 


भारत में भाषावैज्ञानिक शोध से न केवल भाषाविज्ञान का विकास हुआ है, अपितु भारतीय 
भाषाओं का भी। भारत की विभिन्‍न भाषाओं पर विद्वानों का शोध कार्य निरंतर बढ़ता जा रहा 
है। इससे भाषावैज्ञानिक अध्ययन की उपलब्ध सामग्री की सुव्यवस्थित ग्रंथ-सूची तैयार करने की 
आवश्यकता भी बढ़ गई है। भविष्य में शोध द्वारा मार्ग-दर्शन अथवा नवीन प्रणालियों का विकास 
तभी संभव है जब उपलब्ध सामग्री का ब्योरेवार विवरण प्रस्तुत किया जाए। इस ग्रंथ में यह प्रयास 
किया गया है कि भारतीय भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक एवं भाषा-संबंधी ग्रंथ सूचिक सामग्री को 
एक ही ग्रंथ में प्रस्तुत किया जाए। यह भारतीय भाषा संस्थान की एक बृहत योजना का अंश है। 
इस योजना का उद्देश्य भारतीय भाषाओं पर एक कंप्यूटरबद्ूध आधारभूत सामग्री को तैयार 
करना है जिससे भारतीय भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक, भाषा सांख्यिकी, ग्रंथ सूचिक तथा अन्य 
सब प्रकार की सूचना को कंप्यूटर टेपों पर संगुहीत एवं विधिबदूध किया जा सके तथा इच्छानुसार 
आवश्यक सूचना को तत्काल सुलभ कराया जा सके। 


ग्रंथ-सूची तैयार करना एक कठिन और श्रम-साध्य कार्य है। इसमें संकलकर्ता को राष्ट्रीय 
तथा अंतर्राष्ट्रीय, प्राथमिक और अप्रधान म्नोतों से प्राप्त विपुल सामग्री को सुव्यवस्थित रूप में 
प्रस्तुत करना पड़ता है। विभिन्‍न प्रकार की सामग्री में भिन्‍न-भिन्‍न वर्गीकरण की प्रणालियों एवं 
अंकन पद्धतियों से काम लिया जाता है। एक विस्तृत मानक वर्गीकरण व्यवस्था का विकास 
करना सहज कार्य नहीं है। इसके लिए गहरी सूझबूझ, संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का विहंगम अवलोकन 
तथा उस क्षेत्र में विकसित विभिन्‍न पद्धतियों का ज्ञान आवश्यक है। 


प्रस्तुत ग्रंथ-सूची के निर्माण में निम्नलिखित संपादकीय कार्य की आवश्यकता थी: 


(अ) संकलनकर्ता द्वारा एकत्रित सामग्री को प्रस्तुत करने का ढांचा तैयार करना और उनको 
विभिन्‍न ग्रंथों एवं विशेषतः प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित करने की व्यवस्था करना। 


(ब) भाषाविज्ञान, भारतीय संदर्भ में शोध एवं सभी प्रविष्टियों को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत 
वर्गीकरण व्यवस्था का विकास करना। 


(स) प्रविष्टियों के आधार पर भाषावैज्ञानिक शोध में अभिनव प्रवृत्तियो की समीक्षा करना। 


(आ) सामग्री की व्यवस्था: 


राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के लिए भाषावैज्ञानिक एवं भाषा संबंधी शोध-सामग्री की अलग- 
अलग ग्रंथ-सूचियों को तैयार करना आवश्यक समझा गया। भारतीय भाषावैज्ञानिक शोध- 
सामग्री को राज्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में दो उद्देश्य निहित थे। (क) विभिन्‍न राज्यों में 
: भाषावैज्ञानिक शोध की मात्रा और उसका वितरण, (ख) राज्य में उपलब्ध शोध-सामग्री में 
विभिन्‍न भाषाओं का प्रतिनिधित्व। 


भारत में भाषावैज्ञानिक कार्य के क्षेत्र को समझने के लिए हम राज्यों के संदर्भ में सामग्री के 
संकलन और व्यवस्था को आवश्यक समझते हैं। इसलिए हमने प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में 
प्रत्येक भाषा पर उपलब्ध सामग्री को संकलित करने का प्रयास किया है। जब कोई भाषा एक से 
अधिक राज्यों में बोली जाती है तब उसे हमने उस राज्य की भाषा माना है जहाँ उसके बोलने वाले 
सबसे अधिक संख्या में हैं। (देखिये परिशिष्ट )। यदि किसी प्रविष्टि से यह स्पष्ट नहीं होता कि 
अमुक भाषा पर किस राज्य में शोधकार्य हुआ है तब हमने उसे उस राज्य के अंतर्गत रखा है जहां 
उसके अधिकांश वक्ता रहतें हैं। उदाहरणस्वरूप, मुंडा भाषा-भाषी मध्यप्रदेश, बंगाल, बिहार 
तथा उड़ीसा में पाए जाते हैं। किंतु मुंडा भाषा-भाषियों की संख्या के आधार पर हमने उसे उड़ीसा 
की भाषा माना है। 


किंतु यदि प्रविष्टि के शीर्षक से यह स्पष्ट है कि मुंडा भाषा मध्य प्रदेश में बोली जाती है तो उसे 
मध्य प्रदेश में रखा गया है। इस प्रकार राज्य में वे सब भाषाएं गिनाई गई हैं जिनके वहाँ अधिक वक्ता 
हैं और जो वहाँ बोली जाती है। उदाहरणस्वरूप, खडी बोली भाषाभाषी जनगणना के अनुसार मुख्य 
रूप से राजस्थान में पाए जाते हैं। अतः खडी बोली की प्रविष्टियों को राजस्थान राज्य में दिया गया है। 
यदि खड़ी बोली के दिल्‍ली में बोले जाने का जिक्र है तो उसे संघीय क्षेत्र दिल्‍ली में रखा गया है। 


संस्कृत, उर्दू, सिंधो, अँग्रेजी तथा पालि, प्राकृत आदि प्राचोन भाषाओं को किसी राज्य या 
संघीय क्षेत्र में नहीं रखा गया। यद्यपि 30 प्रतिशत से अधिक उर्दू भाषा-भाषी उत्तर प्रदेश में पाए 
जाते हैं, फिर भी उसे उत्तर प्रदेश में सम्मिलित नहीं गया, क्योंकि उर्दू भारत में सब राज्यों में बोली 
जाती है। अतः हमने इन भाषाओं को सामान्य शीर्षक भारत के अंतर्गत रखा है। इसमें उन 
प्रविष्टियों को भी रखा गया है जो भाषा-विशेष की बजाय भाषा-परिवार को इंगित करती है। 
राज्य ग्रंथ सूचियों को निम्नलिखित जिल्दों में बांटा गया हैः- 
जिल्द : इसमें हिंदी-भाषी राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, 
हिमाचल प्रदेश और संघीय क्षेत्र दिल्ली सम्मिलित हैं। 
जिल्द 2: इसमें उड़ीसा, बंगाल तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र आते हैं। 
जिल्द 5: इसमें जम्मू और कश्मीर, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र सम्मिलित हैं। 
जिल्द 4: इसमें आश्च प्रदेश, कनाटिक, केरल और तमिलनाडु सम्मिलित हैं। 
जिल्द 5: इसमें वे प्रविष्टियां संकलित हैं जो संपूर्ण भारत की ओर इंगित करती हैं तथा सिंधी, 
उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत तथा भाषा-परिवारों से संबंधित हैं। 


पहली जिल्द को कई भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में हिंदी की सामान्य 
प्रविष्टियां हैं जो किसी राज्य को इंगित नहीं करतीं । दूसरे भाग में हिंदी की वे प्रविष्टियां हैं जिनमें 
हिंदी की अन्य भाषाओं से तुलना है और जो किसी राज्य की ओर इंगित नहीं करतीं । तीसरा भाग 
हिंदी भाषी राज्यों पर है। चौथा भाग हिंदी-भाषी राज्यों में बोली जाने वाली उन भाषाओं से 
संबंधित है, जो हिंदी भाषेतर राज्यों में भी बोली जाती है। 


जे 


वृद्ध हुई, किंतु पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में कमी आई है। हिंदी कोश-निर्माण में भी इन दशकों में 
निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। 


बीसवीं शताब्दी के उत्तादर्ध में हिंदी की तुलना में हिंदुस्तानी पर भाषावैज्ञानिक शोध में 
एकदम कमी आई है। यह हिंदी और उर्दू को अलग-अलग स्थान देने एवं उनपर अलग-अलग 
शोधकार्य का परिणाम है। 


(2) हिंदी-भाषी राज्यों से बाहर अन्य राज्यों में हिंदी पर 72 प्रविष्टयां हैं और भारत से बाहर 
केवल 26। यदूयपि प्रविष्टियों की यह संख्या अधिक नहीं है, फिर भी इससे हिंदी का राष्ट्रीय एवं : 
अंतर्राष्ट्रीय स्तर इंगित होता है। 


(3) सारिणी 2ब () से स्पष्ट है कि एक तिहाई से अधिक प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान पर हैं। इसका कारण यह है कि भारत में अधिकतर भाषावैज्ञानिक कार्य वर्णनात्मक 
व्याकरण से संबंधित है। 060 प्रविष्टियों में 500 (47.2%) रूपिमिक-विज्ञान एवं वाक्य- 
रचना पर है, (यद्यपि रूपिमिक-विज्ञान और वाक्य-रचना का एक ही वर्ग है, अधिकतर 
प्रविष्टियां रूपिभिक-विज्ञान पर ही हैं।। और 24 (20.2%) व्याकरण पर हैं। वर्णनात्मक 
भाषाविज्ञान के अंतर्गत दूसरा मुख्य उपभाग शाब्दिक अर्थ-अध्ययन पर है। हिंदी-भाषी राज्यों में 
कई विश्वविद्यालयों में पी-एच.डी. शोधप्रबंध इसी विषय से संबंधित है। इस प्रकार के अध्ययन 
में केवल शीर्षक के आधार पर उन के विषय की प्रकृति और क्षेत्र का अनुमान लगाना संभव नहीं 
है। अतः उपयुक्त सूचना उपलब्ध न होने के कारण हमने उन्हें वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के 
अंतर्गत शाब्दिक-अर्थ-अध्ययन के उपवर्ग में रख दिया है। 


हिंदी-भाषी राज्यों में शब्द-विज्ञान पर बहुत कम ध्यान गया है। अर्थविज्ञान की भी यही 
स्थिति है। यद्यपि भारत में अर्थ-विज्ञान और दर्शनशास्त्र की सम्र॒द्ध परंपरा रही है, 
आधुनिकसंदर्भ में इन क्षेत्रों में बहुत अधिक शोधकार्य नहीं हुआ है। स्वनिमिकी पर अधिक ध्यान 
नहीं गया है जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट है (8.96%)। किंतु यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा 
कि व्याकरण में स्वनिमिकी समाहित हो जाती है, अतः सारिणी (2स) में उसका अलग से पूर्ण 
प्रस्तुतीकरण नहीं हो पाया | व्याकरण में प्रायः रूपिम-विज्ञान पर एक भाग होता है | इससे रूपिम- 
विज्ञान और वाक्य-विन्यास पर प्रविष्टियां बढ़ जाती हैं। 


वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के बाद अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का स्थान आता है जिसके अंतर्गत 
कुल प्रविष्टियां 3.59% हैं। इसकी लगभग आधी प्रविष्टियाँ शैलीविज्ञान की हैं। ये अधिकतर 
पी-एच.डी. शोधप्रबंधों पर हैं। यद्यपि बहुभाषी भारत के संदर्भ में अनुवाद का महत्वपूर्ण स्थान 
है और इसपर कुछ काम भी हुआ है, फिर भी इसपर पर्याप्त शोध नहीं हुआ है। कोश-निर्माण की 
स्थिति भी यही है। कोश-निर्माण की निरंतर प्रगति के बावजूद इस क्षेत्र में शोध का पर्याप्त 
अभाव है। 


हिंदी-भाषी राज्यों में भाषावैज्ञानिक शोध का 2.94% शोधकार्य समाज भाषा विज्ञान में हुआ 
है। इसमें लगभग एक चौथाई से अधिक कार्य उपभाषा विज्ञान पर हुआ है जो प्रमुखतः 


शा 


वर्णनात्मक है। यद्यपि बहुभाषिकता और बहु-उपभाषिकता का क्षेत्र विस्तृत है, फिर भी 
भाषावैज्ञानिकों ने प्रकार्यात्मक एवं सामाजिक दृष्टिकोणों से इन विषयों के अध्ययन पर अधिक 
ध्यान नहीं दिया है। 


भाषा के समाजशास्त्रीय अध्ययन का स्थान नगण्य सा है, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल % 
प्रविष्टियाँ मिलती हैं। वाक्‌ की मानव-जातीय अभिरचनाओं पर 35% से कम प्रविष्टियाँ हैं। इससे 
स्पष्ट है कि यद्यपि भारत समाज-भाषाविज्ञान के लिए एक उत्तम प्रयोगशाला है, इस क्षेत्र में शोध 
में कोई विशेष दिशाएं स्पष्ट नहीं हुई हैं। अभी तक भाषावैज्ञानिक शोध अधिकांश रूप से 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान तक ही सीमित रहा है। यद्यपि भाषा नियोजन एक प्रमुख वर्ग है और 
इसमें 55% से अधिक प्रविष्टियां हैं, इसको अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता क्योंकि अधिकतर 
प्रविष्टियां गैर-तकनीकी प्रकार की हैं। वे मुख्यतः राज्य-भाषा हिंदी से संबंधित हैं। जो पुस्तक 
अथवा लेख भाषा-नियोजन की अपेक्षा राजनैतिक पक्ष से संबंधित है उसे भाषा और राजनीति के 
वर्ग में रखा गया है। 


हिंदी-भाषी राज्यों में ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में कुल 2.29£ प्रविष्टियाँ हैं। इस वर्ग में . 
559 में से 40 केवल भाषा के इतिहास के उपवर्ग में आती हैं। 


भाषाओं के इतिहास के बाद मूलपाठ-विषयक अध्ययन आते हैं। शैलीविज्ञान की भाँति ये 
अध्ययन भी प्रमुख रूप से पी-एच.डी. शोधप्रबंध ही हैं। प्रायः ये वर्णनात्मक हैं। ये अधिकतर 
साहित्यिक पाठ हैं। शिलालेखों पर बहुत कम सामग्री (2%) है। हिंदी-भाषी राज्यों में 
भाषावैज्ञानिकों ने भाषाकालक्रमविज्ञान की ओर बहुत कम ध्यान दिया है। यहाँ तक कि व्युत्पत्ति 
पर प्राप्त प्रविष्टियाँ इस वंर्ग की कुल प्रविष्टियों का दसवां भाग है। 


भाषा-संबंध के वर्ग में कुल शोध की 6.357% प्रविष्टियां हैं। इसमें मुख्यरूप से तुलनात्मक 
अध्ययन आता है। इसका कारण यह है कि हिंदी की अन्य भारतीय तथा विदेशी भाषाओं से 
तुलना की गई है। शायद ऐसे अध्ययन भाषा-शिक्षण को ध्यान में रखकर किये गए हैं और यह 
इस शताब्दी में हिंदी-शिक्षण में बढ़ोत्तरी का परिणाम हैं। 


भाषा और राजनीति के वर्ग में 50 से अधिक पुस्तकें एवं लेख हैं। ये प्रमुख रूप से हिंदी 
राज्य अथवा राष्ट्रभाषा से संबंधित हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इन प्रविष्टियों सें पता नहीं 
चलता कि इनमें विद्वता की दृष्टि से कितनी वस्तुगत निष्पक्षता है और भाषा नियोजन के संदर्भ 
में इनका क्या महत्व है। 


हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाओं के ध्वनिवैज्ञानिक अध्ययन पर भाषा- 
वैज्ञानिकों ने अधिक ध्यान नहीं दिया है | इस वर्ग में 5% से कम प्रविष्टियाँ मिलती हैं। 


लिपि और लेखन पद्धतियों के वर्ग में देवनागरी के कारण कुछ प्रविष्टियाँ हैं। ये 4& से कम 
हैं। यद्यपि विभिन्‍न भारतीय भाषाओं में लिपि की कई समस्याएँ हैं और जनजातीय तथा अन्य 
अलिखित भाषाओं के लिए लिपियों के विकास की अत्यंत आवश्यकता है, फिर भी लेखन- 
पद्धतियों के विषय पर शोधकों का अधिक ध्यान नहीं गया है। 


श्र 


मृनोभाषाविज्ञान और मानव-जाति भाषाविज्ञान में क्रमशः केवल 58 और 3 प्रविष्टियाँ हैं 
जो इन क्षेत्रों में शोधाभाव को सूचित करती हैं। शोध की धाराओं के रूप में तंत्र-भाषाविज्ञान एवं 
सांख्यिकी भाषाविज्ञान अभी तक प्रतिष्ठित नहीं हो पाए हैं। दोनों के लिए केवल 7 प्रविष्टियां 
मिलती हैं, जो किसी शोध-द्षेत्र के योजनाबद्ध विकास को परिल्िक्षित नहीं करतीं। 


नीचे सारिणी में 978 में प्रकाशित ग्रंथ-सूची के आधार पर भाषाविज्ञान में पी-एच.डी. 
शोधप्रबंधों का तथा प्रस्तुत ग्रंथ सूची से भाषाविज्ञान के कुछ विषयों की प्रविष्टियों का प्रतिशत 
वितरण दिया गया है। | 





प्रतिशत 

विषय हे 

पी-एच.डी कुल शोध 
| शोधप्रबंध 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान उ5.] 56.5 
ऐतिहासिक भाषाविज्ञान 27.00 2.5 
समाज-भाषाविज्ञान | 3.6 2.9 
अनुप्रयुक्त-भाषाविज्ञान 5.5 5.6 
भाषा-संबंध 4.3 6.4 
मनोभाषाविज्ञान 2.8 2.00 





. यह ध्यान देने की बात है कि प्रतिचयन के आकार में भिन्‍नता, भाषाओं के सीमित होने तथा 
शोध की प्रकृति में अंतर होने के बावजूद भी पहले और प्रस्तुत ग्रंथ की प्रविष्टियों के प्रतिशत में 
विशेष अंतर नहीं आया है। केवल ऐतिहासिक भाषाविज्ञान के संदर्भ में पर्याप्त अंतर दिखाई देता 
है। शायद ऐसा भारत में पी-एच.डी. उपाधि के लिए किसी प्राचीन पाठ पर आधारित व्याकरण 
लिखने की प्रथा के कारण है। 


भारत में भाषावैज्ञानिक शोध के संदर्भ में सामान्य रूप से और हिंदी-भाषी राज्यों के संदर्भ में 
विशेषरूप से जो सामग्री प्रस्तुत ग्रंथ में संकलित की गई है, उसकी निश्चित रूप से एक से अधिक 
व्याख्या संभव है। हमें आशा है इस ग्रंथ से न केवल अतीत शोध का ही विवरण प्राप्त होगा, अपितु 
ऐसे क्षेत्रों में शोध का दिशा-निर्देश भी मिलेगा जिनपर अब तक अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। 
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 लेखन-पद्धतियाँ 
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त्र्णा 


सिंहावलोकन 


. भूमिका: 


यह सर्वमान्य तथ्य है कि किसी भी विषय की वृद्धि और विकास के लिए एक ऐसी 
सुव्यवस्थित सूचना-पद्ंधति की आवश्यकता है जो उस विषय के बारे में उपलब्ध सामग्री को 
प्रभावी एवं सफल ढंग से प्रस्तुत कर सके। 


यद्यपि भारत में आवश्यक साधन मौजूद हैं तथापि वर्तमान भाषा-वैज्ञानिक सूचना पदू- 
धतियों को सुव्यवस्थित नहीं माना जा सकता। इसमें सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है 
जिससे भारत के भाषावैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को सहज ही पूर्ण किया जा सके। 


वर्तमान भाषाविज्ञान की सूचना व्यवस्था में कई संस्थाएँ योगदान देती हैं यथा संस्थान 
पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, व्यावसायिक संघ, भारत की समाज शास्त्र कांउसल, 
राष्ट्रीय केंद्र आदि। किंतु खेद की बात है कि इन संस्थाओं में सहयोग की कमी है। सूचना व्यवस्था 
की कमियों के कुछ कारण दिये जा रहे हैं :- 


. व्यवस्थित ग्रंथ-सूची नियंत्रण का अभाव, 

2. भारतीय भाषाओं और भाषाविज्ञान में टिप्पीणी सहित विषय-ग्रंथ-सूचियों को कमी, 
3. वर्तमान जानकारी की सेवाओं का अभाव, 

4. संक्षेपीकरण एवं अनुक्रमणिका की देशी पत्रिकाओं का अभाव, 


5, सूचना के ऐसे स्रोतों के बारे में नियमित जानकारी की सेवाओं का अभाव, जिनका वितरण 
सीमित होता हो या जो प्रकाशित नहीं होते। 


6. अनुवाद की पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। 


इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि सूचना व्यवस्था की कमियों से भाषा और सूचना 
वैज्ञानिक भिन्न हैं और वे इनको दूर करने और सूचना व्यवस्था को सुद्ृढ़ बनाने के लिए भरसक 
प्रयत्न कर रहे हैं। इस दिशा में भारतीय भाषा संस्थान का प्रयास सराहनीय है। यह भारतीय 
भाषाओं और भाषाविज्ञान पर शोध के लिए एक शिरोमणी संस्था है और भारतीय भाषाओं के 
बारे में प्राप्त जानकारी को आवश्यकता के अनुसार प्रसारित करती है। इस संस्थान ने भारतीय 
भाषाओं और भाषा विज्ञान पर शोध-सामग्री पर विपुल सूचना के ग्रंथ संगृहीत किए हैं और 
भाषाविज्ञान के लिए विस्तृत सूचना-व्यवस्था का निर्माण एवं विकास किया है (शकुंतला शर्मा 
]978, आचार्य 978)। इस दिशा में प्रयास बढ़ाते हुए हमने भारतीय भाषाओं पर भाषा एवं 
भाषाविज्ञान से संबंधित आधरभूत सामग्री को एकत्र करने का कार्यक्रम बनाया है| इसके अंतर्गत 
निम्नलिखित क्षेत्रों पर कार्य होने की आशा है:-- 


्णाः 


_(]) ग्रंथसूचिक सूचना: भारतीय भाषाओं पर भाषा एवं भाषाविज्ञान संबंधी शोध, 
(2) भाषासांख्यिकी : मातृभाषा के आधार पर सामाजिक सांख्यिकी, 
) 


(5) विभिन्‍न भाषाओं तथा संस्कृत के महत्वपूर्ण साहित्यिक पाठों को कंप्यूटर के लिए प्रस्तुत 
करना जिससे विश्लेषण में सुविधा हो। 


प्रस्तुत परियोजना : 


राज्यों में भारतीय भाषाओं पर और भाषावैज्ञानिक और भाषा संबंधी शोध की वर्गीकृत ग्रंथ 
सूचियों के संकलन की प्रस्तुत परियोजना का उद्देश्य आधारभूत शोध-सामग्री की उपयुक्त एवं 
प्रभावशाली सूचना व्यवस्था का निर्माण करना है। सब राज्यों और संघीय क्षेत्रों पर 5 जिल्दों में 
सूचना सामग्री प्रस्तुत की जाएगी जिनका विवरण इस प्रकार है: 


जिल्द : इसमें हिंदी-भाषी राज्यों, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 
और उत्तर प्रदेश तथा संघीय क्षेत्र दिल्‍ली में प्राप्त सामग्री संकलित है। 


जिल्द 2: इसमें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में किया गया शोध-कार्य संकलित है जिसमें पश्चिमी बंगला, 
उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अंडमान तथा 
निकोबार टापू सम्मिलित हैं। 


जिल्द 5: इसमें गुजरात, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, संघीय क्षेत्र चंडीगढ़, दादरा और 
नगर हवेली, गोवा, दमन और दिउ क्षेत्र में हुआ शोध कार्य प्रस्तुत किया जाएगा। 


जिल्द 4: इसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और संघीय क्षेत्र लक्षद्वीप तथा पांडिचेरी क्षेत्रों में 
किया गया शोधकार्य प्रस्तुत किया जाएगा। 


जिल्द 5: इसमें संपूर्ण भारत में संस्कृत, पालि, प्राकृत, उर्दू, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं 
पर सामान्य शोध सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। 


राज्य ग्रंथ-सूची का दो अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। इसे हम किसी राज्य में हुए संपूर्ण 
शोध-कार्य की ग्रंथ-सूची मान सकते हैं अथवा इसमें हम किसी राज्य से संबंधित सब शोध-कार्य 
सम्मिलित मान सकते हैं चाहे वह शोध-कार्य कहीं भी हुआ हो। 


प्रस्तुत ग्रंथ में दूसरा अर्थ ग्रहण किया गया है। किंतु हमने इस का क्षेत्र कुछ सीमित कर दिया 
है। इसमें हमने उन भाषाओं पर भाषा एवं भाषावैज्ञानिक शोध कार्य सम्मिलित किया है जो एक 
राज्य में बोली जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमने प्रत्येक राज्य के अंतर्गत न केवल वहाँ की 
राज्य-भाषा, अपितु वहाँ की बोलियाँ, जनजातीय तथा अन्य भाषाओं पर हुए शोध-कार्य को एक 
स्थान में प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्येक राज्य-ग्रंथ सूची में तीन प्रकार की व्यवस्था का अनुगमन 
किया गया है। प्रथम, प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को वर्णमाल्रा क्रम में दिया 
गया है। द्वितीय प्रत्येक भाषा के अंतर्गत विषय के अनुसार प्रविष्टयों का विभाजन एवं 
प्रस्तुतीकरण किया गया है। अंतिम, इसमें भारतीय भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक शोधकार्य 


अांड 


के अतिरिक्त भाषा से संबंधित साहित्य, संस्कृति, राजनीति आदि पर शोधकार्य भी 
सम्मिलित है। । 


वर्गीकरण की आधार: प्रविष्टियों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है: 
(अ) भाषा 

(ब) विषय 

(अ) भाषा वर्गीकरण: 


किसी राज्य में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं, बोलियों, जनजातीय तथा अन्य भाषाओं 
की पहचान और उनका वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित है: (() 97] की जनगणना रिपोर्ट, 
(॥) मातृभाषाओं पर भाषा-पुस्तक, (४) राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में भाषाओं का वितरण 
(५) भारत तथा नेपाल में ऐसी भाषाओं की ग्रंथ-सूची जो कम जानी जाती है। 


भाषाओं के संयोजन में सबसे पहले राज्य-भाषा दी गई है। उसके बाद राज्य में बोली जाने _ 
वाली अन्य भाषाओं को वर्णमाला-क्रम के अनुसार दिया गया है। यदि कोई भाषा एक से अधिक 
राज्यों में बोली जाती है तो उसे उस राज्य में सम्मिलित किया गया है जहाँ उसको बोलने वालों की 
संख्या अधिक है। उदाहरणस्वरूप, गोंडी मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और उडीसा में बोली जाती है। 
किंतु इसके अधिकांश वक्ता मध्यप्रदेश में हैं। अतः इसे मध्य प्रदेश के अंतर्गत रखा गया है। 
संस्कृत, पालि, प्राकृत, सिंधी, उर्दू आदि को, जो किसी राज्य विशेष की भाषाएँ नहीं मानी जातीं, 
संपूर्ण भारत की भाषाओं के रूप में अलग जिल्द में सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार सामान्य 
शोध-लेख, भारतीय भाषावैज्ञानिक परंपरा पर लेख आदि जो किसी विशेष भाषा से संबंधित नहीं 
है, उन्हें भी इसी जिल्द में संकलित किया गया है। 

प्रत्येक राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। यह 96 और 
97] की जनगणना के आंकड़ों पर आधरित है। चूँकि 497] की जनगणना केवल उन्हीं 
भाषाओं को प्रस्तुत करती है जो ।0000 या अधिक वक्‍्ताओं दूवारा बोली जाती है, अतः 96] 
की जनगणना को भी आधार बनाया गया है। भाषाओं की इस सूची में निम्न प्रकार की सूचना दी 
गई है: (अ) क्रमसंख्या, (ब) मातृभाषा का नाम, (ख) भाषा परिवार या समूह, (द) संपूर्ण भारत के 
स्तर पर उसके बोलने वालों की संख्या, (इ) राज्य विशेष में बोलने वालों की संख्या, (फ) राज्यों 
और संघीय क्षेत्रों में से तीन प्रमुख राज्यों में बोलने वालों की संख्या। 
(ब) विषय वर्गीकरण : 

प्रत्येक भाषा के अंतर्गत विषय के अनुसार प्रविष्टियों का विभिन्‍न उपवर्गो में वर्गीकरण किया 


गया है। विषय-वर्गीकरण की व्यवस्था संपादकों के द्वारा विकसित की गई है जिसे संपादकीय 
टिप्पणी के बाद किया गया है। 


जिल्द ॥: हिंदी-भाषी राज्य एवं संघीय क्षेत्रों के लिए : 


जैसे कि पहले कहा गया है जिल्द ] में उन राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों में किया गया शोधकार्य 
सम्मिलित है, जहां हिंदी सामान्य रूप से क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। इसमें 424व 


श्रञ 


प्रविष्टियां हैं जो क्रमशः दी गई हैं। इनमें से 3000 के लगभग प्रविष्टियां केवल हिंदी भाषा पर हैं 
तथा अन्य बोलियों, जनजातीय एवं अन्य भाषाओं पर हैं। 


प्रस्तुत ग्रंथ-सूची का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। इसमें सामान्य-पुस्तकों, पाठ्य-पुस्तकों, रिपोर्टों, 
कांफ्रेंसों तथा कार्य-पत्रों आदि प्रविष्टियों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त पी- 
एच.डी. के शोध प्रबंधों को भी संकलित किया गया है। समय की दृष्टि से सबसे प्राचीन प्रविष्टि 
केटेलार की 698 में प्रकाशित हिंदुस्तानी व्याकरण की है। 982 तक की सब प्रविष्टियों को 
सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। विदेशी भाषाओं में प्रकाशित कुछ शोध-कार्य भी 
सम्मिलित किए गए हैं, यद्यपि इस दिशा में किया गया प्रयास पूर्ण संतोषजनक नहीं कहा जा 
सकता। 


नमूना प्रविष्टि : जहाँ तक संभव हैं प्रत्येक प्रविष्टि के लिए ग्रंथ-सूची की समस्त सूचना दी गई है। 
किंतु जहाँ समस्त विवरण प्राप्त नहीं हो सका, वहाँ प्रविष्टियों में सूचना संपूर्ण नहीं है। 


जैसी कि परिषाटी है प्रत्येक प्रविष्टि में लेखक के नाम का कुलनाम पहले और उसके बाद 
दूसरा नाम दिया गया है। किंतु कुछ प्रविष्टियाँ प्रथम नाम से दी गई हैं और कुलनाम अध्याक्षरों में 
दिया गया है। भारत के विभिन्‍न भागों, जातियों एवं धर्मों में प्रथम और द्वितीय नाम की विभिन्‍न 
परिपाटियाँ प्रचलित हैं। अतः भारतीय नामों को स्पष्ट भागों में बाँटना सहज नहीं है। फिर भी 
जहाँ तक संभव हो सका है, एक ही परिपाटी के अनुगमन का प्रयास किया गया है। नाम में वर्तनी 
के भेदों को भी यथासंभव दूर कर दिया गया है। यदि एक लेखक के नाम के अंतर्गत एक से अधिक 
प्रविष्टियाँ हैं तो उन्हें कालक्रम के अनुसार रखा गया है। यदि किसी प्रविष्टि में लेखक का नाम 
प्राप्प नहीं है तो उसे विषय के अंतर्गत वर्णमाला क्रमानुसार रखा गया है। 


यदि किसी प्रविष्टि में दो लेखकों के नाम हैं तो दोनों नाम दिए गए हैं, किंतु वर्णमाला क्रम में 
केवल एक ही नाम को ध्यान में रखा गया है और दूसरे नाम को अनुक्रमणिका में दे दिया गया 
है। दो से अधिक लेखकों के होने पर केवल पहले लेखक का नाम दिया गया हैं और दूसरे लेखकों के 
लिए 'और अन्य' पद जोड दिया गया है। 


लेखक के नाम के बाद प्रविष्टि का शीर्षक दिया गया है। यदि प्रविष्टि मूलतः अंग्रेजी या अन्य 
भाषा में है, तो उसका हिंदी में अनुवाद दिया गया है और उसके बाद कोष्ठक में अंग्रेजी शीर्षक या 
अन्य भाषा के शीर्षक को रोमन लिपि में प्रस्तुत किया गया है। प्रविष्टि के शीर्षक के बाद पुस्तक के 
प्रकाशक, प्रकाशन, स्थान और समय आदि की सूचना को देवनागरीकृत रूप में दिया गया है। 
हिंदी की मूल प्रविष्टियों को यथावत रूप में रखा गया है। जहाँ तक संभव हो सका है, पृष्ठ संख्या 
भी दी गई है। यदि कोई पुस्तक सीरीज में छपी है तो पुस्तकमाला का नाम कोष्ठक में दिया 
गया है। यदि किसी पुस्तक की समीक्षा हुई है, तो उसकी सूचना मुख्य प्रविष्टि के बाद दी 
गई है। 


उदाहरण :-- 


बहल, काली चरण: हिंदी का संदर्भ व्याकरण 
(५ ररसिशाएल फागायगक्षा 0 पाएवां) : 


शिकागो, शिकागो विश्वविदूयालय, 967, (अनुलिपि) समीक्षा: मिल्टनर व्लादिमीर 
आकईव ओरिएंतालिनी, 58, 970, पृ० 20-225 


यदि किसी प्रविष्टि को पत्रिका में से लिया गया है, तो पत्रिका को मोटे अक्षरों में दिया गया है। 
उसके बाद जिल्द, संख्या, वर्ष, पृष्ठ संख्या आदि दिए गए हैं। यदि उसकी समीक्षा हुई है तो उसके 
बारे में भी सूचना प्रस्तुत की गई है: 


उदाहरण :- 

वाजपेयी, किशोरी दास: हिंदी का वैज्ञानिक विश्लेषण 

सम्मेलन पत्रिका, 39 (), 952, पृ० 57-60 

शोध-प्रंथों एवं प्रबंधों के संबंध में पी-एच. डी. या डी. लिट. की उपाधि, डिप्लोमा आदि, 
विश्वविदूयालय का नाम, तथ उपाधि प्रदान वर्ष आदि की सूचना दी गई है। यदि शोध-ग्रंथ 
प्रकाशित हो चुका है तो प्रकाशन के बारे में भी सूचना प्रदान की गई है। 

जैन, रमेश चंद: हिंदी समास रचना का अध्ययन 

पी. एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 962,भारतीय साहित्य, 8 (2), 965, प॒० 55-60 
प्रस्तुतीकरण योजना: सुविधा के लिए ग्रंथ-सूची को चार भागों में विभाजित किया गया है :-- 


भाग : हिंदी द 

भाग 2: हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाएँ 

भाग 5: हिंदीभाषी राज्य... 

भाग 4: हिंदीभाषी राज्यों में बोली जाने वाली हिंदी तथा अन्य भाषाएँ, जिन पर हिंदी राज्यों से 
बाहर भारत में तथा विदेशों में कार्य हुआ है। 


भाग : हिंदी: 


हिंदी भाषा तथा भाषा विज्ञान पर लगभग 2200 प्रविष्टियाँ 7 वर्गों में बांटी गई हैं। 
प्रत्येक वर्ग की प्रविष्टियों को वर्गीकरण व्यवस्था के अनुसार उपवर्गों में संयोजित किया 
गया है। | 


भाग 2: हिंदीभाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाएँ 


इस भाग में हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर प्रविष्टियाँ हैं जिनमें वर्णानात्मक, ऐतिहासिक, 
तुलनात्मक, क्षेत्रीय अथवा प्ररूपीय दृष्टि से अध्ययन हुआ है। इनका संयोजन भाषा-युम्मों में 
वर्णमाल्रा-क्रम के अनुसार दिया गया है यथा हिंदी - असमिया, हिंदी - बंगला आदि। प्रत्येक 
भाषा-युग्म के अंतर्गत विषय के अनुसार प्रविष्टियों को वर्गीकृत किया गया है। 


- बडा 


भाषा-युग्म के बाद तीन भाषा-समृह और बहुभाषा समूह आते हैं। उदारणस्वरूप हिंदी - 
असमिया के बाद हिंदी-असमिया-बंगला, हिंदी-असमिया-मराठी आदि समूहों पर 
प्रविष्टियां हैं। यहां भी वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखा गया है। 

इस भाग को दो उपभागों में बाँटा गया है: 

(अ) अन्य भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी 

(ब ) विदेशी भाषाओं के साथ हिंदी 


भाग 35: हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाएँ: 
इनमें क्रमश : उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में जो 
कार्य हुआ है उसे प्रस्तुत किया गया है। संघीय क्षेत्र दिल्‍ली को अंत में रखा गया है। 


: प्रत्येक राज्य में विभिन्‍न भाषाओं को वर्णमाला-क्रम के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। भाषा- 
शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियों को विषय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद भाषा- 
युग्मों के अंतर्गत प्रविष्टियाँ आती हैं। 


जहाँ भाषा का विवरण नहीं मिलता और केवल स्थान की सूचना प्राप्त होती है, वहाँ नाम को 
शीर्षक माना गया है और उसके बाद बोली को रखा गया है। उदारहरणस्वरूप 'वैशाली क्षेत्र की 
भाषा' को इस प्रकार दिया गया है: वैशाली, बोली। 


भाग 4: अपने भाषायी क्षेत्रों से बाहर (भारत और भारत से बाहर) - हिंदी भाषी राज्यों की हिंदी 
तथा अन्य भाषाएँ: 


इस भाग में मुख्य शीर्षक राज्य का नाम है जिसके बाद हिंदी या हिंदी-भाषी राज्यों में बोली 
जाने वाली अन्य भाषाएँ आती हैं। वर्णमाला क्रम को भी ध्यान में रखा गया है। उदाहरण: 


अंडमान और निकोबार टापू, हिंदी; असम, हिंदी; कर्नाटक, हिंदी आदि। 
' प्रत्येक शीर्षक के अंतर्गत प्रविष्टियों को विषय-वर्ग के अनुसार संयोजित किया गया है। 
इस भाग को भी दो उपभागों में बांटा गया है: 
(आ) हिंदी-भाषी राज्यों से बाहर हिंदी 
(ब) भारत से बाहर हिंदी 


जहाँ तक संभव हो सका है भाग के अंतर्गत तथा विभिन्‍न भागों में प्रविष्टियों के पारस्परिक 
संदर्भ भी दिए गए हैं। 


अनुक्रमणिका : प्रस्तुत सूचना को सुलभ बनाने के लिए तीन प्रकार की अनुक्रमणिकाएँ तैयार की 
गई हैं। 


(3) लेखक अनुक्रमणिका: लेखकों के नाम वर्णमाला-क्रम के अनुसार दिए गए हैं और प्रत्येक 
नाम के आगे प्रविष्टि का अनुक्रमांक दिया गया है। यदि किसी लेखक की एक से अधिक रचनाएँ 


श््तों 


हैं तो उनका नंबर नाम के आगे क्रम से दिया गया है। दो लेखक होने पर दोनों के नाम वर्णमात्रा- 
क्रम के अनुसार उनकी प्रविष्टियों के अनुक्रमांक सहित दिए गए हैं। 


(2) भाषा अनुक्रमणिका: इसमें भाषाओं को वर्णमाला-क्रम के अनुसार अनुक्रमांक सहित दिया 
गया है। । 


(3) पत्रिका अनुक्रमणिका : पत्रिकाओं की सूची वर्णमाला क्रम से दी गई है। प्रत्येक पत्रिका के 
सामने उसमें प्रकाशित लेखों के अनुक्रमांक क्रमशः दिए गए हैं। + 


समस्याएँ और सीमाएँ : प्रस्तुत ग्रंथ-सूची के लिए विभिन्‍न प्रकार के प्राथमिक एवं अप्रधान म्रोतों से 
सामग्री एकत्रित की गई है। जब विभिन्‍न अप्रधान स्रोतों से सामग्री एकत्रित की जाती है, तो उनकी 
सीमाएँ भी परिलक्षित हो ही जाती हैं, चाहे उनको दूर करने का भरसक प्रयत्न क्यों न किया जाए। 


सबसे प्रमुख कठिनाई प्रविष्टि के शीर्षक से होती है। प्रविष्टियों का वर्गीकरण शीर्षक के 
आधार पर किया जाता है। शीर्षक से कभी-कभी लेख अथवा पुस्तक का विषय स्पष्ट नहीं हो 
पाता। अतः कई प्रविष्टियों का वर्गीकरण संदिग्ध रह जाता है। 


जब मूल प्रविष्टि अंग्रेजी अथवा अन्य विदेशी भाषा में हो तो उसंका हिंदी में अनुवाद करने 
में कई कठिनाईयाँ आती हैं। यद्यपि हिंदी में भाषा-वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली उपलब्ध है, वह 
पर्याप्त नहीं है और उसमें आधुनिकतम संकल्पनाओं के लिए उपयुक्त शब्द नहीं मिलते। ऐसी 
संकल्पनाओं के लिए हमें नवीन तकनीकी शब्द गढ़ने पड़े हैं। उदाहरण के लिए- 
१070८थीं290707 के लिए तकनीकी शब्दावली में कोई उपयुक्त शब्द नहीं मिलता। इसके लिए 
हमने विषय-प्रमुखीकरण गढ़ा है। कहीं-कहीं दो शब्दों के लिए हिंदी की तकनीकी शब्दावली में 
एक ही शब्द मिलता है। उदाहरण के लिए ॥७ञ्व०००४ए और $७॥५77८०६४ के लिए 
'शब्दार्थविज्ञान' का प्रयोग मिंलता है। हमने इसके लिए क्रमश: 'कोशविज्ञान' और 'अर्थीविज्ञान' 
का प्रयोग किया है। कहीं-कहीं पर अंग्रेजी के शीर्षक का भावानुवाद करना पड़ा है। 


जब कोई लेख रूसी अथवा अन्य विदेशी भाषा में है तो उसके हिंदी अनुवाद के लिए हमें 
अंग्रेजी अनुवाद पर ही निर्भर रहना पड़ा है। 


किसी-किसी ग्रंथ-सूची में सूचना अपूर्ण है या मानक रूप में प्रस्तुत नहीं की गई है। कुछ सोत- 
ग्रंथों में ग्रंथ-सूची संबंधी सूचना भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से प्रस्तुत की गई है। कुछ म्नोत-य्रंथों में 
लेखक का कुलनाम नहीं मिलता तो कुछ में प्रथम नाम, कुछ में स्थिति इसके विपरीत है। कहीं- 
कहीं प्रकाशक, प्रकाशन-स्थान और समय आदि की सूचना नहीं मिलती है पत्रिकाओं के लेखों के 
संबंध में कहीं जिल्द-नंबर, पत्रिका नंबर, वर्ष अथवा पुष्ठ-संख्या के बारे में सूचना नहीं मिलती । 


भिन्‍न-भिन्‍न ज्नोतों में कहीं-कहीं एक ही प्रविष्टि के लिए प्रकाशन समय में मतभेद मिलता है। 
इसी प्रकार शीर्षक और लेखक के नाम में वर्तनी-भेद भी मिलता है। प्रायः शोधग्रंथों और प्रबंधों 
को एक स्रोत किसी एक भाषा में देता है तो दूसरा दूसरी भाषा में। 

कुछ स्रोतों में लेखकों के नाम भिन्‍न-भिन्‍न मिलते हैं, क्योंकि कहीं अंतिम नाम दिया गया है, 
कहीं प्रथम और कहीं नाम का कोई और भाग। प्रायः भारतीय नामों में यह कठिनाई अधिक 
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आती है। उदाहरण के लिए एक ही नाम जय कृष्ण, कृष्ण, जय और विद्यालंकार जयकृष्ण रूपों 
में मिलता है। ऐसी दशा में पुनरावृत्ति से बचना अत्यन्त कठिन है। फिर भी पुनरावृत्ति से बचने का _ 
भरसक प्रयत्न किया गया है। 


कुछ म्रोतों में संकेत - चिहृनों की सूची नहीं दी गई है। यथासंभव इन संकेत-चिहनों को नहीं 
दिया गया। किंतु जहाँ ऐसा संभव नहीं हुआ, वहाँ संकेत-चिहन तो दिए गए हैं, पर उनका पूर्ण- 
रूप नहीं दिया गया। 

पर. विषय-वस्तु का आशय-विश्लेषण 


: हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर प्रविष्टियों के विषय की प्रकृति और प्रकार 
का आशय-विश्लेषण नीचे दिया गया है। ' 


() कालक्रमानुसार विश्लेषण : भिन्‍न-भिन्‍न समय पर शोध का कालक्रम के अनुसार वितरण 


(2) विषय-विश्लेषण : भाषा-विज्ञान की विभिन्‍न शाखाओं में तथा सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त 
भाषाविज्ञान के अंतर्गत प्रविष्टियों का वितरण 


(5) भाषानुसार वितरण: हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर शोधकार्य का माध्यम भाषा के अनुसार 
वितरण 


(4) पत्रिकाओं के अनुसार वितरण: ऐसी पत्रिकाओं की सूची जो हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी 
तथा अन्य भाषाओं पर शोध-सामग्री प्रकाशित करती है और उनमें प्रविष्टियों का वितरण। 


. कालक्रमानुसार विश्लेषण: इसके लिए हमने 600 से लेकर 982 तक के समय को इन 
कालों में बांटा है: 4600-700, 70-800, 80-900, 90-950, 95-960, 
96-970, 97-980, 98-प्रकाशन समय के आधार पर प्रविष्टियों का विभाजन 
सारिणी | में दिया गया है। 


ऊपर के त्रिकोण में प्रविष्टि-संख्या हिंदी पर है तथा नीचे वाले में अन्य भाषाओं पर। कोष्ठक 
में दी गई संख्या हिंदुस्तानी भाषा पर है। शोधग्रंथों, प्रबंधों, पुस्तकों, अनुवादित रचनाओं, एवं 
समीक्षाओं के भिन्‍न-भिनन्‍न संस्करण, प्रतिमुद्रण, पुनर्प्रकाशन आदि में प्रविष्टियाँ दुबारा गिनी गई 
हैं। यथा, यदि प्रथम संस्करण 965 में प्रकाशित हुआ है तो 96-970 के अंतर्गत लिया गया 
है और यदि वही ग्रंथ 974 में भी प्रकाशित हुआ है तो उसे 970-80 के अंतर्गत रखा गया है। 


कालक्रमानुसार हिंदी पर भाषावैज्ञानिक शोध से एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। बीसवीं 
शताब्दी के पूर्वादूध तक हिंदी पर शोध-कार्य प्रतिष्ठित नहीं हो पाया था। उसके बाद अगले तीन 
दशकों में विशेषकर 960 और 970 के दशकों में हिंदी पर पर्याप्त शोधकार्य हुआ है। बीसवीं 
शतब्दी के उत्तरादूर्ध में हिंदी पर शोधकार्य की बढ़ोत्तरी का एक मुख्य कारण यह हो सकता है कि 
हिंदी राष्ट्रीय-भाषा के रूप में उभर कर सामने आई। 


हिंदी की तुलना में हिंदी-भाषी राज्यों में अन्य भाषाओं पर भाषा-वैज्ञानिक शोध अधिकतर 
उन्‍नीसवीं शताब्दी एवं बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हुआ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ केटेलार का 
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हिंदुस्तानी व्याकरण है जो 698 में डच भाषा में लिखा गया था। अन्य भाषाओं पर अधिकांश 
शोध-कार्य वर्णनात्मक व्याकरणों पर है। हिंदी के समान ही 4960 और 970 के दशकों में अन्य 
भाषाओं पर भी पर्याप्त शोध-कार्य हुआ है। 


पाठ्य-पुस्तकों के कालक्रमानुसार वितरण से स्पष्ट है कि उन्‍नीसवीं शताब्दी में बहुत कम 
पाठ्य-पुस्तकें प्राप्त थीं। बीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में हिंदी पर भाषावैज्ञानिक शोध की अपेक्षा 
पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन कहीं अधिक है। सारिणी से यह भी स्पष्ट है कि अगले तीन दशकों में 
भी पर्याप्त पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित हुईं। 


हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं पर भी उनन्‍नीसवीं शताब्दी में काफी 
संख्या में पाठ्य-पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। इसी प्रकार बीसवीं शताब्दी के पूवाद्ध में भी कार्य 
की गति तीव्र रही है। किंतु शताब्दी के उत्तरादूर्ध में डिंठी की अपेक्षा अन्य भाषाओं की पाठ्य- 
पुस्तकों में कमी आई है। हिंदी पर कोश उन्‍नीसवीं शताब्दी से उपलब्ध होते हैं। हाल के कुछ दशकों 
में हिंदी में कोश-निर्माण में निरंतर वृद्धि देखी जा सकती है। अब विशेष प्रकार के कोशों के 
निर्माण पर बल दिया जा रहा है। 

अन्य भाषाओं पर सबसे पहले का कोश अठारहवीं शताब्दी में बना था। उन्‍नीसवीं शताब्दी 
में पर्याप्त संख्या में कोश बनाये गए थे। किंतु उसके बाद कोश-निर्माण में कमी आ गई है। 


(2) हिंदी-भाषीं राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर शोध-कार्य का विषय के अनुसार 
वितरण: 

विषय विश्लेषण: इस दृष्टि से भाषावैज्ञानिक शोध-कार्य को तीन भागों में बाँटा गया है 
(3) सैद्धांतिक, (2) अनुप्रयुक्त, और (5) अंतर्विषयक। किंतु ये तीन भाग एकदम अलग नहीं हैं 
क्योंकि अंतर्विषयक शोध भी अनुप्रयुक्त हो सकती है। इन तीन भागों के अतिरिक्त एक चौथा सामान्य 
वर्ग स्थापित किया गया है जिसमें भाषा और साहित्य पर प्रविष्टियाँ सम्मिल्रित हैं। (सारिणी 2 अ) 


प्रथम, तीन वर्गों में विभिन्‍न विषयों के अनुसार प्रविष्टियों का वर्गीकरण किया गया है 
(सारिणी 2 ब)। इसके अतिरिक्ति मुख्य विषय के अंतर्गत विभिन्‍न क्षेत्रों के अनुसार प्रविष्टियों 
को वर्गीकृत किया गया है (सारिणी 2 स)। अंत में हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर विषय के अनुसार 
वर्गीकृत समस्त प्रविष्टियों को एक श्रेणीबद्ध सूची में प्रस्तुत किया गया है (सारिणी 2 द)। 


सारिणी 2अ: हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक शोध का 























विभिन्‍न वर्गों में वितरण 
शोध का प्रकार । प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत 
सैद्धांतिक 2058 63.79 । 
अनुप्रयक्तक॒य......... 59 2.42 
अंतर्विषयक 486 5.2 
सामान्य 274 8.58 





कुलयोग.. 35 00.00 
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सारिणी 2ब (7) सैद्धांतिक शोध का वितरण 
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विषय | ' प्रविष्टियों की संख्या वितरण 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 060 62.67 
ऐतिहासिक भाषाविज्ञान 3559 2.09 
भाषा-संबंध 86 0.92 
स्वनिकी 855. 7.8] 
लेखन पद्धतियाँ ]45 6.64 
भाषाविज्ञान का इतिहास उठ .82 : 
कुल योग 702 00.00 
अनुप्रयुक्त शोध का विषयानुसार वितरण कृपया सारिणी 2 स में देखिए। 

सारिणी 2ब (॥) अंतर्विषयक शोध का विषयानुसार वितरण 

विषय _ प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत 
समाज-भाषाविज्ञान समाज-भाषाविज्ञानन.. झउइउ8 || छह5858 58.58 
मनोभाषाविज्ञान 58 9.05 
मानव जातीय-भाषाविज्ञान ठ 4.85 
तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और ह 

भाषाविज्ञान 8 .25 
कंप्यूटेशन भाषाविज्ञान 4 0.62 
भाषा का जीव और तंत्र 

वैज्ञानिक आधार 4 0.62 
सांख्यिकीय भाषाविज्ञान 5 0.47 
भाषा और राजनीति 56 24.29 
योग 00.00 


सारिणी. 2स:. 


वर्णनात्मक भाषाविज्ञान ८ 060 







































































विषय प्रतिष्टियों की संख्या प्रतिशत 
व्याकरण-आधुनिक | 24 20.2 
व्याकरण-भारतीय परंपरा _ ः 0.09 
स्वनप्रक्रिया ँ 95 8.96 
स्वनप्रक्रिया और वाक्य... रा 
विन्यास 500 47.2 
अर्थ विज्ञान 8 ] 764... 
कोश विज्ञान ह 46 .57 
शाब्दिक-अर्थ-अध्ययन 50 4.]5 
समाज-भाषाविज्ञान + 378 ह 

:.. विषय प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत 
सामान्य 45 .4 
उपभाषाविज्ञान 99 26.2 
भाषा संपर्क 57 5.07 
बहुभाषिकता ]4 जा 
वाक्‌ का मानवजातीय वर्णन ]7 2.9] 
भाषा का समाजशास्त्र 4 .05 
भाषा नियोजन-सामान्य 64 6.95 
भाषा नियोजन-शिक्षा 55 9.26 
भाषा नियोजन-प्रशासन उ5 9.26 
नामविज्ञान 6 4.25 


अं 


ऐतिहासिक भाषाविज्ञान -- 559 


विषय द विषष.$9/ प्रविष्टियोंकीसंख्या.. प्रतिशत... 


भाषा का इतिहास 40 
तुलनात्मक 46 
व्याकरण ठ 
भाषा-कालक्रम-विज्ञान 5 
व्युत्पत्तिशास्त्र ' 58 
शिलालेख । 6 
मूलपाठ विषयक 95 


मानव जाति भाषाविज्ञान ८ 5 


विषय प्रविष्टियों की संख्या 
सामान्य... - 22 
मानव जातीय वर्णन 9 


मनोभाषा विज्ञान ८ 58 


विषय ' प्रविष्टियों की संख्या 
सामान्य ह 8 
भाषा-अधिग्रहण  ध्ज 
भाषा अधिगम 44 
अभिवृत्ति 2 


जज 


प्रतिशत 


25.64 
2.8 
8.6 
4.4 
0.5 
4.7 
25.9 


प्रतिशत 
70.97 
22.6 


प्रतिशत 
5.79 
6.89 
75.86 
5.45 


अपुप्रयुक्त भाषाविज्ञान-- 397 





























विषय प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत 

भाषाशिक्षण 45 28.96 

शब्दकोशविज्ञान-कोशनिर्माण 44... .08 

शब्दकोशविज्ञान-तकनीकी शब्दसूची 6 4.05 

अनुवाद 26 6.55 

शैलीविज्ञान-सामान्य 25 5.79 

शैलीविज्ञान-पाठ ]5 3.27 

शैलीविज्ञान-साहित्यिक 57 4.55 

शैलीविज्ञान-मौखिक 52 5.09 
. शैलीविज्ञान-काव्यशास्त्र 56 9.06 

शैलीविज्ञान-प्रयुक्तियां 85 उ.77 

शब्दकोश ८ 226 

विषय... प्रविष्टियों की संख्या. प्रतिशत 

एकभाषी 34 5 

बहुभाषी 49 65.95 

विशेष 45 9.05 

विषय प्रविष्टियों की संख्या 

कंप्यूटेशन भाषाविज्ञान 4 

सांख्यिकीय भाषाविज्ञान 5 

तर्कशास्त्र, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और भाषाविज्ञान 8 

भाषा का जीव और तंत्र वैज्ञानिक आधार 4 

स्वनिकी ]5 

भाषा, साहित्य और संस्कृति 274 

भाषा और राजनीति 56 

विश्वकोश 5 


अड्डा 


भाषा-संबंध < 86 




















विषय _प्रविष्टियों की संख्या क्री संख्या. प्रतिशत 
सामान्य ] 5.9 
तुलनात्मक 2 6.45 
तुलनात्मक व्याकरण 24 2.95 
तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया ह उ4 '8.28 
तुलनात्मक स्वप्रक्रिया और 

वाक्य विन्यास 9... 5 .. ह56. 
तुलनात्मक अर्थविज्ञान ड .6] 
तुलनात्मक कोशविज्ञान ] 0.54 
प्ररूपीय द 4 25... 
क्षेत्रीय | ह 0.54 
भाषा का इतिहास - 5 

विषय प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत * 
व्याकरण के स्कूलों का इतिहास 9. 29,05 
भाषावैज्ञानिक. पद्धतियाँ 6  हा6 
विषय की वर्तमान स्थिति 6 9.55 
शब्दसूची < 9] 

विषय प्रविष्टियों की संख्या प्रतिशत 
एकभाषी 2 25.08 
बहुभाषी 64 70.54 
विशेष 6 0७. - 











श्ख्त्ता 














ग्रंथसूची + 7 


विषय 


सामान्य 


विशेष 








प्रविष्टियों की संख्या 


8. 
0 | 





प्रतिशत 


47.05 


52.92 


सारिणी 2द: हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक शोध के 
विषयानुसार वितरण की श्रेणीबदूध सूची 
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हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य भाषाओं पर शोध सामग्री के विषयानुसार वितरण से 
भारत में भाषावैज्ञानिक शोध की असंतुलित स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त 
भाषावैज्ञानिक शोध-सामग्री में काफ़ी अंतर है। कुल शोध का लगभग 64% शोध-कार्य सैद्धांतिक 
है, अनुप्रयुक्त और अंतर्विषयक शोध केवल 25% है (सारिणी 2 अ)। 


जैसा कि सारिणी 2 ब () से स्पष्ट है सैद्धांतिक शोध के अंतर्गत वर्णनात्मक भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन प्रमुख है। 62.27% प्रविष्टियाँ वर्णनात्मक भाषाविज्ञान पर हैं। इसके बाद 
ऐतिहासिक भाषाविज्ञान (2.09) और भाषा-संबंध (0.92) आते हैं। स्वनिकी (7.9%) 
लेखन पद्धतियों (6.64%) और भाषाविज्ञान (.82%) के इतिहास पर बहुत कम ध्यान दिया 
गया है। ह 


सैद्धांतिक भाषाविज्ञान के समान अन्य मुख्य वर्गों एवं उपवर्गो में प्रविष्टियों का वितरण 
बराबर नहीं है। उदाहरण के लिए (सारिणी 2 स) वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के अंतर्गत लगभग 
50% प्रविष्टियाँ रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास पर हैं। इसके बाद वर्णनात्मक व्याकरण (2.%) 
और वर्णनात्मक शाब्दिक-अर्थ-अध्ययन (44.5%) आते हैं। अर्थविज्ञान (7.64%) और 
कोशविज्ञान (.5%) पर बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार भाषा-संबध के अंतर्गत 
90% प्रविष्टियाँ तुलनात्मक हैं, जबकि प्ररूपीय, क्षेत्रीय और सामान्य प्रविष्टियाँ कुल मिलाकर 
0% हैं। तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत अधिकांश (5%) प्रविष्टियाँ रूपप्रक्रिया और वाक्य- 
विन्यास पर हैं। ' 


शोध-सामग्री का असमान वितरण अन्य मुख्य वर्गों और उपवर्गों में भी मिलता है। 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान में 49% प्रविष्टियाँ शैली विज्ञान पर है (सारिणी 2 स)। 28.96% भाषा- 
शिक्षण, 5% शब्दकोशविज्ञान और 6.55% अनुवाद पर हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में अनुवाद 
पर शोध की कमी गंभीर विषय है। 


अंतर्विषयक शोध के अंतर्गत अधिकांश कार्य समाज-भाषाविज्ञान में हुआ है। इस पर 
58.58% प्रविष्टियां हैं। समाज भाषाविज्ञान में भी भाषा-नियोजन और भाषा-संपर्क पर अधिक 
ध्यान दिया गया है (सारिणी 2 स)। समाज-भाषाविज्ञान के बाद भाषा और राजनीति (25%) 
और मनोभाषाविज्ञान (9.03) वर्ग आते हैं। मंनोभाषाविज्ञान में भाषा-अधिगम पर अधिक ध्यान 
दिया गया है, जब कि भाषा-अधिग्रहण पर बहुत कम (सारिणी 2 स)। सांख्यिकी और कंप्यूटेशन 
भाषाविज्ञान का व्यवस्थित एवं सुद्ृढ़ सूचना व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। किंतु इस दिशा में 
बहुत कम कार्य हुआ है। 


3 भाषा के अनुसार वितरण: भाषानुसार वितरण के लिए पाठ्य-पुस्तकों और संदर्भ-ग्रंथों जैसे 
कोश, शब्दसूचियों, ग्रंथ सूचियों आदि को सम्मिलित नहीं किया गया है। जिन भाषाओं पर शोध 
कार्य हुआ है उन्हें दो भागों में बाँटा गया है -हिंदी भाषी राज्यों में और अन्य भाषाएँ। यह शोध 
सामग्री जिन भाषाओं में प्रकाशित हुई है उनको तीन समूहों में रखा गया है - अष्टम्‌ अनुसूची 
की भाषाएँ, अष्टम्‌ अनुसूची से भिन्‍न भाषाएँ तथां विदेशी भाषाएँ जिनके सामग्री के 
अनुसार कई उपवर्ग हैं। इस प्रकार जिन भाषाओं पर शोध हुआ है और वह जिन-जिन 


बडा 


भाषाओं में प्रकाशित हुआ है, इन दो द्वष्टिकोणों से भाषानुसार शोध-सामग्री का वितरण नीचे 
दिया गया है 


सारिणी 5: हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी तथा अन्य भाषावैज्ञानिक शोध का भाषानुसार वितरण 
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विदेशी भाषाओं में 
प्रकाशित शोध सामग्री 








सारिणी 3 से स्पष्ट है कि हिंदी पर भाषावैज्ञानिक शोध-कार्य मुख्य रूप से हिंदी में प्रकाशित 
है। अष्टम अनुसूची की भाषओं तथा इससे अन्य भाषाओं में प्रकाशित हिंदी पर शोधकार्य 
नगण्य है। 


हिंदी के बाद अंग्रेजी में प्रकाशित हिंदी के शोधकार्य का स्थान आता है। रूसी और जमेन 
आदि विदेशी भाषाओं में भी हिंदी पर शोध-कार्य प्रकाशित हुए हैं। यह अष्टम अनुसूची की 
भाषाओं में प्रकाशित शोध कार्य से अधिक है। 
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हिं री-भाषी राज्यों में हि री शोधकाय क॑ समान अन्य भाषाओं पर शोध-सामग्री के सेंप्रेषण के 
लिए भी हिंदी और अंगेजी महत्वपूर्ण है। 


4. पत्रिकाओं के अनुसार वितरण: 


जिन शोध-पत्रिकाओं में हिंदी और अन्य भाषाओं पर शोध सामग्री प्रकाशित होती है उनकी 
एक सूची तैयार की गई है और प्रविष्टियों की संख्या के अनुसार उन्हें श्रेणी-क्रम में रखा गया है। 
ऐसी प्रथम दस पत्रिकाओं की सूची सारिणी 4 में दी गई है। द 


अनुक्रमणिका में पत्रिकाओं की जो सूची दी गई है उनमें कुल 45 शोध-पत्र प्रकाशित हुए 
हैं। इनमें से 974 प्रधान पत्रिकाओं में छपे हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हिंदी-भाषी राज्यों में 
लगभग 70% भाषा एवं भाषावैज्ञानिक शोध-सामग्री प्रथम 0 प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई 
है। इन पत्रिकाओं में 'भाषा' का स्थान महत्वपूर्ण है और इसमें लगभग 45% शोध-पत्र प्रकाशित 
हुए हैं। इसके बाद जो पत्रिकाएँ प्रमुख हैं, वे हैं- गवेषणा, इंडियन लिंग्विस्टिक्स, भारतीय 
साहित्य आदि। विश्वविद्यालयों और संस्थानों के जर्नल भी शोध-सामग्री के प्रकाशन के लिए 
महत्वपूर्ण ज्रोत हैं। 














सारिणी - 4 

श्रेणी . प्रधान पत्रिकाओं की सूची प्रकाशित शोध-पत्रों की संख्या 
. भाषा 454 
2. गवेषणा 6 
3. इंडियन लिग्विस्टिक्स .._09 
4. भारतीय साहित्य 78 
5. सम्मेलन पत्रिका 55 
6. नागरी प्रचारिणी पत्रिका 49 
7. जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी 55 
8. हिंदुस्तानी उठ 
9. राजभाषा भारती 327 

0. बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल 

एंड अफ्रीकन स्टडीज 25 





योग ह 974 
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जआनार 


भारतीय भाषाओं पर भाषावैज्ञानिक शोध की वर्गीकृत ग्रंथ-सूची के निर्माण के विषय में डा० 
डी० पी० पट्टनायक ने सुझाया था। इस ग्रंथ-सूची का प्रकाशन उनके उत्साहपूर्ण संवर्धन के 
द्वारा ही संभव हो सका है। 

इस ग्रंथ-सूची को संपादकद्व्य डा० ई. अण्णामलै और जे, शकुंतल्ा शर्मा की सहायता के 
बिना सुनियोजित तथा पूर्ण नहीं किया जा सकता था। उन्होंने संपूर्ण सामग्री, प्रविष्टियों के 
वर्गीकरण, अनुवाद तथा प्रस्तुतिकरण के सुनियोजित रूप को बड़ी बारीकी के साथ देखा। 


मैं जे० शकुंतला शर्मा को विशेषरूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ। संकलन के प्रत्येक चरण 
पर यदि इनका निर्देशन तथा प्रोत्साहन नहीं मिलता, तो यह ग्रंथसूची कभी पूर्ण न हो पाती। 


डा० ए० के० श्रीवास्तव, आचार्य-व-उपनिदेशक की इस प्रायोजना में विशेषरुचि रही है। 
मैं उनके प्रति आभारी हूँ। 


मैं कन्‍नड अध्ययन संस्थान के श्री हरिशंकर और विदेशी भाषा विभाग (जर्मन) के श्री 
अच्युत मेनन का आभार प्रकट करना चाहती हूँ, जिन्होंने प्रविष्टियों के क्रमशः रूसी और जर्मन: 
अनुवाद में मेरी मदद की है। 


मुझे इस ग्रंथ के निर्माण में पुस्तकालय-सदस्यों से सदा मित्रवत्‌ सहयोग प्राप्त हुआ है। मैं उन 
सबके प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। 


श्री जी० एस० उन्‍नीथान ने बड़े परिश्रम और लग्न के साथ निर्धारित समय में पांडुलिपि को 
टंकित किया। मैं सहृदय उन्हें धन्यवाद देती हूँ। 


मैं प्रकाशन-विभाग के श्री एच ० एल ० एन० भारती के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करती 
हूँ, जिन्होंने बड़ी तत्परता के साथ एक मास में ही इस ग्रंथ को प्रकाशित करा दिया। 


"गीता के० आर० 
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: संक्षेपण - संकेत 
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शब्दिक-अर्थ अध्ययन 


ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 
भाषा का इतिहास 
तुलनात्मक भाषा विज्ञान 
व्याकरण 

व्युत्पत्ति विज्ञान 

मूलापाठ विषयक 


समाज भाषा विज्ञान 
सामान्य 

बोली विज्ञान 

भाषा संपर्क 

बहु भाषिकता 


प्रविष्टि संख्या 


-43 
44-46 
47-84 

85-456 

4357-489 

490-504 

505-560 


564-6358 
639-640 
64-655 
656-684 
685-750 


75-745 
746-78 
782-787 


788-797 


अखंड 


श्र 


5.5. 
35.6. 
3.7. 


के. 
3.7.2. 
हु तह, 


3.8. 
4.. 


5.. 
922» 
5७3. 


6.. 
6.2. 


6.2.]. 
6.2.2. 


6.35. 
6.4. 


6.4.4. 
6.4.2. 
6.4.35. 
6.4.4. 
6.4.5. 


वाक्‌ में मानव जातीय अभिरचनाएँ 


भाषा का समाज शास्त्रीय अध्ययन 
भाषां नियोजन 

सामान्य 

शिक्षा 

प्रशासन 

नाम विज्ञान 


 मानवजातीय भाषा विज्ञान 


सामान्य 


मनोभाषा विज्ञान 

सामान्य 

भाषा-आधिग्रहण 
भाषा-अधिगम 

अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान 
भाषा-शिक्षण 

कोश विज्ञान 

कोश निर्माण 

पारिभाषिक शब्दावली-निर्माण 
अनुवाद 

शैली विज्ञान 

सामान्य 

साहित्यिक रचनाएँ 
मौखिक 

काव्य-शास्त्र 

प्रयुक्तियाँ 

संगणनात्मक भाषा विज्ञान 
सांख्यिकीय भाषा विज्ञान 


तर्कशास्त्र, दर्शन शात्त्र और भाषा विज्ञान 


792-80 
802-8035 


804-854 
855-878& 
879-904 
905-909 


90-96. 


9]7-924 
925-926 
 927-958 


959-00 


40-4042 
4045-055 
056-4065 


4066-086 
087-442 
]45-47 
448-]75 
474-86 
487-89 
90-92 


495-200 


0. 
], 
42. 
435. 
4. 
45. 


5., 
45.2. 
5.3. 


6. 


6.]. 
6.2. 
6.3. 


[7, 


/44« 
4/ ७४ 
]7.3. 
47.4. 


भाषा का जीव और तंत्र वैज्ञानिक आधार 
स्वनिकी 

लेखन पद्धती 

भाषा, साहित्य और संस्कृति 

भाषा और राजनीति 


भाषा विज्ञान का इतिहास 
व्याकरण परिषाटी का इतिहास 
भाषा वैज्ञानिक प्रणाली 
विषय की स्थिति 
पाठ्य-पुस्तकें 

भाषा विज्ञान 

व्याकरण _ 

भाषा 

संदर्भ-ग्रंथ 

शब्दकोश 

शब्दसूची 

विश्वकोश 


ग्रंथ सूची 


भाग 2: हिंदी और अन्य भाषाएँ 


. 
2८ 


हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ 
हिंदी और विदेशी भाषाएँ 


भाग 5: हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य भाषाएँ 


2 


५ कि 


उत्तर प्रदेश 
बिहार 

मध्य प्रदेश 
राजस्थान - 


204-204 
4205-4285 
4284- 585 
4384-465 
464-572 


575-577 
578-592 
595-598 


4599-662 
665-882 
883-2077 


2078-25] 
24352-244 
245-247 
2448-260 


“26]-2878 
2879-2950 


2934-3227 
उ228-356]7 


. 3648-5820 


3824-4032 


श्र 


5. हरियाणा 
6. हिमाचल प्रदेश 
गा दिल्ली 

भाग 4: हिंदीतर क्षेत्रों (भारत और विदेश) में 
हिंदी-भाषी राज्यों की हिंदी तथा अन्य भाषाएँ 
. भारत 
9. विदेश 

अनुक्रमणिका : 


लेखक अनुक्रमणिका 
भाषा अनुक्रमणिका 
पत्रिका अनुक्रमणिका 


परिशिष्ट: 


अप 


. 
2. 


4053-4060 
406]-45 
4446-4352 


453-4208 
4209-424] 


हिंदी-भाषी राज्यों में बोली जानेवाली भाषाओं की सूची 


म्लोत-ग्रंथों की सूची 


भाग :.. 
हिंदी-सामान्य 


भाग हिंदी: सामान्य 


]. वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 


.. व्याकरण : आधुनिक 


काचरू, यम्‌ना: समकालीन भाषावैज्ञानिक माडल और हिंदी का वर्णन 
((!0०767790/काए धाएपाड।ट 70१65 09 6९8४ट७॥0०ा ० +॥70॥) 
हिंदी भाषाविज्ञान में अध्ययन, संपादक : यमुना काचरु और ब्रज काचरु, दिल्‍ली, अमेरिकन 
इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, 968, पृ० 38-5।, 


काचरु, यमुना : हिंदी रूपांतरणात्मक व्याकरण के क॒छ प्रकरण 
आगरा, केंद्रिय हिंदी संस्थान, 973, (दशाब्दी ग्रंथ प्रकाशन : 4) 


काचरु, यमुना : हिंदी व्याकरण के पक्ष-(459९०$ ० मांगते 0ाथ्ाबा) 
दिल्‍ली, मनोहर, 980. 


काचरू, यमुना और काचरु, ब्रज (संपा०) : हिंदी भाषाविज्ञान में अध्ययन 
(5[70॥९5 ॥7 प70 ]॥805$05) 
दिल्‍ली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, |968. 


कमार, देवेंद्र : हिंदी के भाषावैज्ञानिक अध्ययन की समस्या 
भाषा: ॥0(3), 97], पृ० ।02-03. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय: आधुनिक हिंदी का आधारभूत व्याकरण (द्वितीय 
संस्करण) (७ 98४८ ड्ञा्यायक्षा ण गराठ्ददा लीं॥0) 
नई दिल्‍ली, !972. 


केलाग, एस. एच. : हिंदी भाषा का व्याकरण (तृतीय संस्करण) 

लंदन, केगन पाल, ट्रेंच एवं ट्रबनर, 938 प्रथम प्रकाशन : लंदन, रुलेज एंड केगन पाल, 
975 पनर्मुदण : नई दिल्‍ली, ओरिएंट बुक्स रिप्रिंट, [972 तृतीय संस्करण : हिंदी 
अनुवाद-रामाश्रय मिश्र : हिंदी भाषा का व्याकरण स्नातकोत्तर शोधप्रबंध, पंजाब, |966 
समीक्षा : पारीक, रुपचंद्र : केलाग का हिंदी व्याकरण. भाषा, 9(4), 970. पृ० 33 38. 


गणेशन, एस. एन. : हिंदी में संरचनात्मक रिक्त स्थान और श्लेष 
(5प्रटापा३। 047/05 870 8702 पर65 ॥ ॥707) 

प्रोसीडिंगनग आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिग्विस्ट्स, 4973 संपादक: केलकर, 
अशोक आर. इत्यादि : पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978. पृ० 305. 


गुरु, कामता प्रसाद ' हिंदी व्याकरण (संशो०सं०) 
काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, 972 प्रथम मुद्रण, |957. 
गुलाटी, अजीत लाल: हिंदी में समाधिकता 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पु० 446-453. 
] 


5. 


6. 


20. 


2. 


22. 


23, 


ग्रीव्ज, एडविन : आधुनिक हिंदी व्याकरण (संशो०सं०) (6क्षागाक्षा ० 
7700667॥ ॥70॥) 

इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, !933. 

समीक्षा : बेली, टी० ग्राहम : बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन 
सस्‍्टडीजु,2(3), ।92-23, पु० 377-578. 


जगन्‍नाथन, वी. आर. : ट्रांसफोर्मेशनल और सिस्टीमिक सिद॒धांतों का हिंदी 
भाषा में अध्ययन 
गवेषणा, 5(9-0), 967, पृ० 37-40. 


. जैन, महावीर शरण: परिनिष्ठित हिंदी का वर्णनात्मक विश्लेषण : 


ध्वनिग्रामिक तथा पदग्रामिक अध्ययन 
डी. लिटू शोधप्रबंध, जबलपुर विश्वविद्यालय, [967. 


. तिवारी, भवानी प्रसाद (संपा०): कामता प्रसाद गुरु: जीवन रेखाएं और 


प्रतिनिधि रचनाएँ - 


भोपाल, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद्‌, 976. 


तिवारी, भोलानाथ : लेबीदेफ : हिंदी भाषा का प्रथम रूसी व्याकरण “ 
सम्मेलन पत्रिका, 39(]), 952, पृ० 57-60. 


जिपाठी, सत्यनारायण : परिनिष्ठित हिंदी का स्वरूप 
फैजाबाद, साकेत प्रिटिंग प्रेस, |972. 


दीमशशित्स, जेड. एम. : हिंदी व्याकरण की रूपरेखा 
दिल्‍ली, राजकमल, 966 
समीक्षा : जर्नल आफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट, ।9(-2), [969, पृ० 8-84. 


. दीमशित्स, जेड. एम. : हिंदी व्याकरण संबंधी टिए़्पणियाँ 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 77, 972, पु० 295-325. 


. दिववेदी, देवी शंकर: हिंदी के कुछ व्याकरणिक प्रश्न 


कल्पना, फरवरी, 960, पृ० 6-67. 


दिववेदी, देवी शंकर: आप और अपना 


भाषा-हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, प० 6व-67 


बरान्निकोव, ए. पी. : हिंदी के संक्षिप्त व्याकराणिक लक्षण : वी. एम 
बेस्क्रोवनिज के हिंदी-रूसी शब्दकोश का परिशिष्ट (0 
शाक्षावा406९४८[0०९॥ जााव-8पफफञशाला। 00 ५. ४. 8९5।0एशा३], 
2१08--२ प्58।८]] 5]0५व॥7) 

मास्को, [959, पृ० 237-3॥7. 


बहल, कालीचरण : हिंदी का संदर्भ व्याकरण (७ ॥रलशालाएह शाकागरात्षा 
पलाए0) 

शिकागो, शिकागो विश्वविद्यालय, 967. 

समीक्षा : मिल्टनर ब्लादिमिर, आकइव ओरिएंतालनी, 38, 970 पृ० 28-225. 


भाटिया, ऋषि गोपाल : हिंदी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
जालंधर, भारतीय संस्कृत संस्थान, 960. 
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24. 


25. 


20. 
27. 
28. 


29. 


30. 


3. 
32: 


33. 


34. 
33, 


306. 


37. 


36. 


भाटिया, कैलाश चंद्र: हिंदी का व्याकरण भाषा भास्कर 
भाषा, !(3), 972, पृ० 48-5. 
भारत सरकार : आधुनिक हिंदी का आधारभूत व्याकरण (4 ७४५० 
शाक्ाा)का ण 70067 जाए) 
देहली, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मेंत्रालय, !958. 
मिल्टनर, व्लादिमिर : हिंदी 
करंट ट्रेंड इन लिंग्विस्टिक्स, जिल्‍्द 5, संपादक : थामसं ए सेबिओक, हेग, मूतों 
मिल्टनर, ब्लादिमिर: हिंदी का संक्षिप्त व्याकरण (प्ञागत! ां।ां हट्वाधा॥74॥7) 
जर्नल आफ्‌ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी 
मिश्र, रामेश्वर : राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप विधान 
दिल्‍ली, भारतीय ग्रंथ निकेतन, 975. 
राजगोपाल, एम. वी. : हिंदी का भाषावैज्ञानिक व्याकरण. 


आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 973 
गवेञणा, में भी, १(8), 97।, प्रृण |-6. 0(9), 972, पृ० ।7-244. 


वाजपेयी, किशोरी दास: हिंदी का वैज्ञानिक विश्लेषण 
सम्मेलन पत्रिका, 39(), [952, पु० 57-60 

वाजपेयी, किशोरी दास: हिंदी शब्दानुशासन (संशो०सं०). 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 967, प्रथम मुद्रण, 957 


वाजपेयी, किशोरी दास: हिंदी व्याकरण. 

मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 968 

वेचूर, मैथ्यू (अनुवाद) : हिंदी के तीन प्रारंभिक व्याकरण. 
इलाहाबाद, संत पोलुस प्रकाशन, 976 


वेणीशंकर, बी. और अन्य (संपा): कामता प्रसाद गुरु: स्मृति ग्रंथ. 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 977. (राजा बलदेवदास बिरला ग्रंथमाला) 


वेरमीर, वान, एच. जे. : हिंदी-भाषाविज्ञान का भयानक शिशु 
(मव[--'ाशथि। +€706' 667 5$9780095$20$८॥व) 
इंडो जगानिसचा फार्सचुंगेन, 70, [965., पृ० 258-275 


शास्त्री, चारूदेव: व्याकरण चंद्रोदय. 
दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसीदास, !973 


'शोलबर्ग, हेनरी सी. : हिंदी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण (तृतीय संस्करण) 
(("0ताल5९ शाध्ााावा एी (॥6 नाता ।802879 2८). 


आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, !955 


सक्सेना अनुराधा : हिंदी व्याकरण (078॥7774 ०0 [4॥780॥) 
लैंग्वेज, 5(3), 975. पृु० 753-760 
उे 


39. 


40. 


4], 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


सक्सेना, बाबूराम: हिंदी की व्याकराणिक रूपरेखा ((78॥777908] ४८९४८) 
ण माणवा). 

ग्रेमेटिकल स्केचेज आफ लैंग्वेजज इन्युमरेटेड इन शेड्यूल एच आफ द 
कांस्टीट्यूशन, कलकत्ता, लैंग्वेज डिविजन आफ द रजिस्ट्रार जनरल आफ 
इंडिया 

सुमन, अंबाप्रसाद : हिंदी भाषा में व्याकरणिक श्लेष की समस्या और समाधान. 
भाषा, |4(3), 974, पृ० 44-5 


सुमन, अंबाप्रसाद : हिंदी भाषा और उसका व्याकरणिक विवेचन. 
आगरा, सरस्वती पुस्तक सदन 


सेलानी, योगेश: हिंदी व्याकरण का साधारणीकरण. 
भाषा, 8(2), 968, पृ० 92-95 


हैकर, पाल: हिंदी व्याकरण पर कुछ विचार (सराआर8०४ 2पा मांगता 
श877779]८), 
इंडो इरानियन जर्नल, 6, 963, पृ० 203-230 


« भारतीय परंपरा 


तिवारी, उदय नारायण: भारतीय व्याकरणिक चिंतन एवं पंडित कामता प्रसाद 
गुरु तक के.हिंदी व्याकरणिक सर्वेक्षण. 
जबलपुर, 976. पुनर्मद्रित: अखिल भारतीय हिंदी व्याकरण संगोष्ठी 


पाठक, रघवंशमणि : हिंदी की व्याकराणिक धाराएँ. 
पी-एंच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 975 


सक्सेना, बाब्र/म: भाषा तत्व और वाक्यपदीय. 
दिल्‍ली, भारतीय प्रकाशन, 968 


4.2 स्वनिर्मिकी 


47. 


48. 


49, 


अनेजा, मोहिंदर पाल: हिंदी में व्यंजन समीकरण. 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्वस्टिक्स, 9(), 980, पृ० '09-7 


अवस्थी, बच्चू लाल: ऋ' स्वर, उसका व्याकरण. 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 33-39. । 


: डचिदा, नोरिहिको: हिंदी स्वरविज्ञान : हिंदी में भारत्त,थ आर्य स्वरान॒क्रम के 


विचार-विमर्श का अध्ययन 

(सरागवा] जाणा0089: 4 ४प्रतए ् पार ॥ल््ागला। 0 [700-479व॥ 
ए४०ए८९] 5९९ पथ१०९5 ॥ प्रा70) ह 
कलकत्ता, सीमांत प्रकाशन, 977 (इंटरकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट मोनोग्राफ 
सीरीज3)... 
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50. 
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33. 


34. 


3): 


36. 


57. 


58. 


59. 


60. 


6[. 


एलिज़रेन्कोबा, टी. जी: मूल व्यंजनों का विभेद॑क रूप (रूसी) 
(रशलशिशा।4 ॥ए96 लैशाशा[धाए 50 285$5५95% 074 >९0]) 
वाप्रोसी जज़ीकोज्नानीय, 0(5), 96, पृ० 22-23. 


ओहाला, मंजरी : अमूर्तता वाद विवाद : हिंदी के प्रायोगिक निवेश (]॥6 


8०शावटा655 2070ए2४8५: €४एल९ैा।टा॥। ॥9फपा ॥07॥7 लए), 
ब्लुमिंगटन, इंडियाना विश्वविद्यालय, 973 


ओहाला, मंजरी : अमूर्तता संबंधी वाद विवाद : हिंदी के प्रायोगिक तथ्य 
(6 808078९(658 ८07र/0ए९5५: €४एशा/दगा व एप 0 
797). 
भाषा, 50(2), 974, पृ० 225-235 
ओहाला, मंजरी और ओहला, जान : हिंदी स्वर विज्ञान में महाप्राणत्व की ' 
समस्या. 
भाषा: हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 67-72. 
ओहाला, मंजरी: स्वनिमिकी विभेदों का विश्लेषण : हिंदी का एक उदाहरण 
(“पृप्गनठ एल्थागाला। 0 छ07700शॉ6हां एक्षापराणा: का €<काा0]6 0 
पसाएव”) 
लिंग्वा, 42(2-3), 4977, पृ० 6-76. 
ओहाला, मंजरी : हिंदी के स्पर्श व्यंजनों की स्वनिमिकीय विशेषताएँ 
(720070]6 शव] (€०प्रा'25 ० ह794 80958) 
रिपोर्ट आफ द फोनोलाजी लेबोरेट्री, जनवरी, 960, पृ० 96-05 
ओहाला, मंजरी : हिंदी में श्व' विलोपीय नियम : स्वनिक और अस्वनिक 
निर्धारक नियमों का प्रयोग 
(॥॥7॥6 50099-06]60007 7प्रो फ नदी; शाणाला2 76 
(0॥-[0066 वटशा।ध[ं[क्षा।5 णव्पांर 39079॥040 
ब्लूमिंगटन, इंडियाना विश्वविद्यालय, 974. 
कमलकमारी : आधुनिक हिंदी में प्रयुक्त तद्भव शब्दों का ध्वन्यात्मक 
अध्ययन. ै 
पी एच. डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [975. 
कालरा, सुधा: हिंदी में अ.विलोप 
(5४0॥५४-०१९]९८४४०॥ ॥ 7]707) 
लैंग्वेज फोरम, 2(), 976, पृ० 39-57 
गर्ग, रमेश चंद्र: हिंदी व्यंजन स्वनिमों के प्रभेदक अभिलक्षण. 
भाषा : हिंदी भाषा वैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 2439... 
चतुर्वेदी, एम. जी. : परिनिष्ठित हिंदी में स्वनिमिकी विभिन्‍नता 
(7॥07002८8॥ ५87]90॥75$ ॥] $9706970 [70॥) 
नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशनल रिसर्च जर्नल, 5(5-6). ।97]. पृ० 35-39. 
जैन, महावीर शरण : हिंदी के स्वर ध्वनिग्रम 
ज्बलपुर यूनिवर्सिटी रिसर्च ज्नल, [(), 973, पृ० 3-28. 
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62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


67. 


08. 


69. 


70. 


7. 
72. 
८ 
74. 


75. 


46. 


जगगी, शारदा: हिंदी स्वर-स्वनिमों के प्रभेदक अभिलक्षण, 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, |973, पृ० -23. 

जैन, महावीर शरण : परिनिष्ठित हिंदी का रुपग्रामिक अध्ययन. 
इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, !974 


डेविसन, एलिस: आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी में देशीय और आगत शब्दावली 
का स्वनिमिकीय विश्लेषण 

(॥॥6 फ॥070089 0०0 08॥ए९ 800 ७0770979८0 ए0०टबएप्रोत्वाए ॥॥ 

77006 67॥ 8870970 [॥707) 

एम. ए. शोधप्रबंध, शिकागो, !969. 


तिवारी, उदय नारायण : हिंदी के ध्वनिग्राम. 
हिंदुस्तानी, 2/(3), 960, पृ० 2-24. 
'भसीन, शारदा: हिंदी की अनुक्रम संरचना के संदर्भ में 'अ' का विलोप. 
(5लरा३ 4९]९०ा वा र्शशशाट6 ६0 6 5९१ुप्रटला०९ डाफ्टापरार 
लनाएवा), ह 
लैंग्वेज फ़ोरम, 4(2), 960, प० []-5 
भाटिया, कैलाश चंद्र: हिंदी के ध्वनिग्राम 
शिक्षा, जुलाई, 962 
भाटिया, कैलाश चंद्र: हिंदी की आक्षरिक संरचना 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, प० 49-59. 
भाटिया, तेज कृष्ण और अन्य : हिंदी में अनुनासिकता : पनर्विचार 
(९३५३॥58007 व प्ररावां: 8 ०0780९78॥0) 
पेपर्स इ़न लिंग्बिस्टिक्स, 5, 972, प० 202-22 
भाटिया, तेज कृष्ण और केंस्टोविज, एम. : हिंदी में अन॒नासिकता : पनर्विचार. 
(९६६३ ४००7॥ ॥ प्रशाता: 8 7600780079607) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(3), 975, पृ० 234-239 
मैथ्यूस, डब्लू. के. : हिंदी की स्वनिकी तथा स्वनिमिकी (फ्रांसीसी) 
एशा(5 प्रात 007006ग३2 ०५ पा॥07). 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी आक्षरिक रचना. 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 20, [959, पृ० 3-37. 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : का स्वर विज्ञान. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 963. 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में (जज) का स्वनिमिकरण. 
(॥॥6 शाणाल्ांट॑ग4॥0॥ ०0 (]) ॥ मा). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 24, |963, पृ० 48-49. 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी स्वनिम (70॥ [?#07९॥7८$). 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, 25, !964, प० 234-236 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी के स्व॒रों और व्यंजनों का स्वरलोप और स्वरागम. 
मध्य भारती, 6(4-6), 965-967, पृ० 6-23 
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77. 


78. 


49. 


80. 


84. 


82. 


83. 


84. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी स्वन और स्वनिम 
नई दिल्‍ली, मंशीराम मनोहरलाल, 970.समीक्षा : आर्काइव ओरिएंतालनी, 4। 
973, प० 394 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में स्वनिम गुच्छों की प्रवृत्तियाँ 

जर्नल आफ रविशंकर यूनिवर्सिटी, (), 972, पृ० 23-25 

मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी स्वनिमिकी : समकालीन मानकभाषा का समकालिक 
विवरण. 

(मांग्रवा ए7._॒रण्राण०2५. 5 इजालागांट त682900 ण ९णरॉशाए0ब्ा५ 
$9॥090). 

रायपुर, बौद्धिक प्रकाशन, 980. 

वर्मा, धीरेंद्र: हिंदी में नई ध्वनियाँ तथा उनके लिए नए चिहन. 

हिंदुस्तानी, ।(), |93। 

श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : हिंदी में महाप्राण व्यंजनों का एकस्वनिमात्मक 
सिद्धांत. 

([#6079 णी व0णाठकञाणशातरा05 क्ात 45छ्ञाबवा्त ९050क्षा।$ ०0 
पाए0). 

एक्टा लिंग्विस्टिका, 8, 968, पृ० 363-373.. 

श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ: हिंदी में अर्धस्वरों की समस्या. 

([॥6 |>0ए]श॥ ० ॥॥6 माता इधां-५०७८५). 

इंडियन लिग्विस्टिक्स, 3(9), 970, पृ० 29-37 

सिंह, अमर बहादर: हिंदी स्वनप्रक्रिया का विश्लेषण 

(५५79985 ० ल70॥ ए970700929५) 

दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 973 

सिंह, कृपाशंकर : हिंदी में संहिता 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 73-77. 


.3 रूपिमाविज्ञान एवं वाक्यविन्यास 


85. 


86. 


87. 


68. 


89. 


अंबिके, सशीला: बोलचाल की हिंदी में प्रतिबंधित का अभिधान 
(]6 ट0रता्रांता ण एगावा।ठाबनों ॥ 5906॥ #!70) 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, 2), 960, पृ० 5-6. 

अग्रवाल, कैलाश चंद्र: हिंदी उपवाक्य स्तर पर क्रियाओं के प्रकार्य. 
भारतीय साहित्य, |[4(-2), 969, पृ० 47-580. 

अग्रवाल, कैलाश चंद्र: हिंदी में रूप-संरचना प्रणाली. 

भारतीय साहित्य, |5(-2). 970, पृ० ।35-44. 

अग्रवाल, कैलाश चंद्र: हिंदी परसर्ग पदबंध संरचना. 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, |973. पृ० 84-89 


अग्रवाल, चमनलाल : से विभक्ति की अभिव्यंजन-शक्ति 
भाषा, 3(3), 974, पृ० 7-2 


है 


90. 


9], 


92. 


93. 


94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 


00. 


0]. 


02. 


03. 


अग्रवाल, श्रीभगवान.: हिंदी में पुनर्वित्त विधान : हिंदी पुनरुक्तियों का 
घटनापरक अध्ययन. 

एम. ए. शोधप्रबंध, आगरा, के. एम. इंस्टीट्यूट, 966. 

अब्बी, अऑन्विता : हिंदी में दिवरुक्‍्त क्रियाविशेषण. 
(९१७७॥९७॥९९ 80५९7७$ |॥ 707). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), 977, पु० ।25-35. 

अब्बी, अन्विता : हिंदी में समानाधिकरण. 

((:.0-0078007 ॥॥ म॥07). 

लैंग्वेज फ़ोरम, 5(3-4), 979, प० 6-69. 

अभ्यंकर, के. : हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग. 

डी. लिटू. शोधप्रबंध, आगरा. 

अभ्यंकर, के. : हिंदी तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में लिंग. 
भारतीय साहित्य, |7(3-4), 962, पृ० 03-।3, 


अय्यंगार, कृष्णस्वामी, वी. : वाच्य और प्रयोग: एक विश्लेषण. 
गवेषणा, ।2(23), 974, पृ० 0-25. 


अय्यर, विश्वनाथ: हिंदी के विशिष्ट विभक्ति प्रयोग: पुनर्विचार. 


भाषा, 4(3), 965, पृ० 50-59. 


अरोड़ा, कृष्णलाल : हिंदी संधि नियमों के अपवाद-कछ विशिष्ट शब्द. 
भाषा, [4(2), 974, पृ० 38-4. 


अवस्थी, बच्चूलाल: अनुस्वार का स्वरूप और प्रभावित विकार. 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 44-50. 


उन्नितान, वी. के. हरिहरन: हिंदी में लिंग ((९॥6१07 ॥ प्रात) 

टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, नई दिल्‍ली, 980. 

उप्रति, मुरारीलाल : हिंदी में प्रत्यय विचार. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम.इंस्टीट्यूट, आगरा, 96. आगरा, विनोद 
पुस्तक मंदिर, 964 


उप्रैति, मुरारीलाल : हिंदी में प्रत्यय विचार. 
भारतीय साहित्य, 7(3-4), !962, पृ० -7. 
उपाध्याय, 'शंभुनाथ : हिंदी में प्रेरणार्थक रचना 
((-8$प8) ०078प्रट075 ॥ मं॥9). 
पी-एच.डी.शोधप्रबंध, विसकांसिन, !97. 


उलातिसिफिरोवा, ओलेग जार्जविच : आधुनिक हिंदी वाक्यों का 
समानाधिकरण (रूसी) ' 
(8]0727050 ठ)ला॥ए९ फ/९9]027ां [8 ए 50ए/९007007॥ [37५९९ 
>7707). 
पी-एच.डी.शोधप्रबंध, मास्को, 963. 
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उलातिसिफिरोवा, ओलेग जार्जविच : आधनिक साहित्यिक हिंदी में वाक्‍्यों का 


-समानाधिकरंण (रूसी) 


(9]072050लाशा॥ए6 एछ7९0072676 ]8 50श6707707॥ |[6९78७770॥7 
2९707). 
वोप्रोसी ग्रामतिकी जजीका खिंदी, मास्को, ।962, पृ० 3-70. 


उलातिसिफिरोवा, ओलेग जार्जविच : हिंदी में संशलिस्ट समानाधिकरण वाक्य 


भाषा, 3(3), 964, पृ० 53-66. 


उलातिसिफिरोवा, ओलेग जार्जविच : हिंदी में क्रिया : एक व्याकर्रणक 
अनुसंधान. दिल्‍ली, पराग पब्लिशर्स, 979 


एलन, डब्लू. एस. : हिंदी वाक्य रचना के विश्लेषण का अध्ययन 
(20 ४09 वा 06 879]955 0 लीवतव॑-$8शआाटाएट डप्टापा&), 
एक्टा लिंग्विस्टिक्स, 6(2-3), 950-5], प० 68-86. 


एलिज़ारेनकोवा, टी. जे. : हिंदी में अवधारक सर्वनाम (रूसी) 


(7(90 दाविि2065॥॥ 7९800॥76॥99/60॥ ए 5707) 
वाप्रोसी जजाकोज्नानीय, 2, 975, पृ० 76-78. 


एलिजुरेनकोबा, टी. जे. : हिंदी भाषा की नियमित क्रियाओं में विषमता (रूसी) 
(४(0७ 48णा।दशा।|।शा] ए डंडा इ्वार।एाए 208200५ ए [879९८ 
5%70॥7) 

मास्को, 962, पृ० 76-86. 


काचरु, यमुना: हिंदी में क्रिया के वाक्य विन्यास का रचनांतरणपरक अध्ययन 
(4 वरव50रा्वा0॥4] चढ््वागला। 0 लात) एश०9)] 5५85). 
पी-एच.डी.शो धप्रबंध, लंदन, 965. 


काचरु, यमना: हिंदी वाक्यविन्यास की भूमिका 

(4 व70॥प्रटा गा ॥0 मत! $जणञ95) 

अरबाना, इलिनाय विश्वविदयालय ,966. समीक्षा : मैथ्यज डैविड 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, 30(3), 967, प० 709-70. 
जोंस, डब्लू.-ई. जर्नल आफ लिंगरिवस्टिक्स, (।), 970, पृ० 5]-52. वर्मा, मणींद्र किशोर 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 32(3), 97, प० ।5]-64. देबरेजेनी, आरपद. लिंग्विस्टिक्स, 8।. 
972, प० !06-08 


काचरु, यमुना : नामिक प्रक रचना 

(बता) 2077]67070 ८0॥507प200॥$), 

गवेषणा, 5(9-0), 967, पृ० !9-30. भाषा-शिक्षण में भाषाविज्ञान का योगदान : हिंदी 
के विशेष संदर्भ में विषयक संगोष्ठी में भी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, |96₹. 


काचरु, यमुना : हिंदी में कोप्यूला : होना' क्रिया और उसके पयार्य, भाग दो 
([॥6 ८0कपा४ श॥ नि). 
(संपा०) जे. डब्लू. एम. वरहार, हालैंड, रेडल, |968, पृ० 35 -39, 
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]4, 


8]5, 


]6. 


]7. 


46. 


]9., 


20. 


2. 


822. 


23, 


24. 


[25, 


काचरु, यमुना : हिंदी में संयुक्त क्रियाएं 

(()॥ (6 $50-098]]26 ८०ग][प्राट ५६7४६ ॥) ॥॥90॥). 

हिंदी भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 

संपादित: यमुना काचरु और ब्रज काचरु, दिल्‍ली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ 
इंडियन स्टडीज, 968, पृ० 58-64. । ; 
काचरु, यमुना: हिंदी में रूपांतरणात्मक व्याकरण का अध्ययन 

(5प्रठा€5 | ध8॥80779800॥9] 878॥77747 ० |470॥). 

अरबाना, इलिनाय विश्वविद्यालय, 97. 


काचरू, यमुना (संपा०): हिंदी वाक्यरचना पर कुछ लेख 


(797९६ 0ा मत! $४एण 95). 


अरबाना, यूनिवर्सिटी आफ इलिनाय, 97!. 

काचरु, यमुना: हिंदी में विधेयपूरक रचना पर कुछ विचार 

(9076 शाह्षा(5 0 ए>ाट्तांट॥० ९०07फलाला। ०णाह्राप्रटा075 ॥॥ 
पाए). 

अरबाना, इलिनाय विश्वविद्यालय, 97] (अप्र०). 

काचरु, यमुना : हिंदी में प्रेरणार्थक वाक्‍यों पर पुनर्विचार 

((-80०5$8096 $९7९7065 प '्रात0] 76ए5॥९0). 

भाषाविज्ञान में विवाद विषय, हेनरी और रेस काहन के सम्मान में पत्र, 
संपादित: ब्रज बी. काचरु और अन्य. अरबाना, इलिनाय विश्वविद्यालय, 
4973 पृ० 377-393. 

काचरु, यमुना: हिंदी के कुदंत विशेषण पद. 

भाषा, हिंदी भाषावेज्ञानिक अंक, !973, पृ० 40-98. 

काचरू, यमुना : हिंदी रूपांतरणात्मक व्याकरण के कछ प्रकरण. 

आगरा, 973. ह 

काचरूु, यमुना: हिंदी में संबंधवाचक उपवाक्य रचना 

(२८६॥ए८ ९]4प5६८ 2075४7प८(0॥8 ॥ म्रा॥0). 

भाषा, ]973. 

काचरु, यमुना: संयुक्त क्रिया : क्रिया या क्रिया पदबंध 

((गापाएंा ए८छ७४: एशा० ०0 ४९८7४ 9॥79$८5). 

प्रोसीडिंग्ज़ आफ द ट्वेल्व्थ इंटरनेशनल कांग्रेस आफ द लिंग्विस्ट्स, [977. 
काचरु, यमुना और तेज कृष्ण: कया हिंदी में निजवाचीकरण चक्रिय है? 
(5 टीटरडाशंश्ा0ा का सीता ०ए०॥०). 


पेपर्स प्रेजैंटेड एट अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 973. 
कालरा, अशोक ओर कालरा, सुधा: क्रियापरक-एक व्याकराणिक कोटि. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 2!-2।3. 
कालरा, सुधा: हिंदी वाक्यविन्यास. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा (प्रका०) इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 
97[. 

0 


26. 


[27 


828. 


29. 


30. 


3, 


32. 
33, 


34. 


835. 


36. 


37. 


कालरा, सुधा: हिंदी की प्रेरणार्थक क्रियाएँ 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 2-2।3. 


कुर्ल, श्रीप्रकाश: हिंदी क्रियाओं का अर्थपरक अध्ययन 
(52८7970$ ०0 म70] एथा४७5) 


इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 3(2), 976, प० 72-00. 4(), ।977. प७ 2। 72. 


बा स्टां, .&पां5 ७५. /०. /१., !980, वेस्ट बंगाल इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स 
मोनोग्राफ्स 


कलकश्रेष्ठ, ज्योत्स्नामयी : हिंदी में संयक्‍त क्रिया ((१00[प॥९(५ ॥ |॥707) 
टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिग्विस्टिक्स, नई दिल्‍ली, 980 


कुलश्रेष्ठ, ज्योत्स्नामयी : असममित समानाधिकरण में सार्ववामिकीकरण और 
समान संज्ञा पदबंध विलोप-हिंदी सोदाहरण प्रतिपादित 
(?णा०्गा॥्रराशका07 2070 4-०? 80९९४०॥ ॥ 88ण॥र600 


०0000790707) 
इंडियन जर्नल आफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, 8(), 98], प० -2. 


कलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी में अव्यय विचार 
स्नातकोत्तर शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, !964. 


कलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी में अव्यय विचार. 
गवेथणा, 4(8), 966, पृ० 72-00. 


केंद्रीय हिंदी संस्थान: हिंदी की क्रियाएँ, प्रयोग आवृत्ति और संरचना. 
आगरा, 967. 


केंद्रीय हिंदी संस्थान: हिंदी परसर्ग. 
आगरा, 969. 


कोल, पीटर और अन्य: संज्ञा वाक्यांश, उपगम्यता तथा आइलैंड प्रतिबंध 
(हिंदी, कननड, मुंडारिन, चीनी, जापानी तथा हीब्रू भाषा सामग्री के आधार पर) 
(ब०पा 356 8९९6९55छ॥79 क्ात 8870 2णाडइका5 0० (6 ७8$5 
ण 0०055 ध्राशपांड0 0808 407 मलव0, ॥७॥7309, शपा04॥]7, 
(शर6९४९, 3998॥252, ॥70 सरिढछा८७). 

स्टडीज़ इन द लिग्विस्टिक साइंसेज, 6(), 976, पृ० 70-85. 

कोहेन, डेविड : हिंदी में 'अपना' के संबंध निश्चय करने की समस्या 

(सरएता “897898/--3 [70%9]शा] ॥ ॥रस्‍शश'८ा०९ 8$88शा॥6॥). 

फाउंडेशन्स आफ लैंग्वेज, ।0(3), 973. 

कोहली, रंजना : हिंदी के विशेषण प्रत्ययों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
स्नातकोत्तर शोधप्रबंध, दिल्‍ली, [972. 


कौर, कबीर : हिंदी में संयुक्त क्रिया ((00790प॥0 ४८४७५ ॥॥ मा). 
एम. लिट्‌. शोधप्रबंध, उसमानिया. 
॥| 
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84]., 
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44. 


45. 


46. 


ध47. 


48. 


49. 


50. 


कौल, ओंकार एन. : हिंदी में समानाधिकरण समच्चयबों धक 
स्नातकोत्तर शोधप्रबंध, इलिनाय, 97] 


कौल, ओंकार एन. : हिंदी में समानाधिकरण समच्चयबो धक 
((00०ताबा6 ९ण्ांप्रालांणा ॥ मांगते) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35, 974, प० 4-30 


कौल, ओंकार एन. : हिंदी में समानाधिकरण समच्चयबों धक 
((00ावाबा€ ९णाप्राटांगा$ व प्ावां) 

हिंदी भाषाविज्ञान के विषय, भाग 2. (संपा०): ओंकार एन. कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी, 98, पृ० 83-204. 


कौशिक, स्वतंत्र : हिंदी समास (म्ाग्रतां ००7७9०ए॥०05) 
स्नातकोत्तर शोधप्रबंध,करुक्षेत्र, 4972 


क्लाइमैन, एम. एच. : हिंदी में परसर्ग और संबंधित तथ्व 
(()9] 90890०0रञागांतए & 708९४ >९०१077९॥9) 
गवेषणा, !2(23), 974, प० 5-72 


क्लाइमैन, एम. एच. : विषय प्रमुखीकरण और संबंधीकरण 
(0ऊा68॥$400 ३70 २८]४॥ए४४7०॥07 ॥॥ 707). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(4), 976, पृ० 35-333. 


क्लाइमैन, एम. एच. : हिंदी में उद्देश्य अधिक्रम की स्थिति 
(()॥ (॥6 डश्वाप5 ठा 5प्रशांट्टाव00व श्ांशक्षाटाए ॥॥ ।797). 


इंटरनेशनल जनरल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 8(), [979, पृ० 7-3. 


क्लाइमैन, एम. एच. : खाने की क्रियाओं की परिकल्पना के विरोध में तर्क 


(0.20॥6॥5 384758 (6 |2९509५6८ एटा० ॥५990॥2८४8 5) 
हिंदी भाषाविज्ञान के विषय, भाग 2 (संपा०) ओंकार एन. कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी, 98, पु० 35-45 


क्लाइमैन, एंजिला बी. : हिंदी में प्रेरणार्थक रचनाओं के कछ पक्ष 


(50776 359९८28 ० ॥॥6 ट्ववाइक्ला।ए6 ८0णाहइाप्रतांगा ॥ मे ]70॥) 
स्टडीजू इन द लिंग्विस्टिक सांइसेज, ।(2), 97, पृ० 04-35 


गणेशन, एस. एन. : हिंदी में संधि और व्यूत्पादन की समस्या. 
भाषा, !(3), 972, पृ० 58-66. 
गम्भीर, विजया: लगना' क्रिया. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 242-248. 
गर्ग, महेशचंद्र : परिनिष्ठित हिंदी का रुपग्रामिक अध्ययन: 
मेरठ, कल्पना प्रकाशन, !978. 
गांधी, डी. पी. : हिंदी की विशेष क्रिया 'होना'. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, पृ० 233-24. 
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855. 
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357. 


58. 
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60. 
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62. 


गाबा, ओमप्रकाश : साम्यसूचक अभिव्यक्तियों की रचना पद्धति. 
भाषा, !!(4), ।972, पृ० 32-36. 

गुप्त, ओमप्रकाश: आकारांत संज्ञा पदों की विभक्तियाँ, दो समस्याएँ. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 73, 968, पृ० 303-307. 

गुप्त, कृष्णा: हिंदी उपसर्गों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 

एम.ए. शोधप्रबंध,दिल्ली, 972. 


गप्त, कृष्णा: हिंदी के उपवाक्य का संरचनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी.शो धप्रबंध, दिल्‍ली. ह 


गुप्त, बलबीर प्रकाश: हिंदी में लिंग अंविति की समस्या 

(क्‍]6 000] ० (ए&श॥06वला 35 3 ०0000 ८०४०४ ॥ माप). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 26, 965, पृ० 49-65. 

गुप्त, बलबीर प्रकाश: हिंदी में कर्ता और प्रतिपादिक के कुछ पहलू 
(8076 88768 00 5प्रछां०्ट 270 [6॥6 ॥ म॥07). 
पी-एच.डी.शो धप्रबंध, कारनेल, !974. 


गुप्त, सागरमल : हिंदी में विषय-व्याख्या संरचना की खोज 

(0 0590रा8 ६०छा९ए-९०णागगरा। इापटाप्रार ॥ म॥0). 

इंडियन जर्नल आऑफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, 5, 978,-प० -]॥. : 

गुप्त, सागरमल : हिंदी में संबंधवाचक उपवाक्य : विषय-व्याकरण के 
रचनात्मक प्रयोग का पुनर्विश्लेषण 

(९]४॥ए९८ 2ट॥वप565 जा प्रात: & 789] 9585 ज्ातिांत [06 क्‍877९9/0॥7( 


00%0---शा॥779॥). 
विंग पेपर इन लिंग्विस्टिक्स, [(3), 979. 


गुप्त, सागरमल : हिंदी में सर्वनाम प्रक्रिया के कछ 
विश्लेषण, 

(80776 8596९$ ० छा00यधां454॥07: 8 0500 प्रा5८ 89989). 
लैंग्वेज फोरम, 5(3-4), 979, पृ० 20-3।. 

गुप्त, सागरमल: हिंदी में अप्रत्यक्ष निवेदन : एक व्यवहारात्मक पद धत्ति 
(वाला 76१प८७छ वा माता: ॥ छा2श्ा)0ा0० 3997090॥). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 4(2), ।980, पृ० 20-3।. 

गप्त, सागरमल: आंतरिक और पश्च नामविषयी संबंधवाचक रचनाएँ 
प्रतिबंधी वाक्‍्यों के विषय के रूप में (हिंदी से सोदाहरण प्रतिपादित) 
(वहिा9| 8॥0 908 ॥0ााबो 720]8ए९ ०0ाज्ञापला075 35 [090$ 0 
पीला 765टाए८ इटा९०१०९5 (९५४८॥७]क्‍6९0 0५ निवदा), 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, |।(2). !982, पृ० 322-33. 


एठ॒ आकार : वाक्यबंध 


गुप्त, सागरमल : हिंदी में प्रतिबंधित संबंधवाचक उपवाक्य : विषय-टिप्पणी 
विश्लेषण 
(रि९5४टाएट रिटश्ञाएट 085९६ ॥ सवा: 0 क्‍090 ८0गागहा। 
9799५$5 ) 
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863. 


64. 


65. 


]66. 


67. 


66. 


]69. 


70. 
[7. 


]72. 


73. 


गुप्ता, प्रमिला: हिंदी के संबंधवाचक उपवाक्यों की व्युत्पति 
(6 वलाए्बांगा ०. माता कढाद्राएट 298प08४९ 20057प८00॥). 
एम.ए. शोधप्रबंध, वाशिंगटन. 973. 


ग्रोब, एन. वी.: हिंदी भाषा में कर्ता-कर्म के विभिन्‍न संबंध. साधारण तथा 
व्युत्पन्न क्रियाएँ (रूसी). 

(१प्रश्ाबतलांट 5प७ “€त0-007 दाताएड 0॥086॥] ए 82५06 >(07: 
[70896 9707५0079८ 2920]9) 

उचेन्य जपिस्की लेनिनग्रादस्कोगो ओरदेना लेनिना ग्रासुर्दस्त्वेन्नोगो यूनिवर्सितित 
279, 4960, प० 35-5| 


ग्रोव, एन. बी. : हिंदी में मिश्र वाक्य : वर्गीकरण का एक प्रयास (रूसी) 
(5]03707904८ोएशा॥ए फ़ाध्वाणयलांएब * प्रथ2ए५९९ जाता: 5फएए 
[(95»7080, 6९१॥९, ए000ए2८, [0९25५३४४/0५$।८, ५.५.). 

मास्को, 974, पृ० 225-232. 


गैफके, पीटर: हिंदी की वाक्यरचना पर प्रयोग (जर्मन) 

(एआटाइप्रशापाएशा रा 5५95 965 ला॥07). 

हेग, मतों, [967. समीक्षा : मैथ्यू डेविड, स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज 
का बुलेटिन, 3(), 968, पृ० 58. काचरु, यमुना : लैंग्वेज, 46(4), 970, पृ० 
968. एलिजरेनकोवा, टी. जे. : लिंग्विस्टिक्स, 8], 972, पृ० 08-22. 
लियनार्ड, वोन. एस. जेत्सश्रिफ्ट देर दौत्स्शेन मोर्गेन लैंडिस्खेन गेसलशाफ्ट, [25, 
975, पृ० 449. 


गोपाल, डी: अकारांत हिंदी शब्द की लिंग समस्या. 
भाषा, 20, 980, पृ० 6-32. 


गोरयूनोवा, व्ला: जो योजक शब्द द्वारा जुड़े विश्लेषण उपवाक्य सहित 


मिश्र वाक्‍्यों का वर्गीकरण, 


भाषा, 8(2), 968, पृ० 54-69 


गोस्वामी, पुराणगीर : हिंदी में लिंग-भेद का अध्ययन 
वाराणसी, संजय प्रकाशन, 979 


गोस्वामी, श्रवणकमार: ने के नये प्रयोग 

भाषा, 7(2), 967, प० 89-92. 

चंदबाला : हिंदी क्रिया विशेषण पदबंधों की संरचना. 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 258-263. 

चंदोला, अनूप: हिंदी वाक्यविन्यास का सैद्धांतिक ढांचा 

(फरढणलाल्यो #47९ण06 0 पाता 5५85). 

टापिक्स इन हिंदी लिंग्विस्टिक्स, भाग 2 (संपा०) ओंकार एन. कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी 98, प० -5 


चेनीशेव, बी. ए.: आधुनिक साहित्यिक हिंदी के नामधातु और नामिक संयुक्त 


क्रियाएँ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 62, [957, पृ० 8-32. 
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[74. 


[75. 


76. 


[77. 
[76. 


79. 


80. 


84. 


82. 


83., 


चेर्नीशेव, वी. ए. : समाताधिकरण. 
हिंदी अनुशीलन, !3, 960, प० 66-72. 


चेर्नीशेब, बी. ए.: आधुनिक साहित्यिक हिंदी में कठिन अस्पष्ट क्रियाएँ : संज्ञा 
क्रियाओं का शब्द चयन (करना, होना, देना) (रूसी) 

(774372९008९ ९8८6 50९८4 ग]॥+20820] (॥80788, !0738. 
96९799,), | $07200[ शालााए6 8823|ए ए. 50शल्गलाका 
शाशिव्षाप्रा07 जाा47) 

जजिको खिंदी, मास्को, 96[, पृु० 66-226. 


चेर्नीशेव, बी. ए.: हिंदी के साधारण वाक्य में स्वतंत्र कर्ता और असमापिक 
क्रिया वाले वाक्यांश. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, 96, पृु० 489-492. 


चेर्नीशेब, बी. ए. : हिंदी में क्रियाविहीन संरचनाएँ (रूसी) 
(8९7228]889) 7५6 ॥0॥50प८८८ांं 5॥07). क्रात्की सब्स्केनिया इंस्तीत्यत 
नारोदोव अजी, 62, 964, प० 96-08 


चेर्नीशेव, वी. ए.: हिंदी में साधारण वाक्यविन्यास (रूसी) 


(छारा488 97057080 फ़ाध्ता07?थगा]8 ए जाग0) 
मास्को, 965 


चेर्नीशेब, ई. पी. : हिंदी में व्याकराणिक लिंग-वर्गों का अध्ययन (रूसी) 
(8. ए४०छ्ा05प 0 छ[ब45 िाग्रा0ठरब्ा[ | |ब7जशा।4 0९8॥] ९ 
$0एदालशाव0ता-नाशध्वांप्रा707 >ञ7). 

उचेन्य जापिस्की इंस्तीत्यूत वोस्तोकोवेदेनीय, 3, 958, पृ० 43-78. 


चौधरी, सत्यदेव: वाचक शब्द और उसका प्रकार. 
भाषा, 3(), 963, पृ० 87-96. 


जगनन्‍नाथन्र, वी. आर. : हिंदी में संभावनार्थक 

($फ्रीपाटारएल ॥ प्रात) 

प्रोसीडिंगन आफ द सैंकंड आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, 972 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, 974, प० 0-8 


जगनन्‍नाथन, वी. आर. : जो' प्रकार के समिश्र वाक्यों में विशेषीकरण. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 303-309. 


जगनन्‍नाथन, वी. आर. : हिंदी में स्थितिसूचक क्रिया 
(592 एटाफ$ गा मसावा) 


 प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टिस, 974 


संपादित: अशोक आर. केलकर और अन्य, पणे, लिंग्विस्टिक तोसाइटी आफ 
इंडिया, 978, प० !8-88 
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84. 


865. 


66. 


887. 


886, 


89. 


90. 


89]. 


92., 


893, 


94., 


.95. 


[96. 


जनासेक, ए. : हिंदी में कर्तापरक वाक्यों में कारण, सच और आश्चर्य 
(॥6 मादा # ६87, $80 800 8552॥4५ 85 07779| 70॥9[]9५6 


$८7८70८$). 
आर्काइव ओरिएंतालनी, 26, 958, पु० 497-2[|. 


जाइड, नारमन और द्वारिकेश डी. पी. एस. : हिंदी पात्र-क्रिया 
(स्राता] ८0्रॉंध्ांगदा ५८7७७). 
शिकागो, शिकागो विश्वविदयालय, 964 (हस्तलिपि). 


जैन, जगदीश प्रसाद : हिंदी में पूरक व्यवस्या के कुछ पहल 
(50776 8$59628 ० [॥6 मा॥07 2०एऊॉथाहकओ $ए५४९०॥)). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केलिफोर्निया, 976. 


जैन, महावीर शरण : हिंदी के आकारांत संज्ञा शब्द : पदग्रामिक विश्लेषण एवं 
वर्गबंधन. 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, [98, पृ० 462-472. 

जैन, महावीर शरण : हिंदी संज्ञा. 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 42-52. 


जैन, महावीर शरण: हिंदी की उपवाक्य संरचना. 
जर्नल आफ्‌ लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, 29(), 974, पु० 
87-92. ह 


जैन, महावीर शरण : हिंदी में रूपग्रामिक विश्लेषण की कछ समस्याएँ. 
जबलपुर, जबलपुर विश्वविद्यालय, 976. अखिल भारतीय हिंदी व्याकरण 
संगोष्ठी से पुनर्प्रकाशित. 


जैन, महावीर शरण : परिनिष्ठित हिंदी का रुपग्रामिक अध्ययन. 
इलाहाबाद : लोक भारती प्रकाशन, 979. 


जैन, माई दयाल: हिंदी शब्द रचना. 
कुलकत्ता : भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, (ज्ञानपीठ लोकोदय ग्रंथमाला:.हिंदी : 
234, [966.) 


जैन, रमेश चंद्र : हिंदी समास रचना का अध्ययन. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !962. 

भारतीय साहित्य, 8(2). 963, पृ० 53-60. 

जोशी, वसंतराव राजलिंगम : हिंदी वाक्य संरचना का एक अध्ययम. 
एम. ए. शोधप्रबंध, आगरा, कैंद्रीय हिंदी संस्थान, [968. 


ज्मोतोबा, ओ. डी. : हिंदी तथा उर्द में भावार्थक संज्ञा रूप (रूसी) 

([776796 [॥]779॥6] [75४8 ५४ %॥70| | घधा00) 

वोप्रासी ग्रामतिकी जजीका खिंदी, मास्को, 962., पु० 60-75. 

झा. हरिमोहन: अनेकार्थक वाक्य, भाषा, 5(2). 965. पृ८ 74 80. 
। ]6 


97. 


[98. 


99, 


200. 


20]. 


202. 


203. 


204. 


205. 


2) 


टंडन, मेरिएन : हिंदी में वाला' का प्रयोग 
([]6 ७३४६ 0 ५३७४० ॥] ॥70॥). 97] (अप्र०). 


डे. प्रदीप: हिंदी में समानाधिकरण समुच्चयबोधक पर नोट 
(4 ॥006 0० € ९०0०-0० वागरद्वार& ०णाफपाएा0०॥  नि0॥). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(2), 975, पृु० 32-42, 


डे. प्रदीप तथा तिवारी एस. के. : हिंदी में भेद और सम॒च्चयबोंधक रूपांतरण 
(049९ भाव ९०णाप्रालाणा 7९0 प्रटांणा ॥ म707). 


डेब्रेकजेनी, आरपद : हिंदी की सरल और समास क्रियाओं में बलात्मक 
स्वराधात ह 
(७0655 76] 40॥$ ०0] शंग7ए96 80 ०07790पफ764 एशा०4)। 0775 | 
707). 

एक्टा ओरिएंतालिया, 26(2-3), 972, पृ० 309-34. 


डेब्रेकजेनी, आरपद : हिंदी क्रियाओं की कुछ मुख्य विशेषताएँ-संक्षित अध्ययन (/ 
5प्राग़ालातकराए #प्१ए ण॑ 50786 गाक्षा। लाक्षबटांला5008 -ण पर साक . 
श्टा09 $५४८॥). 

इंडियन जर्नल आफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, 7(2), [980, पृ० 6-46. 


डेविसन, एलिस : हिंदी मनोवैज्ञानिक विधेयकों का कछ वर्गों के संबंध में 
निजवाचक गतिनियम । 

(२८त65%ए5807 07 [6 क0श्टाला ॥प्रोटढ ॥ 70]407 [0 3 0955 
णए निाश्ता-7?5५9९८000209] [77/00092८5$) 

पेपर्स फ्राम द फिफथ रीजनल मीटिंग, शिकागो, शिकागो लिंग्विस्टिक 
सोसाइटी, 969, पु० 37-5]. 


डोनाल्‍डसन, सूजन के. : हिंदी के प्रतिबंधी संबंधसूचक उपवाक्यों में गति 
(॥०0ए९८॥९८आगां जा 768टए८ 72]80५८ 20]805८४ ॥ 707). 
स्टडीजं इन द लिंग्विस्टिक साइंसेजू, ।(2), 97, पृ० [-74. 


डोनाल्‍डसन, सजन के. : संयक्‍त आधार से व्यत्पन्न हिंदी के प्रतिबंधी संबंध 
उपवाक्य 


- ("ाग वा€ तलाएश्ा0॥ णए भाव 7९970९५९ 7टी4५४९ 209805९$ 0॥] 9 


००॥]०॥6० $0प्रा०८). 
अरबाना, यूनिवर्सिटी आफु इलिनाय, 973. 


डोनालल्‍डसन, सूजन के. : हिंदी में कब' उपवाक्यों का पूरूसर्गिक स्वरूप 


(07 पाल छाक्‌ण्भांगाबों गरक्षप्रार ण शीला 20395९५ ॥ ॥॥70). 
सस्‍्टडीजू इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 3(2), 973, पु० 28-42. 


॥7 


206. 


207. 


208. 
209, 


20. 


2[. 
2[2. 


. 2॥3. 


244, 


25. 
26. 
25 


2।8., 


तक्षी, इमई: हिंदी में भावार्थक कर्मवाच्य 


(()॥ ॥79075074] 085596 ॥॥ 707). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(2), !979, प० 85-9. 


तिवारी, करुणापति : हिंदी धात्‌ और क्रिया-पद 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा 


तिवारी, द्वारिकानाथ : हिंदी में लिंग व्यवस्था, 


भाषा, 5(4), |966, पृ० 57-64. 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी यौगिक क्रिया. 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 224-232. 


दीमशित्स, जालमन मोरसेविक : हिंदी भाषा में व्याकरणिक लिंगों से संबंधित 
कछ प्रश्न 
(॥0 ५०का05प70 ॥86९80 वा श्ञाधा740९४।०20 7068 ५ 82५76 5॥70॥), 


वाप्रोसी जजीके इ लित्रेतरी स्त्रानवोस्तोका, [958, प० 83-98 


दीमशित्स, जालमन मोरसेविक : शब्द समदाय एवं वाक्य में शब्दक्रम 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 65, 960, प० 353-355 


दीमशित्स, जालमन मोरसेविक : वाक्य के सहायक अंगों की अभिव्यक्ति, 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 85, 960, पृ० 26-266. 


दीमीशित्स, जालमन मोरसेविक : हिंदी भाषा में विधेयों का वर्गीकरण 
हिंदुस्तानी, 2! (3), 960, पृ० 32-38; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 65, 960, प० 56-62 
सम्मेलन पत्रिका, 46(3), 960, प० 35-40 


दीमाीशत्स, जालमन मोरसेविक : विधेय का करती और उसका मख्य क्रिया से 
संबंध 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 65, 960, पु० 53-60. 


दीमशशित्स, जालमन मोरसेविक : हिंदी भाषा में लिंगभेद की समस्या. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, 96!, पृ० 98-07. 


दीमशित्स, जालमन मोरसेविक : हिंदी भाषा में आश्वित उपवाक्यों के भेद. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 67, 962, पु० 65-7. 


दीमशित्स, जालमन मोरसेविक : हिंदी के संयुक्त वाक्य. 
भाषा, |2(4), 973, पृ० 25-32. 


दुआ, हंसराज : हिंदी में नकारात्मक प्रयोग के कछ पक्ष 
(90776 35.6८5 0 ॥6९24॥०ा ॥ ॥707) 
प्रोसीडिंगज आफ द सेकेंड आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिग्विस्टस, 972 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, [974, पृ० 99-04. 
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220. 
22|. 


222: 
223. 


224. 


225. 


226. 


227. 


228. 


दुआ, हंसराज: बोलचाल की हिंदी में क्रिया पद: रू एवं वाक्यविन्यासात्मक _ 
अध्ययन ह ॒ 
([॥6 एटा०8।॥ 96९6 ॥ $90४७९॥ माता: 8 7079॥0-8५979800 
80969). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, यार्क विश्वविद्यालय, .968 


दिववेदी, देवी शंकर : हिंदी में निर्वैयक्ति वाक्यविन्यास 


युगप्रभात 


धर्मेंद्र, नाथ: हिंदीं में स्वार्तिक प्रत्यय. 
सम्मेलन पत्रिका, 47(4), 96।, पृ० [2!-27. 


परमेश्वरन, ए. सी. : हिंदी में भविष्यत्‌ काल सूचक प्रत्यय-एक टिप्पणी 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि. 
हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, !978, पृ० -2. 


परमेश्वरन, ए. सी. : हिंदी की लिंग व्यवस्था 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, 
हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 979, पृ० -3. 


पॉढरीपांडे, राजेश्वरी : अपवाद और नियम-हिंदी में कर्मवाच्य नियम की 
स्थिति 

(#>०6फु]0ा ते ॥प्रीट 80५:४777607: ॥7॥6 28$९ ० (6 .959५96 70॥८ 
॥ 9॥70) 


'स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 8(), 978, प० 53-73 और हिंदी 


भाषाविज्ञान के विषय, भाग 2, (संपा०): ओंकार एन. कौल, चंडीगढ़, बाहरी 
898, पृ० 93-2. 


पॉढरीपांडे, राजेश्वरी : कर्मवाच्य पर प्रतिबंध : हिंदी से कछ प्रमाण 


- (6 2०0ाशाबाओ। 0 98955ए४6: ॥06 €ए6९८॥०८ 707 पाता) 
- तृतीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, !982 ह 


पॉढरीपांडे, राजेश्वरी : हिंदी में सकर्मकता ([#क80५॥9 | मा797). 
स्टडीज इन द लिग्विस्टिक साइंसेज, ! [(2), 98], प० 6-!80 


पॉढरीपांडे, राजेश्वरी : कछ चुनी हुई दक्षिण एशियाई भाषाओं में कर्मवाच्य 
का वाक्य एवं अर्थ विन्यास 

(७५785 8॥0 इटाक्ाा05 0 93$5ए6 ०0ह772ट075 | $52]९८९० 
$0प्र0 /5$॥3॥ [87209 2८5) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलिनाय, 98. 


पांडेय, किशोर चंद्र: हिंदी में लिंग निर्णय. 
भाषा, !8(4), 979, पृ० 34-39. 
!9 


229. 
230. 
23. 


232. 


233. 
अवुद: 


233. 


236, 


237, 


238, 


239. 


पांडेय, ज्ञान शंकर : हिंदी में संयक्तक्रिया अभिव्यक्ति की वैकासिक अभिव्यक्ति. 
भाषा, 8(2), 969, प० 9-98 


पांडेय, ज्ञान शंकर: हिंदी की बनना' क्रिया. 
भाषा, 8(3), 969, पृ० 40-43. | 


पांडेय, ज्ञान शंकर : हिंदी की संधि-व्यवस्था, 
भाषा, ! (4), 972, पृ० 30-32. 


पाठक, आनंद स्वरुप : हिंदी लिंग निर्णय. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 963. 
पाठक, आनंद स्वरुप : हिंदी का लिंग विधान. 
मथुरा, प्रमोद प्रकाशन, [976. 


पुलवर्ती, सत्यनारायण : हिंदी में क्रिया होना' (५८७, 'प्0॥4' थ मांग्रत!) 


एम.ए. शोधप्रबंध, इलिनाय, !969 


पुलवर्ती, सत्यनारायण : हिंदी में होना -वाक्यविन्यास 

(706 $ज्ञा95 ० 078' ॥ 797). । 
टापिक्स इन हिंदी लिंग्विस्टिक्स, भाग 2, (संपा०): ओंकार एन. कौल, चंडीगढ़ 
बाहरी, 98, पु० 46-70. 


7 


पुलुम, ज्याफ्री कीथ: हिंदी में समानाधिकरण का पदावनयन और 
शब्दक्रम-एक नोट 
(5 706 0० ०00/वकाब्ाणा 7९20पटागा 2१76 ए06 ०0667 ॥ मलाए0). 


स्टेंफोर्ड यनिवर्सिटी वर्किंग पेपर्स आन लैंग्वेज यनिवर्सल्स, 4, 974, प० 
95-.]0] 


पोरिज्का, विनसेंक : हिंदी में पाक्षिक वैषम्य, 
हिंदी भाषा विज्ञान के विषय, भाग 2, (संपा०): ओंकार एन कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी, 98, पृ० 22-34., फ 


पोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी कृदंतों का संज्ञा प्रयोग 
(म्रागठे ऊ्या209]65 प्५5९०( 88 $प0509॥0965). 
आर्काइव ओरिएंतालनी, 8, [950, प० 66-87 


पोरिज्का, विनसेंक: हिंदी वाक्य विन्यास में क्रिया विशेषण और क्रिया 
विशेषणात्मक कृदंत 
(॥6 380एटाफँ)॥] 6 36ए९८छ09] एथशा।टाए965 ॥ मांगता 5श॥ 929). 
आर्काइब ओरिएंतालनी, 20, 952. 

20 


240. 


24. 


242. 


243. 


244. 


245. 


246. 


247. 


248. 


249, 


250. 


पोरिज्का, विनसेंक : हिंदी संबंधकारक (]॥6 मात 8०7॥॥9८). 
एकता यूनिवर्सितातिस केरोलिना फिलोलोजिका, ओरिएंतालिया प्राग्नेसिया , !960, पृ० 
59-75. 


पोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी में पूर्णतावाची पक्ष के संबंध में 

((॥ 06 छऊद्ाल्लाए6 एशाफएब 3596० जा सराग0). 

आर्काइव ओरिएंतालनी, 35, !967, पृ० 64-68, 208-23 |, 

पोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी में कुछ मौखिक अभिव्यक्तियाँ 

(07 5076 एटाएथ। ०४७7०४5075 ॥ मा). 

एकता यूनिवर्सितातिस केरोलिना फिलोलोजिका, ओरिएंतालिया प्राग्नेसिया ।, !970, पृ० 
69-86 

पोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी में पूर्णतावाची क्रियामूलक अभिव्यक्ति : समस्या का 
एक नवीन समाधान 

(7२८९८ए८ शटाएव €४एा/९5४०78 गा प्रात] : ७ व री० 
39]7090॥ 40 ॥6 79709!6॥7.) 

आर्काइव ओरिएंतालनी, 45, 977, पृ० 65-78, 

फेअरबैंक्स, गोर्डन एच. : हिंदी में कारक. 

हिंदी अनुशीलन, 3, .960, पृ० 78-8॥. 


बर्टन-पेज, जे. : हिंदी वाक्य संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन 

(० 5009 ॥ (6 &॥4]983$ ०0 गियाता 5९७९४06$). 

एक्टा लिंग्विस्टिका, 6(2-3), 950-5।, पृ० 63-66. 

बर्टन-पेज, जे. : हिंदी में कुदंतों का वाक्यविन्यास 

(6 $8ज्ञा95 ० फुधातंटफञाबं [075 ॥ ता). 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, |9(), 957, पृ० 94-04. 


बर्टन-पेज, जे. : हिंदी में यौगिक और संयकक्‍त क्रिया 


((0779०फ्रात 7060 टणांप्राटाए6€ ए८ाए0 ॥ 70) 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, .9(3), ।957. पृ०. 469-478. 


बर्टन-पेज, जे, : हिंदी में योगिक और संयक्‍त क्रिया 


((:0790प7व 6 ९0०ा[प्राटाएट एटशाफए ता माता, 
बलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 9(3), 957. पृ० 469 478. 


“+--- : हिंदी में कारक-संबंध और परसर्ग 
((:8४९-॥९]४॥075 370 90$77005॥70॥5 ॥ ॥]0). 


- एम.ए. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 97| 


बहल, कालीचरण : हिंदी क्रिया के स्थांतरणीय विश्लेषण का अध्ययन 
(७ 5$प्र0ए णी ताल कक्षा ई0ा7480079| 803958 0 [6 नितवा ५४८७) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 963. प्रकाशक : शिकागो, शिकागो 
विश्वविद्यालय, ।964 
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25[. 


252. 


253, 


234. 


255. 


2356. 


2357. 


2586. 


259. 


260. 


बहल, कालीचरण : हिंदी में प्रेरणार्थक क्रियाओं का वाक्य रचनापरक॑ अध्ययन 
(/॥ 898]9५85 0 [6 $५॥95 0एा ०8७५३) ४८7७५ [7 [70॥) 


शिकागो, 966 (अनुलिपि) 


बहल, कालीचरण : हिंदी भाषी प्रदेश में प्रेरणार्थक क्रियाएँ . 


(6 ९45४ एट705 जञ लागता |88032९ 87०85) 


जार्ज वी. बोब्रिनस्काय के अभिनंदन में भेंट किया गया अध्ययन, शिकागो 
शिकागो विश्वविदयालय, 967, प० 7-23 


बाहरी, हरदेव : हिंदी में लिंग विचार. 
हिंदी अनुशीलन, 2(3). 


बालमुकंद : हिंदी क्रिया रूपों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 967. 


बालमुकंद : हिंदी क्रिया : स्वरूप और विश्लेषण. 
वाराणसी, आनंद पुस्तक भवन, !970. 


बान, एल. टी. : हिंदी भाषा का मूलभूत वाक्य विन्यास, 
गवेषणा, 0([9), 972, पृ० 8-5. 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी में रूपात्मक संकर शब्दों का निर्माण (रूसी) 


(०60]0020९5॥002 2707807706 $]0५0097870५87९ ५ 570) 


खिंदी इ उर्द: वाप्रोसी लैक्सीकालोजी इ सोल्वो ओब्राजोवन्य, मास्को, 960 
पृ० !8--5] 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी भाषा में रहना क्रिया के संयोग के नियम (रूसी) 
(५) $502८64॥ 2]820]7फ५5 08700 ह5]709”) 

उचेन्य जपिस्की लेनिनग्रादस्कोगो ओरदेना लेनिना गोसर्दस्त्वेंश्रोगो, 279 

।960, प० 8-03 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी भाषा में अस्पष्ट क्रियाओं 'कर', 'होना' का 
सहायक कार्य (रूसी) 


- (0 ५४00782846[70] प्रारलां-0जशाल्य0280 88249 (६, !079 ५ 


हज]04) ह 
क्रात्की सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूत नारोदोव अजी, 62, |964, पृ० 56.68 


भटनागर, सुभाषचंद्र : हिंदी वाक्यों का संरचनात्मक अध्ययन 
(७प्रटांपावी ४प्तए ० प्रशताी 5$७70९70८७). 
एम.ए. शोधप्रबंध, आगरा, के. एम. संस्थान, 970. 
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26व. 


2062. 


263. 
264. 


265. 
2006. 


207. 


208. 


209, 


270. 


27. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : वाक्य का एक नवीन मोड़. 
भाषा, 6(3), 96, पृ० 4-45 


भाटिया, कैलाश चंद्र : मानक हिंदी में व्यंजन क्रम 
((:07507क77 $20 प्रथव८८ ए ड870970 ल॥0) 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, !964, पृ० 206-22 


भाटिया, कैलाश चंद्र: हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 
भाषा, 8(3), 963, प० 65-7 


भाटिया, कैलाश चंद्र: हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा 
डी.लिट. शोधप्रबंध, आगरा, 964. वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 970 


भाटिया, तेज कृष्ण: हिंदी में नकारात्मक पर टिप्पणियाँ 
(०९5 ०0॥ ॥628207 |7 स॥07). 
एम.ए. शोधप्रबंध, इलिनाय, !972. 


भाटिया, तेज कृष्ण: हिंदी में नकारात्मक 
(()7 406 52096 0 ॥6९24007 ॥ 09) 
स्टडीज इन द लिंग्वस्टिक सांइसेज, 3(2), 973, पृ० -27 


भाटिया, तेज कृष्ण: हिंदी में सरल हाँ, ना' प्रश्नों की सह समानांतर उत्तर 
व्यवस्या और उसमें पूर्वधारणा, विवक्ष तथा आकांक्षा का महत्व 
((०-6हाइात(९ क्ा$णश्टावाए 5फ४शा) 6 706 ०0 
97९-8प90080॥5, 70075 870 ९5५७€८टाक्रा।075 ॥ निता 
87770]९ ५८४/70 0(प९४॥0). 

पेपर्स फ्राम द टेंथ रीजनल मीटिंग, शिकागो लिंग्वस्टिक्स सोसाइटी, 974. 


भाटिया, तेज कृष्ण: आधुनिक हिंदी में प्रश्नों दवारा नकारात्मकता : एक अन्य 
दृष्टि 

(र८४४॥०॥ (70प९7 4घ९४॥०॥5 ॥ 70667 79]: ॥॥00007 ]008). 
लैंग्वेज साइंस, 5(2), 975, पु० 29-30. 


भारद्वाज, ओमप्रकाश : हिंदी कारकों का विश्लेषण. 
भाषा, ।3(4), 974, पृ० 9-27. 


मसीका, कालिन पी.: हिंदी और दूसरी भाषाओं में अभिज्ञेय कर्म अंकन 
(06गी€6तव ठए0]6० गाध्ांदाश ॥ 70 & 0०7॥767 ]80299 225). 
हिंदी भाषा विज्ञान के विषय, अंक 2, (संपा०) : ओंकार एन कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी, !98, पु० 6-50 


मसीका, कालिन पी. : दक्षिण एशिया में संबंधसचक उपवाक्य (हिंदी, बंगाली 
और गजराती उदाहरण) 

(7२८।७॥ए४८ 2८80५5९$ ॥॥ 50पा॥] 4$58॥, 35 ९४७॥॥9|९6 07 निशवा, 
छाए), (प]99) । 
शिकागो, विच हंट: संबंधसचक उपवाक्य पत्र, ।972. आठवीं क्षेत्रीय सभा के 
पत्रों पर विशेष ग्रंथ. (संपा०): पाल. एम. पेरेंतो और अन्य : शिकागों ह 
शिकागो लिंग्विस्टिक सोसाइटी, ।972. पृ० 98-204. समीक्षा: बेंदे फ्रांक्वास 
बुलेतिन द ल सोसिएत द लिंग्विस्तीक द पेरिस, 70(2). |975. पृ० 02-03. 
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276. 


277. 


278. 
- वर्गीकरण. 


279. 


280. 
28 |. 


282. 


283, 


284. 


महेंद्र: हिंदी संज्ञा पदबंध. 

भाषा, हिंदी भाषावज्ञानिक अंक, !973, पृ० 53-60. 

माथुर, सुधीर कुमार: अनुसंधान: हिंदी परसर्गों का विश्लेषण. 
गवेषणा, 3(6), 965, पृ० 29-32. 

माथुर, सुधीर कमार: परसर्ग. 

आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 968. 


मिज़ोकामी, तोमियो : नव आर्य भाषाओं में भूतकाल का प्रकार्य-हिंदी, उर्द 
और बंगाली के संदर्भ में 

(#प्राला0॥ 0 (6 छ45 07 ०0 (6 एशछ5 ॥ बिट०-700-47/9 ॥ 
804865 शांत र्शलाढला०९ 00 मांगते, ए70ए 200 8८॥29॥) 
ओसाका गइकोकगो दईगोक्‌ गोकहो, 23, 97], प० 83-00 


मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी के आंतरिक संधि नियम. 

भारतीय साहित्य, 8(3), 963, पृ० 47-52. 

मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी में संधि. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !968. 

मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी के संज्ञा प्रातिपदिकों का रूप प्रक्रियात्मक 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, |973, पृ० 38-[4. ह 
मिल्टनर, व्लादिमिर : हिंदी वाक्य में बाहय विन्यासक्रमात्मक संबंध. 
भारतीय विद्या, 0(), 960, पृ० 396-400. 
मिल्टनर, व्लादिमिर: हिंदी के मिश्रित वाक्‍्यों का विश्लेषण 


(॥॥6 ८07765 5५798८॥९० 979]98$ ० |707) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 23, 962, पु० 82-86 


मिल्टनर, ब्लादिमिर: हिंदी सिंटेगमाओं में दिवरूपक संबंध 


(॥॥6 80प9]6 60774] 76]80075॥#9 ॥ प्र।ता 5७98 27785). 


. भारतीय विद्या, 23, !963, पृ० 40-45. 


मिल्टनर, व्लादिमिर : हिंदी के वाक्यों के भागों का विंतरण 
(० त870एला ९0९70ए छा९9]07था| 8 ए 50॥). 
वाप्रोसी जजीकोजनीय, |2(3), 963, प० 37-43 


मिल्टनर, व्लादिमिर : हिंदी में वाक्य संबंधी प्रकायों के परिवर्तन : तलसीदास 
की रचनाओं के चुने हुए अंशों से 
(छत ०0 इज़ाबलांट प्रालांगा$ ॥ मात: 5०९८०९०९6९ करारा) 7077 
(6 ५४०07/(5$ 0 ॥75028) । 
जर्नल आफ्‌ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 83, 963, पृ० 336-338 

मिल्टनर, व्लादिमिर : हिंदी वाक्य संरचना 
(मात 5ल्ा।शा०6 ह#ापटाप्रा6) 
जर्नल आफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 85, 965, पृ० 360-367. हिंदी 


अनुवाद-हिंदी वाक्य संरचना की एक संबत अधिक्रम व्यवस्था भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक 
अंक, 973, पृु० 275-282 
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मिल्टनर, व्लादिमिर: हिंदी भाषा में एक श॒नन्‍्य रूपिम 


(6 72270 70|॥676 ॥ '707) 


भारतीय विद्या, 25, [965, पृ० 6-8 


मिल्टनर, ब्लादिमिर : हिंदी वाक्यविन्यास के सिद्धांत, वर्णनात्मक, प्रजनक 
रूपातरणपरक 
(क्‍॥609 ०0 मात! 5जश्ााइजड ; १९४ट०७॥४८,- एशाश॥ा।ए८ 
व8807/7800॥4]) (३4 8 प8778$27220 28८॥0८६ 30). 
हेग, मूतों, 970. समीक्षा : वेरमीर, बोन हंस जे 
जेत्सश्रिफ्ट देर दौत्स्शेन मोर्गेन लैंडिस्थेन गेसलशाफ्ट, |22, 972, पृ० 433. लीएनार्ड 
सीगफ्रीड, इंडो-इरानियन जर्नल, 5(), !973, प० 66-68. मक्ग्रेगर, रोनाल्‍ड स्टअर्ट 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(), 974, प० 68-69 


मिल्टनर, ब्लादिमिर: हिंदी की वाक्यात्मक संरचना: एक सीमित अधिक्रमिक 
व्यवस्था 

(७शाइलांट शापटाणाह ण माता: 0 20860 ग्रांधाक्षालांट 5४४९४). 
भाषिकी, भाग , (संपा०): भोलानाथ तिवारी और आर एन श्रीवास्तव. 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 97, पृु० 5-59. 


मिल्टनर, व्सादिमिर : हिंदी और नव आर्य भाषाओं में साधक रचनाएँ 
(सिएक्ाएट ०णाशाएटात0ताए जा सता 0 गाल ७ ]820922$) 
आर्काइव ओरिएंतालनी, 45, 977, पृ० 237-244. 


मिल्टनर, ब्लादिमिर: हिंदी सिंटेग्मेटिक्स 


मुत्तुस्वामी, एन. ई.: हिंदी वाक्य अभिरचना, पदबंध अभिरचना और शब्द 
समूह 

(सागता इचाशाएह 675, छत856 7685 8॥0 ५४0०८०४४प्रौक्वा५) 
त्रिवेंद्रम, कालेज बुक ट्रस्ट, 4973 


मेले, पी.: हिंदी में अविधेय विशेषण (फ्रांसीसी) 
(7065 80]९2८0५४९४४ था मा॥4) ह 
बुलेतिन द ल सोसिएते द लिंग्विस्तीक द पेरिस, 44, 948, पृ० 74-8 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी की सहायक क्रिया की काल रचना में निश्चयार्थक 


व॒त्ति का रूप विन्यास 
भाषा, [(), 97] पु० 45-48 


मोहन, कमला: हिंदी में ने,, को, के दवारा', के लिए', 'में, 'पर', का 
'की', के का प्रयोग 
भाषा, 7(9), 968, पृ० 46-60. 


मोर्य, राजनारायण : हिंदी भाषा में अप्रकट संबंध तत्व. 
बिहार हिंदी परिषद पत्रिका, अक्तूबर, !966, पृ० 4-7. 
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मनोहर लाल : हिंदी में कारक और परसर्ग 
((886 ॥छीह्वा075 40 7908 क0ञ॥रा0ा पा वियएा) 
एम.ए. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, ।970 


राजग्रु, गोविंदनाथ : हिंदी के सर्वनाम रूप. 
भाषा, 7(), 967, पृ० 57-62. 


राजगोपालन, एन. वी. : हिंदी के पद बंधात्मक शब्दरूप. 
गवेषणा, 7(3), [969, पु० 0-6. 


राजगोपालन, एन. वी. : हिंदी वाक्यविन्यास का रचनांतरणपरक उपगम (& 
परक्ाईई तय ब्रांग्राब] 8997030 (0 पस्ातता ४जा६5) 
गवेषणा, 9(6), 97, प० 0-07 


राय, रमेश चंद्र : हिंदी के विशेषण पदबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


रावत, चंद्रभान: हिंदी के व्यक्तिवाचक सर्वनाम : एक नवीन विवरण 
भारतीय साहित्य, 7(2), 962, प० 35-4 


रावत, चंद्रभान: हिंदी के सर्वनामों का रुपमिक विश्लेषण 
((09॥0]029 ० प्रात! छ0०70प्रा।5). 
श्री वेंकटेशवर यूनिवर्सिटी ओरिएंटल जर्नल, 8(-2), 965, प० 37-5. 


रास: अंतर और निर्वाचक क्रम (हिंदी के उदाहरण द्वारा) 

(039]॥78 760 ॥6 07967 0 ९णाहरएटआ5 (95०7७9॥6०0 989५ 
ल770॥) 

प्रोग्रेस इन लिंग्विस्टिक्स, (संपा०) : बिएरनिश और हेडोल्फ, हेग, मतों, ।970 


रेड्डी, विजयराघव : कि और की: एक वर्णनात्मक विश्लेषण. 
भाषा, ।3(), 4973, पृ० 58-74. 


लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : हिंदी का कारक व्याकरण : प्रेरणार्थक वाक्यों के संदर्भ 


(4, ९8५९ शाक्षागाक्षा ण माता: जाता 59९८9] +र्शशा९०१०९८ (0 0०8४७४०(५४८ 
$8ट८॥ा०८५) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कार्नेल, !97, प्रकाशक : केंद्रीय हिंदी संस्थान 

973, डैसीनरी पब्लिकेशन सीरीज-7. 


समीक्षा : सहाय, चर्तभुज-गवेषणा, !2(23), 974, प० 08 6: सक्सेना अनराधा 
लैंग्वेज, 5(3), 975, पृ० 753-760; सिंह, जगदेव : इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(2), 975 
पृ० 57-73; जोशी, डी. एन. : इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 5() 
976, प० 70-72 | ः 
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लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : हिंदी में कर्मवाच्य वाक्य 

(295$8५2 $९0९77025 ॥॥ न70॥) 

प्रोसीडिंगरज आफ द सैकंड आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिग्विस्टस, [972 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य, प॒णे, लिग्विस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, 974, पृ० ।24-33. 

लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन: कारक-सिद॒धांत. 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 68-83. 

लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : हिंदी में वतिवाचक सहायक क्रिया 

(०006) 8प5५॥465 ॥॥ ॥0॥). 

प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973. 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसोइटी आफ 
इंडिया, 978, पृ० 38-44. 


लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : हिंदी में तो निपात का वाक्यविन्यास और अर्थविन्यास 
(5५795 706 इढ्याक्ा।05 एी की एद्या।26 40' ॥ ना॥0). 

उस्मानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 3, |977, पृ० 64-75. 

लक्ष्मीबाई, बॉलचंद्रन : हिंदी व्याकरण में कर्ता और उद्देश्य 

व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यवहारिक संदृष्टि में. 

हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान,।979, पृ० -0. 

लिपरोवस्किज, वी. पी. : हिंदी में संभावनार्थ रूपों का प्रयोग. 

हिंदी अनुशीलन, 3, 960, पृ० 55-65. 

लिपरोवस्किज, वी. पी. : हिंदी भाषा की एक वाक्य रचना. 

भाषा, 8(2), 968, पृ० 49-53 

लिपरोवस्किज, वी. पी.: आधुनिक साहित्यिक हिंदी में विभिन्‍न आश्वित वाक्य 
(रूसी) 

(507707906 ठंग)्रद्ावजण6 ए9760]07676 ५४०शलाहावता॥ वीलाव्वाप्रा07 
27ए6 570॥). 

वाप्रोसी ग्रामतिकी जजीका खिंदी, मास्को, 962, पृ० 7-230. 
लिपरोवस्किज, वी. पी.: आधुनिक साहित्यिक हिंदी में संभावनार्थक, हेतुमद 
और अज्ञार्थक वृत्ति (रूसी) 

(5$0$8]48 828९] 706 प्श0०06॥ ए90शटाह ॥06 व4(0ाशां€ ५ 

50 शलाशा।ता सॉलाक्रापा]0णा ]87५906 52॥70). 


ए स्टडी आफ ग्रेमेटिकल हिंदी लैंग्वेज, मास्को,|962, पृ० 6-46. 
3 वी. पी. : हिंदी में वाक्य प्रजनन के विभाजन संबंधी एक प्रश्न 
रू 


(6 ए०क्ञा०8्प ० ज्वलदा। 9720007॥९7 7020 ॥9/0]0027]8 ४॥0॥), 
क्रात्की सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूत नारोदोब अज़ी, 62, [964, पृ० 36-45. 

लिपरोवस्किज, वी. पी. : हिंदी की एक वाक्यात्मक रचना के बारे में (रूसी) 
(08 09॥0] $&798/78065॥00 ॥४0॥5ाप्रटारटा ५७ ]82/ 9४८ ४70॥) 
इंदियस्काजा इ इरांस्काजा फिलोलोजिया, मास्को, ।964, पु० 206-2[0 
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लिपरोवस्किज, वी. पी. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में संज्ञारूप की कोटियाँ 
ली) हा 

(6६९22 गवा(ताशा|&॥ ए 50शलाशा।णा टाबापात07 ४0॥). 
मास्को, 964. 


लोज़ोबोज, एल. जी. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में वाक्य-स्थिति (रूसी) 
(ए80णाएट >6907शा]4 ए 50एशवलाशा।णा लक्षापरा07 जहा॥0), 
उचेन्ये जेपिस्की इंस्तीत्यूत वोस्तोकोवेदेनिया, |958, पृ० 79-2।2. । 


वर्मा, रामलाल : हिंदी वाक्यगत उद्देश्य भाग का रूपात्मक विश्लेषण, 
गवेषणा, 7(3), 969, पृ० 33-3). 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी में श्रेणी-परिव॒ति 
(6 हा या भावों), . 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 27(), 966, पृ० 09-44. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी में शब्द-क्रम 

(४/०76 07607 ॥ #॥709). 

न्यू स्टेटस्मैन, 9(2-3), 966-67, पृ० 88-93; आर्काइबव ओरिएंतालनी, 38(), 970, पु० 
28-32. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी में अप्रामाणिक प्रेरणार्थक पर टिप्पणी 


(0०0९$ 0 5076 $9पा005 ८0प्५५४८६$ | 907). 
उस्मानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, |, ।975, पृ० 45-52. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी में विकरण प्रक्रिया 


(रिलीहला0ा$ड 0 शशावराइद्याणा वा सता), 
टापिक्स इन हिंदी लिंग्विस्टिक्स, (संपा०): ओंकार एन कौल, चंडीगढ़, बाहरी, 
98|, पृ० 5-68. के 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी सर्वनामों के प्रतिपादक, 
सम्मेलन पत्रिका, 49(2), [963, पृ० 36-4. 


वाजपेयी, किशोरी दास: हिंदी में भविष्यत॒काल. 


. सम्मेलन पत्रिका, 45(4), 969, पृ० 52-53. 


विदयालंकार, अनिल : हिंदी में शब्द, पद और पदबंध. 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973. पृ० ।]-22. 

विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी की व्याकर्रणक कोटियों का आलोचनात्मक 
अध्ययन. 


 पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 964. 


विद्यालंकार,.जयकृष्ण : हिंदी में संबंध-प्रत्यय. 
गवेधणा, 2(3). 964. पृ० 45-50. 
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विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी में क्रिया-संरचना 
गवेषणा, 7(3), 969, पु० 99-]4 


विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी में ने” परसर्ग. 
गवेषणा, 8(5), 970, प० 89-96 


'विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी में लिंगानुशासन 
गवेषणा, 8(6), 970, प० 48-66 


विद्यांलंकार, जयकृष्ण : हिंदी सर्वनाम. 
गवेषणा, 0(20), 972, पृ० 37-49. 


विश्वजीत : हिंदी में होना' क्रिया की वाक्य-रचना. 


भारतीय साहित्य, !6(-2), 973, पृ० 67-68. 


विश्वजीत : हिंदी में होना' क्रिया तथा विशेषण' की समधार्मिकता. 
गवेषणा, !(2!), 973, प० |-8 


बैन, ओल्फेन हरमेन : हिंदी क्रिया-पद की संरचना 


(॥6 छाप्रटाफर ए (86 माए0 एथा०७छ 995८). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 970. 


वैन, ओल्फेन हरमेन : हिंदी में प्रकार्यात्मक तथा अप्रकार्यात्मक संयोजक क्रिया 
(लपालांगाब) 3॥0 ॥07-प्रिलींणाब। ०णांप्राटा एटा55 ॥ |॥0) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 34(4), 973, प० 237-250 


बैन, ओल्फेन हरमेन : हिंदी क्रिया (॥॥6 मांगता ४८७). 
सिंपोजियम आन द वर्ब इन इंडिया, टेक्सस विश्वविदयालय, ।974. 


बैन, ओल्फेन हरमेन : हिंदी क्रियाओं में पक्ष, काल और वति 


(4५5९८, ९7$6 0 70009 ग॥ मन॥9] ए८टाफ$) 
इंडो-इरानियन जर्नल, [6(4), 975, पृ० 284-30।. 


'शपीरो, माइकेल सी. : हिंदी में भाववाचक क्रियार्थक वाक्य-विचार 
अवस्थितियाँ 

(65.6८5 ०0 माता ब0573८0 ४८7७३ 5५95). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, शिकागो, ।974. 


'शपीरो, माइकेल सी. : हिंदी में रूपात्मक संबंधित क्रिया-विश्लेषण 
(॥6 379]955 ०0 नियत 709॥0!0808५ ।८]८९० ५४८।७ 5९५). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(), 976. पु० ! 44. 


'शर्मा, कन्हैया लाल: हिंदी की संयकत क्रियाएँ. 
भाषा, [2()., [973 प०७० 7 5 
शर्मा, किशोरी लाल: पद-रचना, हिंदी के विशेष संदर्भ में 
आगरा, श्रीराम मेहरा, ॥972 
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शर्मा, कृष्णदत्त : हिंदी भाषा में पनरुक्ति 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975 

'शर्मा, दीप्ति : व्याकराणिक कोटियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन, 
पटना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, 975. 

'शर्मा, पी. पी. : हिंदी वाक्‍्यों में अंविति-व्यवस्था, 

भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, ।973, प० 283--302 

शर्मा, पुष्पलता : हिंदी धातओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 

एम. ए. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, [97] 

शर्मा, राम नाथ: हिंदी सर्वनामों का विभक्तिपरक अध्ययन. 
सम्मेलन पत्रिका, 49(3-4), 963, पृ० 76-82. 


'शर्मा, राम नाथ: हिंदी क्रियाओं का वर्णनात्मक विश्लेषण, 
सम्मेलन पत्रिका, 53(]-2), !967, प० 2!-3| 


शर्मा, विनय मोहन: वह' का आधार सचक वो” अथवा बें' 
भाषा, !(), !96, प० 6-63 


शर्मा, शशि कमार : हिंदी वाक्यों में अन्विति व्यवस्था, 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 283-302. 


शर्मा, हरीश चंद्र: हिंदी के पुरुषवाचक सर्वनाम. 
भाषा, /(3), !968, पृ० 35-39. 


'शस्त्री, देवेंद्र कमार : शब्द संरचना. 
भाषा, 8(2), 968, पृ० 27-34. 


'शल्त्री, देवेंद्र कमार : हिंदी की शब्द संरचना. 
हिंदुस्तानी, 33(4), 972, पृ० 27-40. 


'शुक्ला, गणेश प्रसाद: हिंदी के कुत और तद्धित प्रत्ययों का भाषावैज्ञानिक 


. अध्ययन. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपर्णानंद, 976 


शुमाशेर, राल्फ : हिंदी में निरपेक्ष रचना: जैसे संयोजक कुदंत विशेषण 
क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया-विश्लेषणात्मक कृदंत आदि (जर्मन) 

(आह इप्टराप्राएशा पा 3050प्राएट गा ग 7056१०॥ जाहवं: सात 
उिशा9९४ टपा 8९6797820९07 59५9॥95) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जोहानेस गुटर-बर्ग यूनिवर्सितात, [975. प्रकाशित 
फ्रेंकफर्ट, पीटरलेन, 977. पुनरीक्षण : क्लाइमैन, एम. एच 

लिंग्वा, 54, 98], प० 87-99 


श्रीवास्तव, बीना: हिंदी की अपनी संधियाँ. 


भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 02-08. 


श्रीवास्तव, बजवासी लाल: पदक्रम तथा हिंदी पद. 
भारतीय साहित्य, 6(2), 96, पृ० [7-34. 
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श्रीवास्तव, ब्रावासी लाल: हिंदी वाक्य-रचना 
डि. लिट्‌. शोधप्रबंध। आगरा, 966 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ: भाववाचक संज्ञा कितनी निस्सार है (+प्रेरणार्थक) 

हिंदी की प्रेरणार्थक क्रिया की रूप प्रक्रिया का कारक व्याकरण 

(095 ढाएा५ ॥5 6 ३0४8८ एशफ0 (--९8घ५४९) ? 0 ०७५९ ह90॥॥797 

० वात] ट8:5३-ए८४४७ 70फा0029). 

प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 970. (संपा०) 
ए. एम. घाटगे और अन्य. पणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97] 

पृ७ 6]-76. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : काल और पक्ष. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 99-20. 


श्रीवास्तव, विश्वजीत नारायण : हिंदी के विशेषण वाक्यांश 


. एम. ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, !963. 


श्रीवास्तव, विश्वजीत नारायण : हिंदी वाक्यांशों का संरचनात्मक अंध्ययन 
(6 डप्रटाधाबों ७प्रत५ ए लाञता 9779$25). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 969. 

सक्सेना, अनुराधा : हिंदी प्रेरणार्थकों का अरूपांतरण व्याकरण 

(0 70॥-क्षा400क्वाव04] शाध्ायाक्षा ए जाता "प5७५०८४) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केलिफोर्निया, 974 


सक्सेना, अनुराधा : हिंदी में कर्मवाच्य-पुनर्विश्लेषण 
(7२८-७॥9]५9$5 0 9095$8५6 ॥॥ 07). 
लिंग्वा, 48(4), 978, पु० 339-353. 


सक्सेना, अनुराधा: हिंदी में प्रेरणार्थक संबंध ((.४४४७॥४९ ॥९४४०ा॥ ॥॥ 
नाता). ह 
जनरल लिंग्विस्टिक्स, 20(), 980, पृ० 23-38. 


' सक्सेना, अनुराधा: हिंदी में कारक : एक अध्ययन 


(६85८ दिए | म70: 4 ०७४८ 5४009). 
लास एंजेलस यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया (अप्र०). 


सक्सेना, अनुराधा : हिंदी में 'को' वाक्य 
(6 0-$८7९0706 ॥ 707). 


लास एंजेलस यूनिवर्सिटी आफ कैलिफोर्निया (अप्र०). 
सक्सेना, आभा: हिंदी कारकों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली. 
सक्सेना, बाबू राम: बोलचाल की हिंदी में प्रतिबंधित संरचना का असाधारण 
प्रयोग 
(0 ?९८प्रींत्रा प्र5€ 0 वर ०00ावाणा4)। ॥ $0076॥ 9). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 9, 958, पृ० 323-329. 
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सचदेव, चंद्रबाल : हिंदी अव्यय पदबंधों का संरचनांत्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अलीगढ़, 972. 

सहाय, चतुर्भुज: अनुसंधान : हिंदी क्रियाएँ. 

गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 39-46. 2(4), ॥964, पृ० 35-39. 

सहाय, चत्॒र्भुज: हिंदी क्रिया की काल-रचना: 

गवेषणा, 2(4), 964, पृ० 45-50. 

सहाय, चत॒र्भुज: हिंदी में नकारात्मक निपात. 

गवेषणा, 5(9-0), 967, पृ० 47-50. 

सहाय, चत॒र्भज: हिंदी के अव्यय-वाक्यांश : एक शोध. 

आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 970. 


सहाय, चतु॒र्भुज: हिंदी के प्रक-उपवाक्य. 

गवेषणा, !0(20), [972, पृ० ।-35. 

सहाय, रमानाथ : हिंदी प्रेरार्थकशब्दरूप प्रक्रिया 

(/079॥0029 ० म्राग्रतत] ०8०६४०(ए८8) 

प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 970. (संपा०) 
घाटगे और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97, पृ० 

58-60 


सहाय, रमानाथ : हिंदी में कालवृत्ति और पक्ष. 
जबलपुर यूनिवर्सिटी, जबलपुर, 976, रीप्रिंटेड फ्राम द रिपोर्ट 'अखिल भारतीय 
हिंदी व्याकरण संगोष्ठी, 


सहाय, रमानाथ और नारायण, विश्वजीत : हिंदी में संज्ञा वाक्यांश की 
संरचना. 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, 964, पृ० -8. 

सारंगमत, काशीनाथ स्वामी: ने दिव्यास्त्र. 

भाषा, 3(2), 963, पृ० 68-74. 

सिंह, अमर बहादुर: हिंदी क्रियाएँ: एक रूपरेखा 

(स्ातव0] ए८७7/७$: ॥ 0०प्रा॥॥6). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 26, 965, पृ० 454-7. 

सिंह, अमर बहाद्र: हिंदी में सहायक क्रियाएँ 

(/पड्धादवाफ ॥ माता) 

प्रोसीडिंगग आफ द फोर्थ आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973 
(संपा०) : अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, 4978, प० 50-64 


सिंह, अमर बहादुर: हिंदी में काल, स्थान और परसर्ग 
(()9 76 9]8०९, 3276 905 90075 ॥ |ा॥0॥). 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, 38(), 977, पृ० ।2-20. 

32 


382. 


383. 


384. 


3835. 


366. 


387. 
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सिंह, इंदर: हिंदी की कछ नकारात्मक अवस्थितियाँ 

(50776 350९2 ० ल70 ॥68 89) 

पेपर्स एंड टाक्स, (संपा०): एच. एस. बिलिगिरी, मैसूर, भारतीय भाषा 
संस्थान, 97, पृ० 36-42 


सिंह, काशीनाभ : हिंदी में संयुक्त क्रियाएँ. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 963. प्रकाशित : इलाहाबाद, रचना 
प्रकाशन, !976. 


सिंह, कृपाशंकर : हिंदी में संहिता. 

भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 73-77. 

सिंह, जगदेव : हिंदी में क्रिया-पद. 

गवेषणा, 3(6), [965, पृ० 27-37. 

सिंह, जगदेव : हिंदी में क्रिया-रूप 

(४८४०४| एड ॥ पता). ह 
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल, 2(2), [968, पृ० 37-375. 
सिंह, जगदेव : हिंदी क्रिया रूप 

(सातवें एटाए ०णा[ंप्2800॥). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 32(2), 97, पृ० 8-90. 

सिंह, जगदेव : हिंदी में रूुपिम निर्धारण, कुछ समस्याएँ. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 23-27. 
सिंह, जगदेव : हिंदी व्याकराणिक वर्गों का निरूपण, (॥6 ॥6ए/65टाश्ा07 


० ग्रागवत शञाधा79009] ०४९४०९७). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 34(2), 973, पृ० ।20-!33. 

सिंह, जगदेव : हिंदी में सहायक क्रियाएँ 

(७ प्रदा765 ॥ लनाएता) 

प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ्‌ लिंग्विस्ट्स, 973. (संपा०) 
अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978 
पृ० 64-69... 

सिंह, जगदेव : हिंदी में विध्यर्थक निर्माण 

(?06ला।बों ०णाहराप्रढांगा$ ॥ 07). 

प्रोसीडिंगग आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, |973. 
संपादित: अशोक आर. केलकर और अन्य, पुना, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, ।978, पृु० 302. 


सिंह, जगदेव : अंतस्‌ तथा बहिस्थली संरचना का आधार. 

भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 09-।4. 

सिंह, तिलक : हिंदी में निषेधात्मकता. 

एम. ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 
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सिंह, राजेंद्र : हिंदी: समास--आदि या समास-अंत? 

(लावा: (ए०ए7एछ-ंग्रा।॥] 9 ०079४-779?) 

मॉट्रियल वर्किंग पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 9, 4977, पृ० 203-207. 

सिंह, रामगोपाल : हिंदी सार्वनामिक भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 

पी-एच.डी. शोधप्रब॑ध, संपू0्णानिंद. 

सिंह, सुधाकर : समकालीन हिंदी में रूपस्वनिम विज्ञान. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 976. 

सिंह, सूरज भान: हिंदी में व्यंजन + ता' गुच्छ (म्रागता 0०0॥$07॥5$ +(8 
९।7$0८7$). 

भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 40-48. 

सिंह, सूरज भान: हिंदी में क्रियाहीम वाक्यों का विश्लेषण. 

(0 टिद्वापार क्ाबए$5 0 रवुपथांण]9)] 5६7९07065 | ह707). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(), 979, पृ० !-7. 

सिंह, सूरज भान: हिंदी वाक्य संज्ञाओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली. 

सिन्हा, अंजनी कुमार: हिंदी में स्वतंत्र तथा आश्वित उपवाक्यों का संबंध और 
उनकी विकार सूचकता 

(78०॥ए५ थ्याव 72] 4075 9>णटल्ढा गरक्षां] 200 $प्ँ०वा॥9९ 
0०0॥805$८$ ॥ |707). 

पेपर्स फ्राम द नाइंथ रीजनल मीटिंग आफ द शिकागो लिंग्विस्टिक सोसाइटी, 
973, पृ० 55-63. 


सिन्हा, अनिल सी. : हिंदी में परसर्ग सिद्धांत. 

974. 

सिन्हा, अनिल सी. : हिंदी में संज्ञा वाक्यांश तथा सार्वभौमिक व्याकरण का 

पदबंधात्मक नियम 

(/ एछएा882८ #प्रटापार 7प्रढ 00 माता 70प्रा 99356 धाव प्रा॥एटा$9] 

शाध्षाा!4॥). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(), 976, पृ० 45-49. 

सिन्हा, ज्रिलोकीनाथ : हिंदी का प्रत्यय : एक वर्णनात्मक अध्ययन. 

भाषा, 0(), 970, पृ० 56-62. 

सिन्हा, लक्खनलाल : प्रत्यय विश्लेषण. 

भाषा, 8(2), 968, पु० 405-4]|. 

सुधा: हिंदी कारक विन्यास. 

झाषा, 6(), 966, पृ० 44-56. - 

सुब्बाराव, करुमुरी बेंकट : हिंदी में आत्मार्थक सर्वनाम तथा सार्वनमिक 

प्रक्रिया ._ | 

(२टी6श४ारएं$400॥ (4 97070798॥590॥ ॥ 970॥). 

कांफ्रेंस आन हिंदी सिंटेक्स, इलिनाय विश्वविद्यालय, 967 (अनुलिपित). 
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सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में आत्मार्थक सर्वनाम प्रक्रिया पर टिप्पणी 

(४०८६४ 0०7 रिटी65एक॥०॥7) ए लाए). 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेजू, !((2), [97, पु० ।8-2।4. 

सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: क्या हिंदी में प्रेरणात्मक नियम पूर्व शाब्दिक हैं? 

(8 ॥06 ८द्चए$&ए९८ ॥प6 ॥ लिाएता 7782-6508!?). 

"अ विश्वविद्यालय में 97 में आयोजित लि. बस्टिक सेमिनार में प्रस्तुत 
ख. 


सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में निजवाचकत्व रचनांतरण. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 30-332. 


सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: कया हिंदी क्रिया-कर्ता-कर्मपदक्रम वाली भाषा है? 
(5 मात0 8 ४७० ।.,90209826?). 

गवेषणा, |(2), 973, पृ० 97-09; पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 7(3-4), 974, पृ० 
325-350. 

सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट : हिंदी में संज्ञा पदबंध 

(प०प्रा) 988९ ०07ए7|धगलाक्रा० ॥ मी). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलिनाय, [974. 


सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में संज्ञा पदबंध के लिए पदबंध संरचना' 
नियम 
(ए?एक्ाइड5९ ह/प्रतापार 7प्री6 .णा ॥0परा ए7356 |7 मा॥07). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(3), [974, पृ० 73-85. 
सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में पूरक शब्द , 
((0०्रए)शाशा।?25 ॥ ॥0॥). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(2), 976, पृ० 5-32. 
सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में यह' का विलोप : एक व्यापक नियम. को 
प्रमाण 
(#जतलारर 0 3 800व 706: 'प्या! त66ा०ा जा त्ाएता). 
पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 9(-2), [976, पृ० 49-69. 
सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट : हिंदी में पद परिवर्तन की स्थिति : व्युत्पत्ति में 
रूपांतरण संबंधी प्रतिबंध का प्रमाण 
(फ्त्तागए०भागंता जा म्वत॑: €रांतिशाएट 0 8 450 6ए80079] 
००ाआा धाए). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 39(-4), 978, पृ० 203-208. 
सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट: हिंदी में कुछ शब्दार्थ वर्ग क्रियाओं के वाक्यात्मक 
मापदंड 5 
($ए78९०१९ ठ्वॉशिा4 0 5076 इ्याक्ा।र 20955 ् 97९वी0&९$ का 
माए07). 
टापिक्स इन हिंदी लिंग्विस्टक्स, अंक दो (संपा०): ओंकार एन कौल, चंडीगढ़, 
बाहरी प्रकाशन, [98, पृ० 7-82. 
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427, 


सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट : हिंदी में प्रेरणार्थक नियम की पूर्व शाब्दिक प्रकृति 


(7(9॥ ॥॥6 छ6-]6508] वर्बापरा'९ 0 28059॥9ए६ 76 ॥॥ 707). 
ईंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 0(2), 982, पृ० 385-42. 


सुब्रहमोनियम, वी. आई. और परमेश्वर एच. : हिंदी में लिंग 
((72700467 | म॥07). 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 5(), 976, पृ० 54-63. 


सुमन, अम्बाप्रसाद : हिंदी की आकारांत संज्ञाएँ और उनके विकल्प, 
भाषा, (2), 96, पृ० 85-9]. ह 


सुमन, अम्बाप्रसाद: हिंदी भाषा के का', 'की', 'के' और प्रादेशिक भाषाओं में 
उनके समानांतर रूप. 
हिंदुस्तानी, 23(3), 962, पृ० 29-43. 


समन, अम्बाप्रसाद : हिंदी भाषा में लिंग-विधान. 
गवेषणा, [(), [963, पृ० 82-9. 


सुमन, अम्बाप्रसाद : कारक और विभक्ति की संकल्पना. 
भाषा, !2(2), 972, पृ० 42-54. 


सेगइन, मार्गरेट: हिंदी में नकारात्मक तथा 'जब-तब' अन्योन्यक्रिया 
([॥6 वाशा3८00॥ 0 ]9809-4809' ॥0 ड68. ॥ मल707). 

पेपर्स फ्राम द नाइंथ रीजनल मीटिंग आफ द शिकागो लिग्विस्टिक सोसाइटी, 
973, पृ० 597-602, तथा टापिक्स इन हिंदी लिंग्विस्टिक्स, भाग-2, 
(संपा०): ओंकार एन कौल, चंडीगढ़, बाहरी, 98।, पृ० 85-92. 


स्टीफेंसन, माग्रेट : हिंदी क्रिया विशेषणों का अक्रियात्मक विश्लेषण. 
(0 (6एट०4] 89]955 0 80ए2४३9] ॥ मत07). 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, ।(2), 97], पृ० 36-79. 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदी क्रियार्थक धात्‌ 
(धतवा ए८ा०७व ७४$5). 
2 अंक, प्राहा, कारलोवा विश्वविद्यालय, 97. 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदी क्रियार्थक रचना 


(माता एशाछ॥। ०0787प८(09). 
2 अंक, प्राह, कारलोंवा विश्वविद्यालय, 97. 


“--+--++- : हिंदी संख्यापद का संरचनात्मक वर्णन 
(0 शआापलापा३। 668९०7फछव०ा ० जाती आप्रगाटा॥5), 


एम. ए. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र विश्वविदयालय, !970. 
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हुक, पीटर एडबविन : हिंदी में योगिक-क्रिया 

([॥#6 ९८07790प70 एटाफ ॥ माता) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पेंसिलवेनिया, !973. प्रकाशक: एन. आरबर 
मिशिगन विश्वविदयालय, 974 

समीक्षा : शपीरो माइकेले सी 


लैंग्बेज, 52, 976, पृ० 722; बार्ज, आर, के. और श्वार्जचाइल्ड, एल. ए. जर्नल आफ द 
अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 97, 977, प० 560; बद्रत, वोन जार्ज, जेत्सश्रिफ्ट देर 
दौत्स्शेन मोर्गेन लैंडिस्खेन गेसलशाफ्ट, !27, [977, पु० 45; दास गप्ता, प्रोबल, इंडियन 
लिंग्विस्टिक्स, 38 (3), 977, पृ० 82-83; मैक्ग्रेगर, आर. एस. इंडो-इरानियन जर्नल 
9(3-4), 977, प० 289-29। 


हुक, पीटर एडविन: हिंदी में संयुक्त क्रिया: यह क्‍या है? और कैसे प्रयोग होती 
है? ॒ 


(॥6 ९07रफए0प्रात एफ ॥ माता: गाक्वा ॥ 45$ 6 छत ॥। 60९४) 
रीडिंग इन हिंदी-उर्दू लिंग्विस्टिक्स, के. एस. सिंह द्वारा (संपा०), नई दिल्ली 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 977 


हुक, पीटर एडबिन : हिंदी में संयकक्‍त क्रिया की स्थितिसचक क्रिया तथा वर्मीय 
अभिव्यक्ति से संबंध 

([॥6 ॥€]4007 ० 76 ९07छ90प्रात एट४0 ॥7 म70] 40 [86 इवाए८ 
काव 2९7९९ ९5४४७7९६४४१०॥). 

(अप्र०) । 

हैकमेन, ज्याफरी जेम्स: हिंदी में समान संज्ञा-पदबंध विलोप की कछ 
समस्याए 

(50776 ए9709]6॥5$ शांत €तृपा-ब7 [066007 ॥ पसला॥0). 

एम. ए. शोधप्रबंध, इलिनाय, .97] 

हैकमेन,. ज्याफुरी जेम्स: हिंदी के काल तथा पक्ष व्यवस्था का संघंटित 
विश्लेषण 

(2 वा €80९0 ॥4]955 0 ॥॥6 मातता लाइढ वात 85९८ 
$५8८॥7) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलिनाय, 976. 


हैकर, पाल: आधुनिक हिंदी में कुछ सहायक क्रियाओं के प्रयोग' (जर्मन) 


- (&पा पिगताता थागंएश कां[5एटाफलशा की 70560थ०॥ ॥0॥). 


मेन्‍्ज, अकादेमी देर विस्सेनशाफ्तेन उंद देर लिब्रातर, ।958 
समीक्षा : गेफ॒के पीटर 
ओरिएंस, !6, 963, प० 345-358 
हैकर, पाल: हिंदी में संयुक्त तथा संयोजक क्रियाओं के विश्लेषण की पदर्धाति 
की समस्या 
(() 6 9700]67 ० & ग्राल्ाठत 0 एल्बााए ९ 207फ90प70 ता।ं 
एणा][पाटां शष्टा05 ॥ मल70) 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 24(3). 96., प० 
484-56 


उ7 


435. हैलसिग, मार्योट : आधनिक साहित्यिक हिंदी में 'हआ' कदंत विशेषण के गण 


436. 


तथा प्रयोग (जर्मन) 
(#४८5९॥ पा पिशताता तह का कप 7प50ाटा2९६४९ 7९] 
9कातटफाला व 700ढ7ला धाक्वांपा' 0). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लीपजिंग, 967. 


हैलसिग, मार्गोट : आधुनिक साहित्यिक हिंदी विधेय क्रिया का प्रभावी पक्ष 
(जर्मन) 

(96 )750९॥ प्रा? (67 765प्रावाएशा 307546 06 व]96॥ $9॥9॥९ 
॥ ॥696वाढा वीछाब्वापा 70). 

लीपजिग, [974, पृ० 357-367. 


.4. अर्थ विज्ञान 


437. 


438. 


439. 


440. 


44. 
442. 
443. 


444. 


अग्रवाल, श्रीभगवान : हिंदी में पुनरुक्ति विधान: हिंदी पुनरुक्तियों का 
गठनापरक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यट, आगरा, 966 


अब्बी, अन्विता: हिंदी में पुनरुक्ति : एक प्रजनक शब्दार्थ विषयक अध्ययन 
(२९८७ प४७॥८व्ला।णा क सता: 5७ इ8लाहाधाएट इधाशा।0 ४पव9). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कारनेल, [975. 


अब्बी, ऑन्विता : हिंदी का शब्दार्थ विषयक व्याकरण : पुनरुक्ति का अध्ययन 
(8टाक्या। शक्षा]4। 0 मि9: ७ छ४एत५ व 72099]0480॥). 

नई दिल्‍ली, 980. (सीरीज इन इंडियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 0). 
समीक्षा : लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : 

इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, |(), |982, पृ० 9-98. 


कप, बद्रीनाथ : हिंदी पर्यायों का भाषागत अध्ययन 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 963. प्रकाशक : औरंगाबाद, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, 965 


कप्र, बद्रीनाथ: जाना की अर्थसंपदा. 
भाषा, 2(4), 963, पृ० 75-76. 


कपर, शिवनंदन : शब्दनिसत्वता 
भाषा, हिंदी भाषावेज्ञानिक अंक, [973, पृ० 376-38| 


कमार, बांचनदेव : पर्यायवाची शब्दों का अर्थ-चमत्कार. 
भाषा, 5(2), 965, पृ० ॥0-03. 


कोहेन, डेविड : हिंदी अपना' : संदर्भ निर्धारण में समस्या 
(सातवतवा “89789; ७ 970967॥ ॥ ।रिशा९०६ 35528776॥). 
फाउंडेशंस आफ लैंरबेज, |0(3), 973,पृ० 399-408. 
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4435. 


446. 


447. 


448. 


449. 


450. 


45. 


452. 


453. 


434. 


455. 


4356. 


457. 


गुप्त, बलबीर प्रकाश : हिंदी में समरूपपीय संघर्ष. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा. 


गुप्ता, सुधा : हिंदी आप. 
भाषा, 8(3), 969, पृ० 5-54 


जगनन्‍नाथन, वी. आर. : प्रयोग और प्रयोग : आधनिक उपयोग की पस्तिका 
मद्रास, आक्सफर्ड यनिवर्सिटी प्रेस, ।98 | 


जोशी, हेमचंद्र : शब्दार्थ विकार के कारण. 
भाषा, 2(4), 963, पृ० 68-74. 


डोनाल्‍डसन, सूजन के. : हिंदी में कब उपवाक्य के पृवपिक्षित तत्व 

(07॥ ४6 90$$8798ए7 छ०-87७7०भं07%] गद्बापा€ ण जीरा 08प5९5 व] 
लाएता). 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 3, [973, पृ० 28-42. 


तिवारी, भोलानाथ : शब्दों का अध्ययन. 
दिल्‍ली, शब्दाकार, 969. 


तिवारी, भोलानाथ : शब्दों का जीवन, शब्दों का जन्म, उनमें आंतरिक और 
बाहय परिवर्तन, तथा संबंध : भाषावैज्ञानिक तथ्यों का मनोरंजक अध्ययन 
दिवतीय संस्करण, नई दिल्‍ली, 977 


नाथ, शिव : हिंदी भाषा का अर्थतात्विक विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, 960. प्रकाशन : प्रयोग, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, [968 


पांडेय, राजेंद्र प्रसाद : हिंदी शब्दार्थों में उपसर्गों का अवधान. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 72, 967, पृ० 367-374. 

बरान्निकोव, पी ए. : समकालीन हिंदी में पूर्ण पर्यायवाची शब्द 
(4४950]प्रागएढ श्ञाग्रांगए ५ 50शल्यालाणा मत), 
वेस्तनीक लेनिनग्रादज्कोजो यूनिवर्सितात, 29, 96, पृ० ।22-35. 


बरान्निकोव, पी ए. : आधुनिक हिंदी में शैलीवाचक पर्याय 


(5096 $शञ0ाजा)$ ॥ 70087 मात). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 22, 96!, पृ० 64-8। 


बरान्निकोव, पी ए. : भारतीय भाषाविदों के लेखन में हिंदी भाषा के शब्द 
पर्याय (रूसी). 
(000९5४0९६5(क.॥ शंा0ग)ग्री(॥ [272७ जाता ए 08ए९5०९॥ां दावा ॥दवर 
॥ग्ष्टपांड 09५). 
वाप्रोसी जजीकोज्नानीय, 2, 962, पृ० 02-66. 
बहल, कालीचरण : हिंदी समापिक क्रियारूपों का अर्थतात्विक विवेचन. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, पृ० 342-3635.. 
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458. 


459. 


460. 


46]. 


4602. 


463. 


464. 


465. 


466. 


4067. 


468. 


बहल, कालीचरण और विलियम्स रिचर्ड, ए. : हिंदी की शब्दार्थ विषयक 
संरचना : पर्यायवाची संज्ञा तथा विशेषण के साथ 'करना' शब्द 

(8465 वा 6 इटाब्षाएंट शापटलाप्रा ् पाते; 5जञताजा005 
]0प्ा$ क्षात॑ 86]8209४८४ जरा '88॥99') . 

दिल्‍ली, मैकमिलन, अंक !, 974, अंक 2, 978. 


बाहरी, हरदेव : हिंदी अर्थविज्ञान, 


डी.लिटू. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, [946. 


बाहरी, हरदेव : हिंदी शब्दार्थ-विज्ञान 
(स्व $8श79॥08). 
इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, [968 


बेंडिक्स, एडवर्ड हरमेन : सामान्य शब्दावली का घटकीय विश्लेषण *-अंग्रेजी 
हिंदी और जापानी क्रियाओं की शब्दार्थ-विषयक संरचना 

((07एणाहशा।क्ष] 809]988 0 8ध7९४| ए०९०४०७प!३७; (00 ६$९४७॥02 
शाएटाप्राह 04 5९ ० एफ वा साहा, मनिाती 000 उ9&॥०४८) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कोलम्बिया, 965. प्रकाशक : ब्लमिंगटन, इंडियाना 
यूनिवर्सिटी प्रेस, !966 


बोरा, राजमल : भाषा, अर्थ और संवेदन. 
औरंगाबाद, नमिता प्रकाशन, [977. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : शब्दों की भाषागत अर्थ-विभिन्‍्नता. 
भाषा, 4(।), 964, पृ० 73-74. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : शब्द : शब्द का अध्ययन तथा भाषाविज्ञान. 
गवेषणा, 5(9-]0), 967, पृ० 65-]73 


मित्रा, गिरी श्वर और प्रसाद, धर्मदेव : सहचारी पद्धति दवारा अर्थ का 
प्रयोगिक अध्ययन (हिंदी के उदाहरणों से प्रतिपादित) 

(4 €छएलथागराद्याबव 5प्व9 णी गाह्क्षााार का0पशा 855०८क्रांता 
ग्राहा04 €ूटाफञााल्त ७५ नगर). द 

साइकोलिंग्वा, 3(-2), [973, पृ० ।-5. 

मेले, पी. : दिवरुक्ति का अर्थगत अध्ययन 


(0लाएप 5प्रा' ।85 ॥85 00प9]९5 ९०॥० ८ माए0). 
बलेतिन द ल सोसाइटी लिंग्विस्टिक द पेरिस, 48(36), 93, प० 5-6 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में गरुता' तथा 'लघता' के दयोतन का रचना 
विधान 
भाषा, 8(2), [968, पृ० ।46-[26. 
रस्तोगी, कृष्ण गोपाल : ६३ क्रियाओं का अर्थपरक अध्ययन ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 97. प्रकाशक : दिल्ली, अर्चना प्रकाशन 
973. समीक्षा : दिववेदी, देवी शंकर 
इंडियन लिंरिवस्टिक्स, 35(]), 974, प० 80-8! 
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4069. 


470. 


47|. 
472. 


473. 
474. 
475. 
476. 


477. 


478. 


479. 


460. 


48|. 


482. 


रस्तोगी, कृष्ण गोपाल : हिंदी क्रिया-शब्दों की अर्थ-व्याख्या. 
भाषा, हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पु० 366-375. 


लाल, सुशील कमारी : छायावादी काव्य शब्दावली का अर्थगत अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।97. 


लिपरोवस्किज, वी. पी. : हिंदी भाषा में संदेह अर्थ. 


सम्मेलन पत्रिका, 47, 882, पृ० 63-67. 


लिपरोवस्किज, वी. पी. : हिंदी भाषा में संकेतार्थ. 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, !96!, पृ० 94-97. 


वर्मा, राम चंद्र : शब्द और अर्थ : अर्थ-विवेचन की कला और स्वरूप. 
बनारस, शब्दलोक प्रकाशन, 965. 


वर्मा, राम चंद्र : शब्दार्थ मीमांसा. 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, [965. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी चाहिए' का अर्थवैज्ञानिक विवेचन, 


फाउंडेशंस आफ लैंग्वेज, 2, ।974. पु० 27-36, 


वर्मा, स्रेश कुमार : हिंदी अर्थातर. 
डी.लिट्‌. शोधप्रबंध, जबलपुर, 974. 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी में शब्दों की एक रूपता. 


भाषा, 2(4), 963, पृ० 37-46. 


'शपीरो, माइकेल : चाहत और इच्छा के विधेय 
(सायवा छ/०वा०86९४ 0 ज्या? 200 0९8॥॥2). 
एम.ए. शोधप्रबंध, शिकागो, 970. 


'शर्मा, श्रीपाति : हिंदी पर्यायों का प्रायोगिक अध्ययन. 


'पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली. 


शास्त्री, सीताराम : हिंदी में शाब्दिक विन्यासों की अभिरचना 


(?06॥7॥ ०0 .९509] ०00280075 ॥ 0) 


चतर्थ अखिल भारतीय भाषावैज्ञानिकों के सम्मेलन के प्रोसीडिंगज, |973 
(संपा०) : अशोक आर. केलकर तथा अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, !978, प० 30] 


शिव, नारायण : मानक हिंदी संहित शब्दों के प्रयोग में अर्थगत परिवर्तन 


(इलाका टीक्षाए2 वी $श्याहत ए0705 प५20 ॥ 58॥04704 07). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 960 


सक्सेना, बाबराम : हिंदी में लिंगभेद के दवारा सक्ष्म अर्थभेद का दयोतन 
हिंदी अनशीलन, |960, प० 5]-54 
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487, 


488. 


489. 


सिंह, अमर बहादुर : हिंदी के प्रतिध्वनिक शब्द 
(()] 6 ९९०४० ०705 ॥ पमा॥0). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 30(2), 969, प० 85-95 


सिंह, बिश्वेश्वरप्रसाद : हिंदी के भिन्‍नार्थक शब्दों का अर्थवैज्ञानिक विवेचन 
पी-एंच.डी. शोधप्रबंध, मगध पालि, 976 


सिंह, राजदेव : अर्थविकास की दृष्टि से हिंदी संत साहित्य के दार्शनिक और 
धार्मिक शब्दों का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, 966.. 


सिन्हा, अजंनी कमार : हिंदी में आना' और 'जाना' शब्दों के सांकेतिक प्रयोग 
((॥ (6 (80०९ प$९ ण णग्यांएए &॥0 “४०॥४' ॥ म॥07) 

शिकागो लिंग्विस्टिक सोसाइटी के 8वें क्षेत्रीय सम्मेलन में प्रस्तत शो धपत्र 
[97], प० 35]-358 


सुमन, अम्बा प्रसाद : मानस शब्दार्थ तत्व : रामचरितमातलस के शब्दों का 
अर्थ-तात्विक अध्ययन 
नई दिल्‍ली, विज्ञान भवन, 97] 


हेरिस, रिचर्ड मार्क : कार्यक्रेया की विशेषज्ञता : हिंदी का सामान्य भतकाल 


(95ए€टांब्रा5ा०गा ण प्रालांगा: पश6 मात आआए6 728) 
लैंग्वेज साइंसेज, अगस्त, 970, अप्रैल, 972 


हर्ष, नारायण : श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम, सर्वश्रेष्ठ, 
भाषा, 2(), 972, पृ० 66-72, 672. 


.5 कोशविज्ञान 
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493. 


चेर्नीशेव, ई. पी. : आधुनिंक साहित्यिक हिंदी में शब्दावली विकास और 
रूपसाधन के प्रश्न पर (रूसी) 

(७ ४०झक्ञाठ5प्र 0 व] बज णिजाठराएब  बब्र्णाय]ंब लत्गात ५. 
$0शला)0तग्रा0ग्रा पटा४पा07 >(॥0॥). 


उच्चेन्य जुपिस्की इंस्तीत्गूत वोस्तोकोवेदेनिया, ।3, !958, पृ० !43-78. 
चौरसिया, रामचंद्र : शब्द-निर्माण की कुछ समस्‍्याएँ. 
भाषा, 3(2), 963, प० 36-44 
पांडेय, बद्रीदत्त : हिंदी की प्रशासनिक पारिभषिक शब्दावली में एक रूपता 
की समस्या 
भाषा, |3(2), 973, पृ० 2-27. 
बर्खदरोव, ए. एस. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में प्रत्ययी श्रब्द-रचना 
(रूसी) 
(5पव॥(58[706 $009057%ब70 शक्षावां४ ५ $४0५/८07९०70॥0]॥7 
वाशिक्रापरा07 >(70॥). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लेनिनग्राद, 953. 
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497. 


498. 


499. 


500. 


50|. 


502. 


बर्खदरोव, ए. एस. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में शब्द-रचना (रूसी) 
(5]0ए00शब्टगांर ५ 50शटा॥९०770ग गछाक्षापा07 >॥74). 
क्रातकी सूब्सेनिया इंस्तीत्यूत वोस्तोकोवेदेनिया, ।8, !956, पृ० 34-38. हिंदी में अनूदित: 
समसामयिक हिंदी में शब्द-रचना, हिंदी अनुशीलन, 3, 960, पृ० |28-39. 


बर्खदरोव, ए. एस. : नवसंस्कृतीय प्रत्ययों से शेब्द-रचना : साहित्यिक हिंदी 
में नवीन संस्कृतीय शब्द-निर्माण (रूसी) 

(०५४०5$87$805]06 007879-95]09५8 $प्रा॥5५; ॥ ५४०क्ा05प 0 
00५90$87$707$/ 0॥ $0५ए0कछा70एक्काव ५ 50शटाला07 
॥€78(प्रा707 >॥707). 

मास्को, !960, (अनुलिपि), हिंदी में अन॒दित : नवसंस्कृतीय निर्मापक तत्व : 
शब्द परसर्ग : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में नवीन संस्कृतीय शब्द-निर्माण. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, !98], पृ० 499-54. 


बर्खदरोव, ए. एस. : हिंदी में शब्द-रचना (रूसी) 
(5$]0५009#870५9776 ५ >5॥0). 
मास्को, 963. 


बर्खुदरोव, ए. एस. : समकालीन हिंदी में नवसंस्कृत प्रयोग : नव आर्यभाषा में 
संस्कृत और नवसंस्कृत प्रयोगों के बीच सीमांकन (रूसी) 
(०ए०5क॥5दा[राए 50एलालााव020 जता: # एठतञाएडप ० एकल 
॥०९९०7ॉ ॥0ए8का$(एररश0ए ए ॥66866 वॉटाध्ाप्रााएड ॥0५0 


 ा646ब्राएडड ए272५90०0०). 


फेस्टश्विफ्ट वी. एस. वोरोब्ये-देस्युतोव्स्की. मास्को, ।974, पृ० 2-224. 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी-उर्द में शब्दार्थविज्ञान और शब्द-निर्माण की 
ओर (रूसी) 

(>(व0] | एा9प्र: २००7059 ९078॥0 000  $॥0५00797870५28॥99) 
मास्को, [960. 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी दवंदव समास में भाषा-सांकर्य. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, 96], पृ० 493-498. 


बेस्क्रोवनिज, वी. एम. : हिंदी दवंदव समास में संकरण (रूसी) 
(0770796 (रश््ाठतर एज्ागठा).... 
इंदिस्काया इ इरानस्काया फिलोजिया. मास्को, [964, पृ० 247-253. 


'शर्मा, गोपाल : हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली. 


भाषा, [(), [96, पृ० 40-46. 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी शब्द-निर्णय, 
कनखल, हिमालय एजेंसी, 955. 
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वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी शब्द-मीमांसा. 
मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 968. 


शर्मा, गोपाल : हिंदी पारिभाषकि शब्दावली की समस्याएँ. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 382-395. 


'शाब्दिक-अर्थ- अध्ययन 


अक्सेनोव, ए. टी. : हिंदी के मानवी नामों में प्रत्यय विरोध की गिनती 
(5प्रीज 5एए०भावता ए०प्रा ० ज्ाववाी कक्मा7९ ण शपा्षा 92॥2$) . 

टू फ़ोल्ड वोइस : एसेज़ आन इंडियन राइटिंग्ज इन इंग्लिश. (संपा०) : डी. वी. के. 
राघवाचार्यलू, गुंट्र, नवोदय, 97, पृु० 30-36. 


उपाध्याय, बांके लाल : संस्कृत मूलक हिंदी गणित्य शब्दावली का ऐतिहासिक 
सांस्कृतिक तथा भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 960. ह 

उपाध्याय, भगवत शरण : हिंदी के तथाकथित विदेशी शब्द. 

भाषा, 3(2), 963, पृ० 90-98. 


उपाध्याय, शलिग्राम : चाह और तन्मूलक क॒छ शब्द. 
भाषा, 2(3), 963, पृ० 92-97. 


केंद्रीय हिंदी संस्थान : हिंदी की आधारभूत शब्दावली. 
आगरा, 967. 


गाबा, ओम प्रकाश : लघुतावाची शब्द-स्वरूप और रचना-पद्धति. 


- भाषा, 3(2), 973, पु० 5-20. 


शप्त, गिरिधर गोपाल : नई कविता की विशिष्ट शब्दावली. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली. 


गुप्त, बलवीर प्रकाश : हिंदी में समरूपीय संघर्ष-हिंदी शब्दावली तथा भाषण 
में समरूपत्व तथा उसके कारणों का अध्ययन. 

एम.ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, !962. 

गुप्त, बलवीर प्रकाश : हिंदी में समरूपी शब्दावली. 

भारतीय साहित्य, 9(), 963, पृु० 5-67. 


गुप्त, राम सेवक : हिंदी पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त अभिनव शब्दावली. 
एम्.ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 


' गुप्त, हरिहर प्रसाद : पशु अवस्था संबंधी शब्दावली की संपन्‍नता. 


भाषा, 9(3), 970, पु० 92-02. 


गुलाटी, अजित लाल : हिंदी में तद्भव शब्द. 
भाषा, 2(3), ॥963, पृ० 98-02. 
चरणदास : धात रूप-संग्रह. 
जालंधर, भारतीय संस्कृत भवन, 956. 
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चेर्नीशेव, वी. ए. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी में अस्पष्टः क्रिया (रूसी) 


((जशालाएर 89889ए ए 5०शसलाशा।कत। शॉशिवक्षपराप0ाग #0). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मास्को, |958. 


चेर्नीशेव, वी. ए. : हिंदी में साधारण क्रिया (रूसी) 
(770896 ()ज्रशशा५९ 8420ए 50शा८ा077080 >ं॥07). 


वाप्रोसी ग्रामतिकी जजीका हिंदी खिंदी, मांस्को, 962, पृ० 47-59. 


चेर्नीशेव, वी. ए. : हिंदी की अनुकरणात्मक क्रियाएँ (रूसी) 
(2एप्र7०क॒ण०वाबरशटाा॥एट ए8899 जेतआता),.. 
इंदिसकाया इ इरानस्काया फिलोलिजका, मास्को, !964, पृ० 254-26. 


चौबे, एम. एन. : हिंदी शब्द-समूह का स्वातंत्रयोत्तर विकास. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली. 


जंगियु, रामजीलाल : चौकत में बिखार शब्द-भंडार. 
भाषा, 5(2), 965, पृ० 84-. 


जगन्‍नाथन, वी. आर. : हिंदी की आधारभूत शब्दावली. 
गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 5-62. 


जगनन्‍नाथन, वी. आर. : अनुसंधान : हिंदी की आधारभूत शब्दावली. 
गवेषणा, 2(4), 964, पृ० 28-35. - 


जगनन्‍नाथन, वी. आर. : अनुसंधान : हिंदी की आधारभूत शब्दावली पर एक 
टिप्पणी. 


' गवेषणा, 4(8), 966, पृ० 6-67. 


जेलोकोव, डी. आई. : हिंदी भाषा की कठिन क्रियाओं के विषय पर 
(() $]0727795 2820]0ए ४ ]28729ए॥९6 5707). 
फिलोलोजिया स्त्रान वोस्तोका, लेनिनग्राद, लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी, |963. 


जैन, माइ दयाल : हिंदी में विदशी शब्द. 
भाषा, /(4), 968, पु० 76-80. 


जैन, माइ दयाल : र और उससे बने शब्द. 
भाषा, |(3), 4972, पृ० 97-98. 


दबास, प्रण सिंह : साहित्यिक हिंदी में देशीय शब्द. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 968. प्रकाशक : दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग 
हाउस, 972. 


त्रिपाठी, शिवसागर : व॒क्षवाची शब्द. 
भाषा, (4), 972, पृ० 52-56. 
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त्यागी, चंद्र प्रकाश : हिंदी में प्रयुक्त देशी शब्दों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 969, दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 975. 


नाथ, शिव : हिंदी भाषा में कछ पुर्तगाली शब्द. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 60, 496!, पु० 384-387. 


नेदज्वेच्कजा, के. एम. : आधनिक हिंदी गदय में शब्दों के क्रमक विकास के 
मार्ग (रूसी) 

(एच्रा। क्‍बटणाव[]4३ ।९९8॥(] 50शशाढहव020 एछा0र0९४४०20 ह70). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मास्को, 953. 


बरान्निकोव, पी. ए. : हिंदी भाषा में सकरण शब्द 
(सज्ला6 ए0095$ ॥ 6 प्रात ,8720926). 
हिंदी रिव्यू, 49), 959, पृ० 339-346. 4(0), 959, पृ० 374-385. हिंदी में अनूदित : 
भाषा, 2(), !962, पृ० 72-82. 


बरान्निकोव, पी. ए. : आधुनिक हिंदी में शाब्दिक पर्यायों के मुख्य लक्षण 
(रूसी) 

(0॥0५796 ०९५ ॥68025९0] शं]0णा।ए।। 50०श८॥7077020 >॥07). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लेनिनग्राद, 963. 


भसीन, शारदा : हिंदी की आधारभूत रंग शब्दावली. 
भाषा, |5(3), 976, पृ० 7-3|. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी की ध्वन्यात्मक शब्दावली. 
हिंदस्तानी, अप्रैल-जून, |96. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : प्राकृ-पैंगलम की शब्दावलीं और वर्तमान हिंदी. 
सम्मेलन पत्रिका, 47(3), 96, पृ० 33-40. 


भावुक, कृष्ण : आधुनिक हिंदी कवियों के शब्द-प्रयोग. 
जालंधर, शब्द प्रकाशन, 970. 


मिश्र, भगवानंदीन : नवगत शब्द. 
बीना, !972, प० 43-45. 


मिश्र, माथर दत्त : चंदायन की सांस्कृतिक शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [973 


मिश्र, विदया निवास : हिंदी की शब्द संपदा. 
दिल्‍ली, राजकमल, 970. समीक्षा : सिंह, अमर बहादुर: 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 32(4), 97, प० 30-. 


मेहता, बिशन बिहारी : प्रशासनिक शब्दावली का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97। 
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मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में सबसे अधिकप्रयोग होने वाले शब्दों के विषय 
पर 

(0090पा प€ गा08 6९१ पढ८ा ४0०05 ॥ ॥॥07). 

साइको-लिंग्वा, 4(-2), !974, पृ० ।5-8. 


मोती, बाबु : हिंदी की संवैधानिकपारिभाषकि शब्दावली 
([]6 पा॥ता ],028। ॥677770029). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, ।963. 


युगेश्वर : हिंदी भक्ति साहित्य में विदेशी शब्द. 


भाषा, 6(3), 967, पृ० 74-8।. 


राजनारायण : हिंदी की बेसिक शब्दवली क्‍या है? 
भाषा, 8(3), [969, पृ० 95-98. 


वर्मा, देवेंद्र : हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली. 


भाषा, [9(), 980, पृ० |2-5. 


वर्मा, बाबू राम : अटविक या वनपाल. 
भाषा, 7(2), 967, पृ० 96-97. 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी शब्द-निर्णय. 


सम्मेलन पत्रिका, 40(), 953, पृ० 45-49. 40(2), 954, पृ० 54-6. 


शर्मा, गोपाल : सामाजिक विज्ञानों की पारिभाषिक शब्दावली का समीक्षात्मक 
अध्ययन. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 964. 

शर्मा, शरन सिंह : हिंदी की तदभव शब्दावली. 

जयपुर, कालेज बुक डिपो, 968. 


शर्मा, सतीश चंद्र : मनोविज्ञान एवं शिक्षा में पारिभाषिक शब्दावली. 
दिल्‍ली, राजकमल, 974.. 


श्रीमाली, कालूलाल : वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली की एक रूपता. 
भाषा, !(22), 96।, पृ० 7-0. | 
सक्सेना, उर्मिला : हिंदी में नवीन. आगत शब्दावली. 


भाषा, 8(3), 969, पृ० 69-82. 


सक्सेना, ओम प्रकाश : हिंदी पदों के विभिन्‍न रूप : समस्याएँ और निराकरण. 
हिंदुस्तानी, 33(), 4972, पृ० 3-50. 


सक्सेना, बाबूराम : हिंदी में नव गठन ([765॥ 0ापरक्षांणा5 क |ा॥0). 
कविराज अभिनंदन ग्रंथ, लखनऊ, अखिल भारतीय संस्कृत परिषद, |967. 
पृ० 293. ह 
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558. सिन्हा, त्रिलोकीनाथ : हिंदी शब्दों में आवृत्तिमूलकता. 
हिंदुस्तानी, 32(3), 97, पृ० 99-95. 


559. सुमन, अम्बा प्रसाद : हमारी भाषाओं तथा बोलियों की पारिभाषिक शब्दावली. 
भारतीय साहित्य, 6(), 96, पृ० 29-34. 


560. सर्वे, कृष्णा मंगलु : हिंदी तद्भव शब्दों की समस्या. 
भाषा, ](), 97], पृ० 83-9|. 


2. ऐतिहासिक भाषा विज्ञान 


2.व. भाषा का इतिहास 


56. अरुण, अवधेश्वर : हिंदी भाषा का स्वरुप विकास. 
पटना, बिहार हिंदी भाषा, पटना, बिहार ग्रंथ अकादमी, 973. 


562. अविनाश चंद्र : हिंदी : मूल और शाखा. इलाहाबाद, भारती भंडार, 955. 


563. आनंद, जान हेनरी : पाश्चात्य विद्वानों की हिंदी भाषा और साहित्य को देन : 
800-900. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [968. 


564. उप्रैति, भवानी दत्त : हिंदी भाषा और लिपि का विकास स्वरूप. 
इलाहाबाद, रामदयाल अग्रवाल, 972. 


565. काबडे, सी. बी. : उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदी गदय 
(माता 056 था 6 फैच्शागरावा३ एण धार ॥9ग एटाप्रा५). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मराठवाडा, 973. 


566. किंग, कुस्टोफर : तागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, 893-950: हिंदी भाषा 
के सामाजिक एवं राजनैतिक इतिहास का अध्ययन 
(॥॥6 ि्वशा शिवलाधाओ।ा। 5930॥9 एा डठि4835 ।893-|950: ७ ४७०५ 
ज धीह $50टांग्री 800 706) लत807ए9 0० 6 ल70] ]897209 2८). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विस्कांसिन. 


567. केलकर, काशीनाथ शंकर : मराठा शासकों से संबंधित अठ्ठारहवीं सदी के 
हिंदी पत्रों का भाषाशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 965. प्रकाशित : मथ्रा, जवाहर पुस्तकालय, 
970. 


568. गिडवानी, कौशल्या : हिंदी भाषा व्याकरण और साहित्य को पाश्चात्य 
: विद्वानों की देन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 969. 
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गप्ता, शकंतला रानी : हिंदी भाषा तथा साहित्य को यरोपियों की देन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, उस्मानिया, [969 


गलेरी, चंद्रधर शर्मा : पुरानी हिंदी. 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 920, पनर्मद्वित : 496] 


आर्य, सदाविजया और मिश्र आर. सी. : हिंदी भाषा का उदभव और विकास 
अजमेर, चित्रगप्त प्रकाशन, !97! 


चत्र्वेदी, सीताराम : हिंदी का अपश्रंश से कोई संबंध नहीं. 


भाषा, 2(2), [962, पृ० !-25. 


चटर्जी, सुनीति कुमार : उर्दू और हिंदी का क्रमक विकास 
(()] एातप्र ॥70 ९५०)फछा० ० मलाए0). 
इलस्ट्रेटेड वीकली आफ इंडिया, मई, [974. 


चटर्जी, सुनीति कमार : भारतीय आर्य भाषा और हिंदी. 

दिल्‍ली, राजकमल, 977, चतुर्थ संस्करण (अनूदित). अहमदाबाद में 940 में 
गुजरात वर्नाकलर सोसाइटी में प्रस्तुत किए गए अंग्रेजी व्याख्यान ([700 
/79५9॥ 370 |707). कलकत्ता, फर्मा के. एल. एम., 969, गुजराती 
अनुवाद भी उपलब्ध है। 


जाधव, पंजाबराव रामराव : हिंदी भाषा और साहित्य के अध्ययन में ईसाई 
मिशनरियों का योगदान 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पणे, 966, , प्रकाशक : पणे, कर्मवीर प्रकाशन 
973 


जुयाल, गुणानंद : हिंदी भाषा का उद्भव और विकास. 
चतुर्थ संस्करण, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 977. 


जैन, डी. के. : हिंदी भाषा और साहित्य पर जैन अपश्रंश साहित्य का प्रभाव 
(॥प्रश्ाट९ ० जद्या। 5997ंराशाओी वटशावाप्रार ता तिए0ती ])9720926 
क्षाव कटाध्ापा८). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अलीगढ़, 98. 


जैन, रमेश चंद्र : हिंदी पर अपभ्रंश का प्रभाव 
हिंदस्तानी, 23(2), 962, प० 54-65. _ 


डबास, पूर्ण सिंह : आदिकालीन हिंदी साहित्य का शब्द-भंडार. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97. 


तिवारी, उदय नारायण : हिंदी भाषा का उद्गम और विकास. 
दिवतीय संस्करण, प्रयाग, भारती भंडार, 96. 
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तिवारी, भोलानाथ : हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास. 
दिल्‍ली, ज्ञान भारती, 978. 


त्रिपाठी, रामप्रताप : पिछले पच्चीस वषों में हिंदी गतिविधि 
सम्मेलन पत्रिका, 58(2-4), 972, प० 84-97 


त्रिपाठी, सत्यनारायण : हिंदी भाषा और लिपि का ऐतिहासिक विकास. 


गोरखपुर, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 964. 


दास, खाकर : आधुनिक आर्यभाषा हिंदी तथा उसकी बोलियाँ : ऐतिहासिक 
भाषा विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में. | 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 462-470. 


दास, श्याम सुंदर : हिंदी भाषा का विकास, 
वाराणसी, साहित्य रत्नमाला कार्यालय. 


दीक्षित, त्रिलोकी नारायण : हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव. 


भाषा, 34(।-3), पृ० -2. 


नरुला, शमशेर सिंह : हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास 
दिल्‍ली, राजकमल, 957 


पांडेय, पारसनाथ : उत्तर माध्यमिक हिंदी दर्शन. 
आगरा, आदर्श प्रकाशन, [962. 


पांडेय, श्रीनारायण : ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा-संबंधी नीति और उसका 
हिंदी पर प्रभाव. 
भारतीय साहित्य, 3(3), ।958, पृु० 79-99. 


पांडेय, सुधाकर : हिंदी भाषा के विकास की दिशाएँ. 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, [977 


बर्खदरोब, ए. एस. : आधुनिक साहित्यक हिंदी में संस्कृत तत्व (रूसी) 


(5275॥/0778]06 ८[टागाल्ाशाए ए 50शलगालाा0ता [(टा्वाप्रा]077 २॥07) 


खिंदी ई उर्द वाप्रोसी-लेक्सीकालोजी ई सस्‍लोवो ओब्राजोवन्य, मास्को, 960, प० 
5-!]]7 


बरान्निकोव, पी. ए. : हिंदी भाषा का इतिहास : काल निर्धारण की समस्या. 
भाषा, ।(2), 96।, पृ० 44-52. 


बाहरी, हरदेव : हिंदी : उद्भव विकास और रूप. 
तृतीय संस्करण, इलाहाबाद, किताब महल; !975. 
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बेली, टी. ग्राहेम : उन्‍नीसवीं शताब्दी से पहले हिंदी गदय 
(नियदा 97056 9९076 [6 90 (ए'टापा9). 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 3, 923-925, पु० 


. 323 -528, 


भाटी, देशराज सिंह : हिंदी भाषा का इतिहास. 
दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, 967. 


भारत सरकार : हिंदी एकता की कड़ी. 
नई दिल्‍ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रकाशित, [974. 


भारत, भषण : भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा का इतिहास. 
दिल्‍ली, हिंदी साहित्य सम्मेलन 


भारती, रामकृष्ण : आधुनिक साध हिंदी भाषा पर बाहय प्रभाव 
(।80|-96।) : हिंदी में होने वाले अरबी फारसी तथा अंग्रेजी आदि 
अभारतीय भाषाओं के शब्द तथा वाक्यांश, 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 963. 

मदान, इंदर नाथ : हिंदी का संस्कृतीकरण 

(5975/00890॥ ० #॥707). ह 

एसेज आन हिस्ट्री, लिट्रेजर एंड कल्चर. संपादित : के. एस. बेदी और एस. 
एस. बाल. दिल्‍ली, आत्माराम, 970, पृ० 85-92. 


मसूद, हसैन, खान : पंद्रहवीं और सोलहवीं शताब्दी की हिंदी भाषागत 


विशेषताएँ, उर्द लिपि में प्राप्त सामग्री पर आधारित. 
भारतीय साहित्य, |3(]-2), !968, पृ० 28-4| 


माथर, आनंद प्रकाश : सोलहवीं तथा सत्रहवीं शताब्दी की हिंदी का हिंदी 
साहित्य के आधार पर अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, 952, इलाहाबाद. 


मिल्टनर, ब्लादिमीर : हिंदी और भारतीय आर्यभाषाओं की संरचना. 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, प०७ 47-49 


मिश्र, चंद्रभान : हिंदी भाषा का इतिहास, प्रश्नोत्तरी त्तरी. 
लखनऊ, हिंदी साहित्य प्रकाशन 


मिश्र, बाल गोविंद : हिंदी भाषा और नागरी लिपि का विकास 


वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन 


मिश्र, सुभाष चंद्र : अपभ्रंश एवं हिंदी की संधिकालीन कृतियों का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 


- पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 97. 


मिश्रा, विधाता : हिंदी के विशेष संदर्भ में प्राकृत का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(5 [8प8॥6 ४प्र6५ 0 शिक्षाता शांत 59९८ांकं 76€6768006 0 प0॥). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पटना, |964. 
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मिश्रा, विश्वनाथ प्रसाद : प्राचीन हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों की खोज वि० 
200॥-2003. 
नागरी प्रयारिणी पत्रिका, 58, 95, पृ० [-57. 


मुदगल, नित्यानंद : शैरसैनी, अपभ्रंश और पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा. 


मेक्ग्रेगर, रोनेल्ड स्टअर्ट : हिंदी बोलियों के पूर्व इतिहास में संस्कृतगर्भित गदय 
पर कछ सामग्री ' 

(50॥76 780679] 0९8779 ०॥ ॥॥6 €थ]9 50079 0 $85$](70560 
97056 $0५6 ॥ #70| 0]9॥८८5) 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 30(2), [969. पु० 65-69. 


मेक्ग्रेगर, रोनेल्ड स्टुअर्ट : मानकहिंदी का उद्भव तथा पूर्व हिंदी गदय कथा 
साहित्य (॥॥6 ॥5$6 ० $8॥09479 मला॥9 ॥॥0 €थ॥५ मलाएव 7056 
(400॥). 


सिंपोजियम आन मार्डन एशियन लिट्रेचर. 


राधाभूषण : हिंदी भाषा का इतिहास. 
दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, 962. 


रामगोपाल : स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के संघर्ष का इतिहास. 
इलाहाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 964. 


रस्तोगी, प्रेमप्रकाश : हिंदी भाषा का उदभव और विकास. 
दिल्‍ली, वाणी प्रकाशन, !975. 


लेहमेन, विनफ्रेड पी. : समकालीन भाषाविज्ञान और भारोपीय अध्ययन 
((ताटाफएु0ाकाए 8 फ५505 300 [700-5फ7079९2॥ 500॥65). 
पी. एम. एल. ए., 87(5). 972, पृ० 976-993. 


वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी भाषा का इतिहास (सातवाँ सं०). 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 962. समीक्षा : ब्लाक ज्यूल्स. 
बुलेटिन द ला सोसिएत द लिंग्विस्तीक द पेरिस, 35, 935. 


वर्मा, सरोज : भाषाविज्ञान एवं हिंदी भाषा का इतिहास (तृतीय सं०), 
दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, 960. 


वार्ष्णेय, लक्ष्मी सागर : हिंदी भाषा का इतिहास. 


कलकत्ता, मैकमिलन, ।970. 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी और प्राकृत-संस्कृत. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 03. 958., पूं० 408-4।।. 
बैश, गायत्री देवी और शर्मा, राधेश्याम : हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास. 
जबलपुर, प्रकाश प्रकाशन, 967. 
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623. 
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626. 
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628. 


629. 
630. 
63[. 


632. 
633. 
634. 


635, 


व्यास, गोपाल और अन्य (संपा०) : स्वतंत्रता जयंती अभिनंदन ग्रंथ हिंदी के 
पच्चीस वर्ष. नई दिल्‍ली, प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन, 973. 


व्यास, महेंद्र रामकृष्णा और व्यास, गोपाल नारायण : हिंदी भाषा का 
वैज्ञानिक इतिहास. 


बीकानेर, गणेश शक्ति प्रकाशन, 977. 


'शकर, जगमोहन : हिंदी भाषा का इतिहास. 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 955 


'शर्मा, आचार्य देवेंद्र नाथ और त्रिपाठी रामदेव : हिंदी भाषा का इतिहास 
दिल्‍ली, राधाकष्ण प्रकाशन, [97] 


शर्मा, राजनाथ : हिंदी भाषा का इतिहास. 
अलीगढ़, भारत प्रकाशन मंदिर, 980. 


'शर्मा, राम : हिंदी का उदगम और विकास. 
इलाहाबाद, [964. 


'शर्मा, रामगोपाल : हिंदी भाषा और उसका इतिहास. 
इलाहाबाद, किताब महल, 963. 


'शर्मा, रामगोपाल : हिंदी भाषा का विकास. 
इलाहाबाद, किताब महल, 963. 


शर्मा, राम विलास : हिंदी भाषा की विकास परंपरा और भारतेंदु हरिश्चंद्र. 
भारतीय साहित्य, 6(2). [96, पृ० 35-4. 

'शर्मा, राम विलास : भारतेंदु युग और हिंदी भाषा के विकास की परंपरा. 
दिल्‍ली, राजकमल, !975. 


'शर्मा, राम विलास : भारत के प्रचीन भाषा परिवार और हिंदी. 
तीन जिल्दें, नई दिल्‍ली, राजकमल, 979-98|. 


शक्ल, शिवप्रसाद : हिंदी का निखार तथा परिष्कार सन 857 से 960 तक. 
दिल्‍ली, विदया प्रकाशन मंदिर, 972 


समन, अम्बा प्रसाद : अपभ्रंश का जन्म और उसका हिंदी पर प्रभाव 
सम्मेलन पत्रिका, 44(), 957, प० 74-85 


सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी भाषा : अतीन और वर्तमान. 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, [965. 


सिंह, आर. एल. : भाषा दर्शन. 
वाराणसी, विदया मंदिर, |963. 


सिंह, नामबर : हिंदी के विकास में अपश्रंष का योग. 
इलाहाबाद, छठवाँ संशोधित त्था परिवार्धित संस्करण प्रकाशन, |97. 
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638. 


सिंह, शंभुनाथ : हिंदी भाषा का उदभव काल और मल स्रोत 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 69, [964, प० [2-5[ 


सोलंकी, कोमल सिंह : भाषा की उत्पत्ति तथा हिंदी और उसकी बोलियाँ 
दिल्‍ली; उमेश प्रकाशन, 968. 


हाण्डा, जे. एल. : हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास. 
बंबई, भारतीय विद्या भवन, 978. 


2.2 तुलनात्मक भाषाविज्ञान : 


639, 


: 640. 


2.3 


04] 


042. 


643. 


644. 


नायड, शंकर राजू एस. : हिंदी बोलियों के संदर्भ में भारतीय आर्य भाषाओं का 
पुनर्वगीकरण (२९०]४5श्ञीटिया0 0 व6छ श्षाज्क्षा-] ॥8092९ एगंता 
596८9] ॥टलिला०6 0 सातता 09628). 

प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिंग्विस्ट्स (संपा०) : 


- घाटगे ए. एम. और अन्य, पणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97, 
, एनल्स आफ ओरिएंटल रिसर्च, 24(), 972, पृ० -8. 


होर्नले, ए. एफ. रुडोल्फ्‌ : प्राच्य हिंदी के संदर्भ में गौडियन भाषाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण (७ ९८0॥रफछक्षाक्षा५श6 शञाध्ायाक्षा 0 (6 (वप04॥ 
[204865 जाता 59९९३] एर्शशिधाए6 00 :458 ०7 नि). 

लंदन, ट्रवन्र, 880. 


व्याकरण 


अरोडा, कष्णलाल : हिंदी वाक्य रचना का विकास 000 से [500 ई० 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली 


ओहालां, मंजरी : स्वन परिवतैन की गति दिशा के लिए विरोध अपेक्षा : (हिंदी 
के उदाहरणों द्वारा) ((तरल्ाए छूफलटाथांणाड 0 पीर ताल्लाता 
$0प70 ८972९) (£5९॥779॥/00 9७५ ६07). 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 39(]-4), ।978, पृ० 25-28. 


जैसवाल, माता बदल : मानक हिंदी का ऐतिहासिक व्याकरण, 


 डी.लिटू शोधप्रबंध, कानपुर, 976.प्रकाशित : इलाहाबाद, महामती प्रकाशन, 


979., 


तिवारी, उर्मिला : मध्यकालीन हिंदी काव्य में वाक्य रचना, सन 400-850 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 
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650. 


65[. 


652. 


653. 


634. 


655. 


'जिवेदी, एस. एस. : हिंदी शब्द रचना पर संस्कृत का प्रभाव. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 976. 


बालमुकंद : हिंदी कुदंत रूपों का विकास. 
वाराणसी, आनंद पुस्तकभवन, 966. 


मिल्टनर, ब्लादिमीर : प्रारंभिक हिंदी की रुपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास प्राहा, 
966 (5]79 मा॥वा ०७०॥0029 & 59५9॥95). 


मिश्र, बाल गोविंद : आधुनिक मानक हिंदी की ऐतिहासिक स्वनिमिकी : आदि 
भारोपीय भाषा से अब तक 

(नाइ0ा6वव 9070089 णवा०0तला शंक्षातद्वात लाता: 200 
[780-४&फ7/07964॥ 40 (6 9765९८॥0). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध; कार्नेल, 967. 


यादव, हरिनारायण : हिंदी में आगत संस्कत के संधि-नियम 
भारतीय साहित्य, !6(-2), ।97], प० ]25-48 


शिवनाथ : हिंदी कारकों का विकास : तुलनात्मक विवेचन. 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 97, प्रथम प्र० 952. 


श्रीवास्तव, दयानंद : प्रारंभिक हिंदी गदय में संबंध कारक : एक नोट 
(५ 706 0॥ [6 पघ्र5९ ० एशाआं॥ए6 ०88९ पर €ाए लांगता 7086). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, !7, [955, पृ० [34-38, 


श्रीवास्तव, दयानंद : प्रारंभिक हिंदी गदय में सहवाचक करण कारक 
($506टाब्राएट वाशाप्राशात्षे ॥ €व9 ताततवा &00 056). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |9, 958, पृ० ।59-62. 


श्रीवास्तव, दयानंद : प्रारंभिक हिंदी गदय का ऐतिहासिक वाक्य विन्यास : सन्‌ 
800-850 भाग | कारकों का वाक्यविन्यास 

(लाइ0708] 5५795 ० €का।ए न700 77056: 800-850 4.). 9. 
8५95 0| क्‍॥6 ८७५४6) 

कलकत्ता, अलिमा प्रकाशन, 970. 


सहाय, रमा नाथ : हिंदी क्रिया मूलों का वर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक अध्ययन. 
डी.लिट शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 968. 


सहाय, रमा नाथ : हिंदी क्रिया धातुओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. 
भारतीय साहित्य, !3(3-4), |968, पृ० 2-45. 
55 


2.4. व्यत्पत्ति विज्ञान 


6536. 


657. 
658. 
659. 
660. 
66]. 
662. 
663. 
664. 
665. 
666. 
667. 
668. 
669. 


670. 
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अग्रवाल, वी. एस. : ऋग्वेद से दो हिंदी शब्दों की व्यत्पत्ति 


(2एण0029 ए (9० जाएत॑ 70765 १07॥ 7२2ए2८08) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 2!, 960, प० ।-3 


कपूर, शिव नंदन : घास शब्द का विकास. 
भाषा, ।2(2), 972, पृ० 6-62. 


कपूर, शिव नंदन : रस' शब्द का विकास. 

भाषा, 9(3), 970, पृ० 03-0. 

जैन, देवेंद्र कुमार : हिंदी शब्दों की विकास कथा. 
इलाहाबाद, नीलाभ प्रकाशन, 978. 

जैसवाल, माता बदल : हिंदी नाम की व्युत्पत्ति. 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हिंदी मैगजीन, 9, 952, पृ० 90-97. 
जोशी, हेम चंद्र : हिंदी शब्दों की व्युत्पत्ति समस्या. 
भाषा, 3(2), 963, पृ० 75-8।. 


जोशी, हेम चंद्र : हिंदी की व्युत्पत्ति. 


भाषा, 5(3), 966, प० 27-37 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी शब्दसागर की व्यत्पत्ति संबंधी अशदधियाँ 
सम्मेलन पत्रिका, 39(]), ।952, प० 48-50 


तिवारी, भोलानाथ : क॒छ हिंदी शब्दों की व्यत्पत्ति 


सम्मेलन पत्रिका, 4(3), 965, प० 72-74 
तिवारी, भोलानाथ : हिंदी 'आप' की व्यत्पत्ति 


भाषा, 4(3), [965, प०७ 72-74 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी शब्द की व्यत्पत्ति और विकास 
हिंदस्तानी, 27(!-]2), !966, प० 4-5] 


तिवारी, भोलानाथ : अनुवाद शब्द व्युत्पत्ति इतिहास और अर्थ. 
भाषा, ।0(), 970, पृ० 3-7. 


निशानकेतु : शब्दांतर. 
नई दिल्‍ली, पुस्तक सदन, 972. 


पांडेय, अमर नाथ : शब्द विमर्श. 
वाराणसी, मनीष प्रकाशन, [975. (मनीष अनुसंधान ग्रंथमालिका पृष्प : |) 


बर्टन-पेज, जान : हिंदी में जगह' की व्यूत्पत्ति : विस्तार की एक समस्या 
(6 €जशा0089 ० माता (88807 8 9700]0॥ ॥ 9ि0॥). 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 20, 960, पृ० 288-290. 
वाजपेयी, आनंद मंगल : निरुक्‍्त एवं शब्द व्युत्पत्ति की प्रक्रिया. 
भाषा, ।(4), 972, पृ० 23-29. 
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6082. 


083. 


684. 


2.5. 


685. 


वर्मा, रूपलाल : वह, वे, उस और उसे की व्युत्पत्ति. 
भाषा, 9(3), 970, पृ० 55-64. 

वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी निरुक्ति. 

कलकत्ता, जनवाणी प्रकाशन. 

विश्वजीत : हिंदी विशेषणों की व्युत्पत्ति प्रक्रिया. 


भाषा, 4(4), 965, पृ० 5-59. 


शशि प्रभा : मीराबाई-नाम तथा व्युत्पत्ति. 
भाषा, | [(4), 972, पृ० 57-62.. 


शास्त्री, डी. के. : शब्द कैसे बदलते हैं? 

भाषा, 4(2), |964, पृ० 90-93. 

शास्त्री, सूर्यदेव : शब्दों की व्युत्पत्ति और अर्थ-श्रम. 
. भाषा, 5(2), 965, पृ० 98-00. 

श्रीवास्तव, म्रलीधर : हिंदी तद्भव शास्त्र. 

पटना, शेखर कलाकार प्रकाशन, ।96!. 

'श्वार्जचाइल्ड, एल. ए. : आधुनिक हिंदी में .नहीं के इतिहास के कुछ पक्ष 
(80776 4596९3 ०0 6 गं5009 0 0487 माता पाक). 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड ।, ।959, पु० 
44-50 

सक्सेना, बाब्‌ राम : हिंदी ऊबड-खाबड' शब्द की व्यत्पत्ति पर एक 
टिप्पणी (॥ 706 ०7 (6 ठल्ाएशश्ा० ० माता 'प्रपक्षा ।08309॥7) 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 20, [957, पृ० 507 
सचदेव, चंदबाल : हिंदी निपात ही के प्रयोग व्युत्पत्ति और अर्थ. 

भाषा, (3), 972, प० 42-47 े 

सिन्हा, गौतम राधेश्याम : हिंदी शब्दों की व्यत्पत्ति पनर्विवेिचन की 
आवश्यकता 

भाषा, 8(3), 979, पृ० 7-8. 

सिन्हा, यामिनी : स्थान-नामों का व्युत्पत्तिगत ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
अनुशीलन. 

पी-एचन्र.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, [974 


होर्नले, ए. एफ. रुडोल्फ : हिंदी धातुओं का संग्रहण 
((१0]82007 ० मलिक] 7005$) 


जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 49(-2). 880, प० 33-8]. भारतीय 
साहित्य, !(3), 956, प० 85-00. ।(4), 956, प० ।8-48 


मूल पाठ-विषयक : 


अजाम, महम्मद : वली औरंगाबाद की रचनाओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 97]. 
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अरोड़ा, उर्वशी : प्रेमसगर की भाषा का रूपात्मक और वाक्यविन्यास मूलक 
अध्ययन. | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97. 


कलकश्रेष्ठ : पदमावती, रत्नाकर की भाषा का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, [97. 


खरे, पुरुषोत्तम : राम रहस्य का सांस्कृतिक भाषा साहित्य और मूलपठनीय 
अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 968. 


गप्त, मोतीलाल : प्रताप रासों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जोधपुर, 966. 


गुप्त, माताप्रसाद : कतुबशतक और उसकी हिंदी. 
कलकत्ता, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 967. 


चोपड़ा, विनोद : घनानंद की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन-वर्णनात्मक. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 970. 


जयसवाल, माताबदल : कबीर की भाषा : व्याकराणिक पर्यायवृत्तियों का 
विशेष अध्ययन. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 965, (प्रका०) इलाहाबाद, कैलाश 
ब्रदर्स, [965. 


जैन, सुमीर चंद्र : सदल मिश्र की भाषा का रूपात्मक एवं 
वाक्य-विन्यास-म्‌लक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [97. 


जोग्राफ, जी. ए. : कबीर के (आदि ग्रंथ) शलोकों में क्रियार्थक क्रम (रुसी) 
((9823]! ]899 556 3 ४ *$]089ए (/५१ष०८त7ा79 59]0]08 
0॥82883 ॥(2७॥7 ]प ४८). 

फेस्टश्रिफ्ट वी. एस. वारोव्येव देस्युतोव्स्की, मास्को, [974, पु० 92-20. 


झा. मल्लिक : प्रथम राष्ट्रपति के काव्य की शब्द-संपदा का 
भाषा-विश्लेषण. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रायपुर, रविशंकर विश्वविद्यालय. 


तिवारी, कैलाश नारायण : केशवकृत रामचंद्रिका का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 969. 


तिवारी, किरनबाला : तुलसी की भाषा का व्याकरण. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली. 
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तिवारी, राजाराम : घंनानंद की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, !968. 


दिववेदी, रामचंद्र : पदमाकर की भाषा का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रेम, [97. 


दिववेदी, विदयाधर : हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की भाषा : एक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कानपुर, 974. 


दिववेदी, शीतलप्रसाद : बिहारी की शब्द-सामर्थ्य. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [969. 


पाठक, गुरुचरण प्रसाद : मृगावती का सांस्कृतिक एवं भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, ।968. 


प्रेमलता : तुलसी द्वारा प्रयुक्त पर्याय-शब्दावली. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली. 


बलबीर, एन. : प्रेम सागर : परंपरा, भाषा और शैली (]#6 शिषा] 5484: 
[5 [380॥707॥, 472५9 2० 970 $9५]८). 


डी.लिट्‌. शोधप्रबंध, पेरिस. 


ब्रहमचारी, के. : कामायनी में वाक्य संरचना 
($लशांशाटट शापटाप्राद ॥ िव9५8॥7॥). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, श्रीवेंकटेश्वर. 


बंसल, जगदीश नारायण : तुलसी साहित्य में संज्ञा-पर्यायों का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


भूषण, भारत : केशव की भाषा. 
पी-एच डी. शोधप्रबंध, श्रीवेंकटेश्वर, 966. 


भाटिया, तेजकृष्ण : रत्नाकर की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
एम. ए. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 967. 


कमार, महेंद्र : कबीर की भाषा. 
मिश्, त्रिवेणी दत्त : भूषण की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [964. 
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मिश्र, राधेश्याम : कबीर की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 967. 


मिल्टनर, ब्लादिमीर : तुलसीद[स के शब्दों में हिंदी वाक्य-रचना 
([॥#6 माहतां इल््ाटा26 शापटापार ॥ (6 90705 ए ]7]8098). 
दिल्ली, मुंशीराम मनोहर लाल, 967. समीक्षा : सिन्हा, अनिल सी. 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(), [974, पृ० 60-67. 


मेहरा, रामकमार : नंददास की भाषा का व्याकरणीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, !973 | 


मौर्य, राजनारायंण : नामदेव की हिंदी भाषा का वर्णनात्मक विश्लेषण 
(6४०॥७॥४९ थ्ात्राएड5 0 ॥6 मात! 87०2९ ० ४४70060). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।963. 


रस्तोगी, सावित्री : मैथिलीशरण गुप्त की भाषा का भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनंऊ. 


वर्मा, धीरेंद्र और वा््णय, लक्ष्मीसागर : प्राचीन हिंदी 
संपादित पत्रिका संग्रह, इलाहाबाद विश्वविदयालय, 958 


वर्मा, सुरेश कुमार : संत रवि दरिया-भाषाशास्त्रीय अध्ययन. 


शर्मा, सरोज : गीतावली का भाषाशारस्त्रीय अध्ययन. 
जोधपुर, उषा पब्लिशिंग हाउस, 980. 


शर्मा, सावित्री : नंददास की भाषा, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [976. 


प्रभा, शशि : मीराबाई की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97. प्रकाशित : इलाहाबाद, स्मृति प्रकाशन 


[972 


रानी, शीला : शिशुपाल वध महाकाव्य की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


श्रीवास्तव, देवकी नंदन : तुलसीदास की भाषा. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 952. 


सक्सेना, बाबूराम : कीर्तिलता विद्यापति : आलोचनात्मक अध्ययन. 
काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, 930. 
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संयाल, वीणा : कविवर सुंदरदास की भाषा. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97. 


सहगल, मध्‌ : देव साहित्य के क्रिया-पदों की संरचना. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [976. 


सिंह, अवतार : प्राण संग्रही की भाषा का भाषातात्विक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 975. 


सिंह, विश्वनाथ : शिवनारायण कृत ग्रु अन्यारू का पाठालोचन एवं 
भाषाशास्त्र की दृष्टि से अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, [966. 


सिंह, शुकदेव : कबीर के बीजक का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
वाराणसी, अनुराग प्रकाशन, 978. 


सिन्हा, कमल : गोरखनाथ की संघ भाषा. 
भाषा, 8(3), |979, प० 53-55 


कमारी, सभद्रा : स्वातंत्रयोत्तर हिंदी उपन्यासों की भाषा का अध्ययंन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97. 


3. समाजभाषाविज्ञान : 


3.. 


सामान्य 


73]. गम्पर्ज, जान जी. और नाइम, सी. एम. : हिंदी भाषी क्षेत्र में औपचारिक तथा 


732. 


734. 


735. 


736. 


अनौपचारिक मानंदड (#06774] 8॥0 ॥76ठ4 $809705 ॥] [2 
नागा 7२९८९४०॥४। .8972092८ 97९8). े 
इंटरनेशनल जर्नल आफ अमेरिकन लिंग्विस्टिक्स, !6(3), 960, प० 92-]8. 


पांडेय, रामदीन : हिंदी में स्लैंग प्रयोग एवं अन्य निबंध 
रांची, अभिज्ञान प्रकाशन, ।966 


. मोहन, बज : मानक हिंदी. 


नई दिल्‍ली. मैकमिलन, 979. 
पंडित, पी. बी. : भाषा में सामाजिक भेदों की अभिव्यक्ति, 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, !96!, पृ० 53-74 


प्रसाद, बिश्वनाथ : भाषा और जनसमाज. 
भाषा, ।(), 98!, पृ० 70-74. 
रसूल, जी. और जैन, धीरज के. : हिंदी शब्दावली पर लिंग, शैक्षिक धारा 
और स्थान का प्रभाव (सह्टा ण 5९५, 30806गगरां८० 607 3॥0 ]008॥५ 
0०7 निावा ४०८४४०फ७।४॥५). 
ग्रोइंग माइंड्स, 0(5), 977, पृ० ।7-2. 
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वर्मा, मदन लाल : हिंदी-विज्ञापन : एक समाजभाषाशास्त्रीय अध्ययन. 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, |975, पृ० 40-48. 


श्रीवास्तव, पृष्पा : भाषा-ज्ञान का सामाजिक परिपेक्ष्य 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 5-25. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : हिंदी भाषा की सामाजिक स्तर भेद से संबंधित 
समस्याएँ (6 ४0050 0 आाबादिला [82५08 570॥). 
वैस्तनिक लेनिनग्रादस्कोगो गोसुदर्स्तबंनोगो यूनीवर्सितिता, 8, !965, पृ० ।38-42. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ (संपा०) : प्रयोजनमूलक हिंदी. 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [975. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ और सहाय, रमांनाथ (संपा०) : हिंदी के सामाजिक 
संदर्भ, 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 976. 


सक्सेना, बाब्‌ राम : वैध भाषा और वास्तविक भाषा. 
भारतीय साहित्य, 4. [959, पु० -23. 


सिंह, दिलीप : सामाजिक स्तर भेद और भाषा स्तर भेद : एक सामाजशास्त्रीय 
और भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
दिल्‍ली, पी-एच.डी. शो धप्रब॑ ध. 


हैरिस, रिर्चड मार्क : शहरी हिंदी में क्षेत्रीय विभिन्‍नता (२८९०३) . 
श््या[क्वा0 0 एफ) गि॥06॥)., 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 27(), |966, पृ० 58-69. 


हैरिस, रिर्चड मार्क : शहरी हिंदी में बोलीगत अंतर ((०॥0वपंबां. 
56शांध्रावणा ॥ एछथका निए0). 
एंथ्रोपालोजिकल लिंग्विस्टिक्स, [0(9), 968, पु० 25-34. 


बोलीविज्ञान : 


अभ्यंकर, के. : हिंदी अध्ययन और उपभाषा. 
भाषा, 2(4), 963, पृ७ 32-36. 


कपर, बद्रीनाथ : हिंदी पर्यायों का भाषा भौगोलिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब. प्रकाशित : प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन 
[964 


गम्पर्ज, जान. जे. : एक उत्तर भारत के गाँव की बोली की स्वनिकी : 
स्वनिमिक सामग्री का बोलीविज्ञान में प्रयोग ([॥6 9॥070]029५ ० & 
ता वाताब्षा श३8९ ता॥€टा: ॥॥6 प$९ णए काणालाओर (8 | 
58982८00029). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, !955, पृ० 283-295. 
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730. 


735. 


752. 


(09५ 


734. 


755. 


756. 


757. 


738. 


759. 


760. 


गम्पर्ज, जान. जे. : एक उत्तर भारत के गाँव में बोली विभिन्‍नता और 
सामाजिक स्तरीकरण (986८ कषालिलाल2०$ 70 $0लंच 807 ८९७०7 
॥ 8 ताक वात शं।॥३४८). 

अमेरिकन एंश्रोपोलोजिस्ट, 60, 958, पृ० 668-682. 


गम्पर्ज, जान जे. : हिंदी की तीन बोलियों में स्वनिमिक विभिन्‍नता 


(]॥070]09?048॥ ताशिशा०९5 ॥ 66 लावा 89९2%$). 
लैंग्वेज, 34(2), 4958, पृ० 22-223. 


गुप्त, राम लक्ष्मण : हिंदी की बोलियां और बोली भूगोल (म70 09]९05 
बाव त96ए 8९02970॥79५) 973 

चतुर्थ अखिल भारतीय भाषाविदों के सम्मेलन में प्रस्तुत. (संपा०) : अशोक 
आर. केलकर और अन्य, प॒णे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, प० 
299 


गोस्वामी, कृष्ण कमार : हिंदी की सामाजिक शैलियाँ 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, ।975, प० 89-92 


चंदोला, अनूप चंद्र : हिंदी की दो सामाजिक उपभाषाएँ ([9४०0 500) 
09९05 ०  प707). 
ओरबिस, |2(), !962. 


चेर्नीशेव, पी. ए. : साहित्यिक हिंदी भाषा और बोलियाँ ([98९८[८एप | 


ाशिब्रापागाए] जाा0) 
मास्को, इज़दात, नौका, 969. 


जैन, दीप चंद्र और तिवारी कैलाश : हिंदी और उसकी विविध बोलियाँ. 
भोपाल, हिंदी ग्रंथ अकादमी, 972. 


डब्बाल, मोहन : भाषा, बोली तथा भौगोलिक परिवेश. 

भाषा : हिंदी विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 69-70. 

तिवारी, उदय नारायण : हिंदी की कछ प्रमुख बोलियों में काल- रचना का 
तुलनात्मक अध्ययन (७ ०0077एक्षाबए८ डपवए णएी 6 (राइट णिाएबा0॥ 
था 50776 ० ॥06 747 9]9]628$ ए 707). 

जर्नल आफ द गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठ, 28(-2), 972, पृ० 685-696. 


तिवारी, जयनारायण : हिंदी और उसकी विभिन्‍न भाषाओं में अव्यय शब्दों का 


भाषाशास्त्रीय अध्ययन. ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [969. 


बाहरी, हरदेव : ग्रामीण हिंदी बोलियाँ. 


इलाहाबाद, किताब महल, 966. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : भाषा भूगोल. 
लखनऊ, हिंदी समिति, [973. 
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763. 


764. 


765. 


766. 


/07. 


768. 


769. 


770. 


77. 


772. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी की मानक शैली और बोलियाँ : अंत: संबंधों की 
व्याख्या, सी 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 278-285. 


भारत सरकार : हिंदी की प्रादेशिक भाषाएँ. 
दिल्‍ली, प्रकाशन विभाग, 954. 


मिश्र, भगवान दीन : बोली मानचित्र : तकनीक एवं विश्वसनीयता. 
973, चतुर्थ अखिल भारतीय भाषाविद्‌ सम्मेलन में प्रस्तुत. (संपा०) : अशोक आर. 


केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 


23-222. ह 


मिश्र, रामचंद्र : हिंदी : उपभाषाएँ और ध्वनियाँ. 
नागपुर, विश्व भारती प्रकाशन, 97. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी भाषा में जो लिखते हैं, बोलते नहीं. 


सरिता, फरवरी, !957, पृ० 29-35. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी और उसकी रिश्तेदारी. 


न्याय, नवंबर, 959, पृ० 3-6. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी भाषियों की मानक हिंदी में क्षेत्रीय अशुद्धियों के 
प्रतिदर्श, 
भाषा, !4(2), [974, पु० 75-83. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : मानक हिंदी के सबसे अधिक प्रयोग होने वाले बासठ 
शब्दों की दृष्टि से बाईस बोलियों में आपसी अंतर (॥)598706 8078 
एलाए (छए० ठत॒॥वहल$ ण जात वतल्कुयागाए णा पर फ्या9॥6]| (075 
ण 6 705 ॥60प्रथा डंडाफ़ (४० ए४०0705 ० ४(8040). 

रायपुर, भाषिक प्रकाशन, 9860. 


मौर्य, राजनारायण : भाषा और बोलियाँ-एक अध्ययन. 


. भाषा, 2(2), 962, पृ० 37-46. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न : हिंदी के अधीन दूसरी मातृभाषाओं के वर्गीकरण पर 
एक टिप्पणी (58 ॥06 णा हा०पफफ्ञरा३ 7रणाह0ा8प९5 पा6&ा लाए). 
8972. 


शर्मा, मुंशी राम और अन्य (संपा०) : हिंदी भाषा सर्वेक्षण. 
दो भाग, कानपुर, प्रत्यूश, 972. 


वर्मा, धीरेंद्र : ग्रामीण हिंदी अर्थात हिंदी की जनपद बोलियों तथा मुख्य 
साहित्यिक रूपों के उदाहरण, परिचय, मानचित्र तथा व्याकरण की तालिकाओं. 
का साहित्य. 
संशोधित सं०, इलाहाबाद, साहित्य भवन, 966, प्रथम प्रकाशन, [963. 
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782. 


763. 


784. 
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वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी भाषा तथा संबंधित उपभाषाएँ 
भारतीय साहित्य, 4(4), 959, प० -2 तथा हिंदी साहित्य का ब॒हत इतिहास, भाग 2. 
संपादित : संपर्णानंद, वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 965, प० 8-29. 


शर्मा, रामनाथ : भारतीय भाषा सर्वेक्षण और प्रिर्यसन. 
सम्मेलन पत्रिका, 50(4), 964, पृ० 68-74. 
'शुक्ल, कैलाशनाथ : पश्चिमी हिंदी बोलियों की व्याकराणिक कोटियों का 


तलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. ,शो धप्रबंध, इलाहाबाद, !97. प्रकाशंक : इलाहाबाद, प्रमोद 


पुस्तक माला, 973 


दिनकर, रामधारी सिंह : हिंदी और उसकी उपभाषाओं का संबंध. 

भाषा, 60(), !966, पृ० 9-3. 

सुमन, अम्बा प्रसाद : पश्चिमी हिंदी और उसकी विभिन्‍न उपभाषाओं का 
स्वरूप. 

हिंदुस्तानी, 9(3), 958, पृ० 43-63. 

सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी प्रादेशिक उपभाषाओं की कृषि-शब्दावली का 
तुलनात्मक अध्ययन. 

हिंदुस्तानी, 20(2), 959, पृ० 6-27. 


सुमन, अम्बा प्रसाद : पूर्वी हिंदी और उसकी प्रमुख भाषाएँ. 
हिंदुस्तानी, 26(3-4), 965, पु० 28-54. 


समन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और उसकी उपभाषाओं का स्वरूप. 
प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, !966 


हैरिस, रिर्चड मार्क : लोकभाषा हिंदी : शहरी शिक्षित भाषा का अध्ययन 


(903 #ि॥08 लि]वा: 3 डप्रत५ एा प्राउगधा ९(प्रट्वा०0 59९९८॥). 
पी-एच.डी. शोध॑प्रंबंध, कार्नेल, 966. 


भाषा-संपर्क 


गाँधी, धर्म पाल : भाषा अवमिश्रण और हिंदी भाषा 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, प० 93-98 


निगम, उषा : भाषा संपर्क सिद्धांत के संदर्भ में हिंदी में गहीत प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, |976 


पांडेय, राजबली : हिंदी भाषा के स्वरूप पर आगत की समस्या 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 58, [953, प० 208 -2।4 
वर्मा, रामलाल : अहिंदी भाषाभाषियों की हिंदी की शैलीगत विशेषताएँ: केंद्रीय 
हिंदी संस्थान की परिसीमा में 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [907. 
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सिंह, विद्याधर : बाज़ार हिंदी. 
गवेषणा, 4(27), 976. 


सिंह, विद्याधर : पिजिन का एक स्वरूप : बाजार हिंदी. 
(?7तााबो एव शिंतश्ञा: छह 72887 निएरत) 


कनवर्जेंस, पिजिनाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन की संगोष्ठी में प्रस्तत शो धपत्र 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, ।98] 
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3.4. बहुभाषिकता : 


768. 


789: 


790. 
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यादव, आर. एस. : लिखित और बोलचाल की हिंदी का एक दूसरे पर प्रभाव. 
([ाशिबटा0$ 0 शाप 6 5902 मात). 
इंडियन लिट्रेचर, 7(3), 974, पृु० 6-66. 


'शर्मा, रमेश सी. : दो मंदबुद्धिवाले द्विभाषियों का प्रायौगिक अध्ययन और 
उसका शैक्षिक अनुप्रयोग, (4७॥ ०5७श८ांग्रशा& ४प्र0ए 0७० छात्रा 204] 
एटॉग्रात2०5 300 ॥5 ९(प्रटक्वा074] 809]00960॥$). ह 

बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट 34(-4), 974, पु० 69-78. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : बहभाषिकता और हिंदी भाषा समाज. 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 75-77. 


सिंह, स्रजभान : दिवभाषिकता : एक समाजभाषावैज्ञानिक विश्लेषण. 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, ।975, पृ० 02-08. 


3.5. बोलचाल का मानवजातीय वर्णन 


792. 


793. 


794. 


795. 


कालरा, अशोक : हिंदी में सर्वनाम प्रयोग का सामाजिक संदर्भ, 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पु० [26-32. 


जैन, धनेश कुमार : हिंदी भाषा में आदर की अभिव्यक्ति. 


(५शाफबाइद्ाणा एण 769९८ सा). : 
एंश्रोपोलोजिकल लिंग्विस्टिक्स, | (3), 969, पृ० 79-97. 


जैन, धनेश कमार : हिंदी में सार्वनामिक प्रयोग-एक सामाजभाषावैज्ञानिक 
अध्ययन. 
(270॥0णरांगर्क प५886 ॥ लत0--4 $5000782प5$0 ४0५). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पेंसिल्वेनिया, [975 


दासवानी, सी. जे. : हिंदी के मध्यम पुरुष सर्वनामों के प्रयोग में विभिन्‍नता पर 
एक टिप्पणी. 
(०6 णा एथश्याबाणा | 6 प५९ 0 $6९००70 फट८50॥ .970॥0 प्रा।5 ॥ 
प्ाएव). 
भाणिकी, भाग-[, (संपा०) : तिवारी भोलानाथ और श्रीवास्तव आर. एन. 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 97!, पृ० 60-64. 
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800. 


80. 
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802. 


दीक्षित, ओम : हिंदी के आदर के विशेष संदर्भ में फारसी और अरबी तत्वों 
का प्रयोग : भाषाविज्ञान और संस्कृति का एक अध्ययन और इसका शैक्षिक 
परिणाम. 

([॥6 प्५$386 ०0 रिहा50 4आव्कांर लैद्ाला जात 5१छ९टांह ।शधाला०6 (0 
[0707 ९5 शा नदी]: 6 इापवए वा व8प्रांडा05 दवा6 टप्रॉपार ॥70 
[05 9९6920208] ॥77.08/05). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 972. 


बहुगुणा, ललित मोहन : हिंदी की संबो धन-शब्दावली 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 33-35. 


मिश्र, के. एस. : हिंदी में मध्यम पुरुष सर्वनामों और संबोधन-शब्दावली का 
समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन. 

(6 50९07 8प$80९ ड४पए१५ 06 6९€॥5 0 8007९55$ 800 5९९००॥0 
067807 970707779)$ |॥ 9म70979). 

प्रज्ञा, ।8(2), |973, पृ० 23-36. चंडीगढ़, बाहरी, ।977, (सीरिज इन इंडियन लैंग्वेज एंड 
लिंग्विस्टिक्स : 8). समीक्षा : कौल, ओंकार. एन. इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(4), 979, पृ० 
35-38. 


मेहरोत्रा, आर. आर. : हिंदी में अभिवाद के ढ़ंग. 
(०0९5 ० 87९९€0॥72 ॥॥ म707). 
शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 973. 


मेहरोत्रा, आर. आर. : हिंदी की संबोधन शब्दावली में कुछ सामान्य 
आदरसूचक शब्द. 

(७0॥776 ८0गर0 ॥070765$ | मावा 800॥255 (९7॥5$) . 
ईस्टर्न एंश्रोपोलोजिस्ट, 30(4), [977, पृ० 465-472. 


मेहरोत्रा, आर. आर. : हिंदी के संबोधन में गैर-रिश्तेनाते के शब्द, 
(घ०ा)दा 0णा7 00 3007/255 ॥ ॥0) ह 
दसवीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्‍ली, 980. 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द सोश्योलोजी आफ़ लैंग्वेज, 32, 98|, पृु० 22-]39. 


भाषा का सामाजशास्त्रीय अध्ययन : 


गम्पर्ज, जान. जे. : उत्तर भारत के ग्रामीण विकास में भाषा समस्या. 
(॥.420709326 ए97006॥ ॥ 6 ॥प्रा8॥ 0९ए९॥०कगगला। ए िठा4) [008). 
जर्नल आफ एशियन स्टडीज़, 6, |957, पृ० 25-259. पुनर्मद्रित : एशिया, अफ्रीका और 
लेटिन अमेरिका में दूसरी भाषा की भूमिका का अध्ययन. (संपा०) : फ्रैक राइस, वाशिंगटन, 
सेंटर आफ एप्लाइड लिग्विस्टिक्स, |962, पृ० 79-90. पुनर्मुद्रित : लैंग्वेज इन सोशल ग्रुप्स : 
अनवर एस. दिल द्वारा संकलित निबंध, स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, [97, पु० 
2-24. 
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804. 


805. 
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807. 
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809, 


80. 
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82.. 


83. 


सर, मोहन लाल : हिंदी भाषाभाषीं समुदाय 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पृ० 99-0. 


भाषा-नियोजन : 
सामान्य : 


अयाचित, हनुमान शास्त्री : संगोष्ठी : सार्वजनिक हिंदी का भावीरूप. 


_ गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 44-50 


कंसल, हरिबाब : दिवभाषिक स्थिति में हिंदी के प्रयोग प्रसार की संभावनाएँ 
राजभाषा भारती, जलाई-सितंबर, [980, पृु० 6-8 


केंद्रीय हिंदी संस्थान : प्रयोजनकम्‌लक हिंदी. 
आगरा, 975. 


कैंपनेल, हयूगो : एक बहभाषी समाज में राजकीय भाषा के स्वीकार्य रूप की 
खोज. 

($6व०% 0 8९0९०(97]९ श्या।2605 0० तार णीएंवा 20926 ॥] & 
ग्राप्राए्प् ०णवग॥पा9५) 


नीदरलैंडज, निज्मेगेन यूनिवर्सिटी, |978. 
कैली, गैराल्ड : लोकभाषा के रूप में हिंदी की स्थिति 


([#6 $8(05 ० मात 8858 8 7209 8॥09) 
सो श्योलिंग्विस्टिक्स, प्रोसीडिंगज आफ द यू. सी. एल॑. सोश्योलिंग्विस्टिक्स कांफ्रेंस, |964 
(संपा०) : विलियम ब्राइट, मूतों, [966, पु० 299-308 


गुप्त, देलबल कमार : भारतवर्ष राष्ट्रभाषा और लिपि एवं परिभाषा : समस्या 
समाधान. 
कलकत्ता, लेखक, 962. 


चौहान, मुहब्बत सिंह और 'शर्मा, लक्ष्मी नारायण : भाषा पाठ-नियोजन. 
चंडीगढ़, बाहरी, !974. समीक्षा : कौल, ओंकार, एन. 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), !977, पृ० 73-79. 


चौहान, स॒धा : क्‍या हिंदी की प्रगति संतोषजनक है? 
भाषा, ।8(3), 979, पृ० 5-52. 


जगन्‍नाथन, वी. आर. : राष्ट्रभाषा का प्रचार : कछ सुझाव. 
भाषा, 2(3), 963, पृ० 3-33. ह 


जोशी, जेठमल : संगोष्ठी -सार्वजानिक हिंदी का भावी रूप. 
गवेषणा, 2(3), !964, पृ० 5-2।. 
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825. 


टंडन, आर. सी. : हिंदी में प्रकाशन की समस्या. 
प्रसारिका, 2(), 954, पृ० 80-8. 
तिवारी, दवारिकानाथ : हिंदी का मानकरूप 


च्ज 


भाषा, 8(4), 969, पृ० 27-3. 


तिवारी, भोला नाथ : हिंदी की एक रूपता का प्रश्न. 
भाषा, !(), 96, पृ० 65-6।. 


तिवारी, मोहनलाल : माध्यम भाषा : सिद्धांत और समीक्षा. 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 973. 


तिवारी, रामचंद्र : हिंदी भाषा को सरल बनाने की समस्या. 
भाषा, 2(), 962, पृ० 20-24. 


तिवारी, रामचंद्र : भारतीय भाषाओं में हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का स्थान. 
राजभाषा भारती, 4(4), 98!, पृ० 23-26. 


दासगुप्ता, ज्योतींद्र : भारत में भाधा-नियोजन : अधिकार और संगठन. 
(॥,97203286 छवि)? का वादा: 8प॥07ए 800 ०08४7590॥). 
लैंग्वेज प्लैनिंग प्रोसेसेस, (संपा०) : जे. रूबिन और अन्य. हेग, मूतों, 977, 
प० 57-96. 


दासगुप्ता, ज्योतींद्र : भारत में भाषा-संघ. 

(,.8720326 4550090707 ॥ ॥709). 

लैंग्वेजं प्लैनिंग प्रोसेसेस, (संपा०) : रूबिन, जे. और अन्य. हेग, मूतों, ।977, 
पृ० 8-।94. 


द्विवेदी, एस. : हिंदी परीक्षण पर. 
(स0] ० ॥79४). 
नई दिल्‍ली, विकास पब्लिशिंग हाउस, 98. 


धल, गोलक बिहारी : हिंदी का परिनिष्ठित रूप (विवरण) 


भारतीय साहित्य, 2(4), 959, पृ० 53-59. 


नायर, बलदेव राज : भारत में राष्ट्रीय संप्रेषण और भाषा-नीति. 
(ब्माणाबोी 2णाशापररांटा400 200 8727326 ७०॥0५ ॥ ॥709). 
न्यूयार्क, फ्रेड़िक ए. प्रल्गर इनकार्पोरेशन, [969. 


नायक, रमा प्रसन्‍न : शिक्षा तथा प्रशासन के लिए राजभाषा का विकास 
भाषा, [(]), 96, प० 23-30 
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नेस्पिताल, हेलमुत : आधुनिक हिंदी में भविष्यकाल पर कुछ विचार (जर्मन). 
(संगरा2० उल्यारला(प३शा 7प्या फपापा थी ॥04676ा माशता). 
लेपजिग, (संपा०) : क्रगर होर्स्ट, 497], पृ० 369-394. 


पांडेय, रत्नाकर : जनभाषा के विकास की समस्याएँ. 
भाषा, 4(), 964, पृ० 38-4।. 


पांडेय, शंभुनाथ : संगोष्ठी : सार्वजनिक हिंदी का भावी रूप. 
गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 35-38. | द 


पिएत्रीज़क, एल्फ्रेड : हिंदी के संदर्भ में भाषा-नियोजन की समस्या. 


कंटेम्प्ररी इंडिया, (संपा०) : बी. एन. वर्मा, बंबई, !964, पृ० 247-270. 


प्रसाद, राजेंद्र : हिंदी का विकास, नई दिशा. 
भाषा, ।(), 96।, पृ० 9-5. 


प्रसाद, राजेंद्र : राजभाषा हिंदी : प्रगति और प्रयोग. 
राजभाषा सम्मेलन, नई दिल्‍ली, !972. 


फर्ग्यूसन, चार्ल्स ए. : भाषा-नियोजन का समाजभाषावैज्ञानिक संदर्भ. 


- (5000॥78प्रांई0 5९७६४॥28$ ० ]8209 26 [04॥778). 


लैंग्वेज प्लैनिंग प्रोसेसेस, (संपा०) : जे. रूुबिन और अन्य. हेग, मूतों, 977 


भारत सरकार : हिंदी के प्रचार और प्रसार का कार्यक्रम 
(270 श्ञराब्ाग6 0 6 ९ए७९८]०एाला। &70 छ709982707 ० पगाव) 
संशोधित सं०, नई दिल्‍ली, 956. 


भारत सरकार : राज्यों में हिंदी की प्रगति पर बुलेटिन, 3। अक्तूबर 956 
तक. 
(3प)60॥ गा 06 छ0९2655 ० लाणतते ॥ एाह 8465; प0 3]5[ 


(2000027' 956). 
दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, [957. 


भारत सरकार : हिंदी का प्रचार और विकास : एक समीक्षा-956-57. 
(70794 880007 8॥0 ॥26ए८0क्ञागशा ० नाव! 3 76श€छ 4956-57). 


दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ़ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 958. 


भारत सरकार : हिंदी का भावी-रूप. 
दिल्‍ली, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, |963. 


भारत सरकार : एक समीक्षा : हिंदी का प्रचार और विकास : [952-967. 
दिल्‍ली, [965. 


मिश्र, विद्या निवास : हिंदी का प्रतिमान रूप 
साध्यम, !(), !964, पृ० 47-50. 
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मिश्र, विद्यानिवास : संगोष्ठी-सार्वजनिक हिंदी का भावी रूप 
गवेषणा, 2(3), 964, प० 32-33 


राजगोपाल, कष्णैया उन्‍नवा : हिंदी प्रचार का इतिहास 
विजयवाड़ा, आंध्र राष्ट्रभाषा प्रचार संघ, [975 


राजगोपालन, एन. वी. : संगोष्ठी : सार्वजनिक हिंदी का भावी रूप 
गवेधणा, 2(3), !964, प० 50-5| 


राजगोपालन, एन. वी. : हिंदस्तानी आशलिपि और हिंदी टंकण के 
मानकीकरण की समिति की रिपोर्ट के साथ निर्णायक समिति की रिपोर्ट 
(7९९9०१ 06॥6 गक्षाह्आातए ०06९ जा] (6 7000 ० (॥८ 
माततप्रशक्षां 5007क॥0 ॥70 मात ए्शथज्ााला 
8870970728/07 ०0777/066). 


नई दिल्‍ली 


वर्मा, रश्मि : हिंदी आधनिकीकरण का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97] 


'शर्मा, पी. गोपाल : प्रयोजिनी हिंदी : स्वरूप और व्यापकता 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, प० 6-74. 


'शर्मा, सरोजिनी : राष्ट्रभाषा हिंदी की शब्दावली उन्‍नत न्‍नत करने के कुछ सुझाव : 
संगोष्ठी 65-66 
गवेषणा, 4(7), |966, पृ० 4-6. 


शुक्ल, रविशंकर : प्रयोगमूलक समन्वय 
भाषा, 96[, पृ० 9-22. 


शुक्ल, रामलखन : साधारणीकरण : एक शास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल, 966. 


शुक्ल, शिव प्रसाद : साहित्यिक हिंदी परिष्कार (या आदर्शीकरण) की 
स्थितियाँ : सन्‌ 857 से 960 तक संशोधित 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 969. 


श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद : राजभाषा के रूप में हिंदी और मानकीकरण संबंधी 
समस्याएँ., 
भाषा, 6(4), 967, पृ० 7-34 


श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद : हिंदी के मानकीकरण की समस्याएँ तथा समाधान 
बिहार राष्ट्र भाषा परियद पत्रिका, !3(3), 973, प० 9-30 


सक्सेना, बाबूराम : संगोष्ठी : सार्वजनिक हिंदी का भावी-रूप 
गवेषणा, 2(3), 964, पृ० -4. 
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सिंह, बहादुर : हिंदी का सरलीकरण 
भाषा, !9(), 980, पृ० 67-78. 

सिंह, हरवे८ : शुद्ध हिंदी क्‍यों? 
लखनऊ, अवध पब्लिशिंग हाउस. 


स्वामी, निगमानंद : राष्ट्रभाषा का शुद्ध रूप, भाग [. 
इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 967. 


शिक्षा : 


अधिकारी, अमृतलाल के. : अन्यभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण के 
संबंध में कुछ विचार 
गवेषणा, 4(7), 966, पु० 75-82. 


गुप्त, मोतीलाल : संगोष्ठी 65-66 अहिंदी (भारतीय) भाषियों को हिंदी सिखाने 
के संबंध में कुछ सुझाव 


“गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 6-63. 
“दास, गोविंद : हिंदी की साक्षरता 


सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 3. 


नायक, रमा प्रसन्‍न : विश्वविद्यालयों में माध्यम-परिवर्तन 
भाषा, 2(3), !962, पृ० ।-9. 


नायर, राजप्पण एस. : राष्ट्रभाषा शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों के लिए 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 964. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न : बहुभाषिकता और मातृभाषा शिक्षण. 
(/॥प्रात॥2978॥57 800 70767 (00976 ९000८8/0॥) 


दिल्‍ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, |98] 


पंत, गोविंद नाथ : राष्ट्रभाषा की उन्नति का प्रश्न और हिंदी विद्यापीठ. 
भारतीय साहित्य, (), 956, पृ० -5. 


प्रसाद, बिश्वनाथ : मुंशीजी और हिंदी 


भारतीय साहित्य, 3(-2), 958, पृ० 77-98. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : बहभाषी-समाज में दिवतीय भाषा का शिक्षण : 
प्रशासकों को हिंदी पढ़ाने के विशेष संदर्भ में 

([68८व३ ए 5९८00 ्वाशप826 शत 2 ग्राप्राता8प2)] 5०ट6ए एप 
58962] 7्6€/९०700९ ६0 06 ९2ठ्ागाए?2 ए म्ागतवा 40 ८ 
807ग्रांग्रांईा।86075). 

जर्नल आफ द लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, 20(3), 975, 
पृ० 4067-072. 
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872. 
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भारत सरकार : 5 जुलाई 972 तक की हिंदी शिक्षण योजना संबंधी 
आदेशों का संकलन 
((णाफ़ांबितता ण णकवढा$ लेक्वातय३ ६0 मात 68०ांााह ६९ा९ा6 


प.० 50॥ उणए 972). 
नई दिल्‍ली, 973 


भारत सरकार : हिंदी शिक्षण योजना की पुनरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत 
रिपोर्ट दिल्‍ली, 974 


लक्ष्मी, कुटूटी अम्मा : संपर्क भाषा हिंदी और शिक्षण 
इलाहाबाद, निलाभ प्रकाशन, 965 


लक्ष्मी, कुट्टी अम्मा : राष्ट्रभाषा हिंदी महत्व : अहिंदी भाषियों को हिंदी 


सिखाने के कुछ सुझाव 
गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 87-93. 


वर्मा, धीरेंद्र : विश्वविद्यालयों में हिंदी पाठन का प्रारंभ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, [96], पृ० 560-563. 


वर्मा, ब्रजेश्वर : उच्चशिक्षा में हिंदी 
(मसाधवा शा माल £0फ0०९०४07) 
लैंग्वेज फ़ोरम, (), 4975, पृ० 22-27. 


वर्मा, ब्रजेश्वर : अहिंदीभाषियों के लिए हिंदी शिक्षण (संगोष्ठी) विषय प्रवेश. 
गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 9-3. 


वर्मा, बी. और सुरेश कुमार : प्रयोजनमूलक हिंदी का भाषावैज्ञानिक एवं 
शैक्षिक वातावरण 

(वाहप्रांई2ट ॥॥4व छ९0320श6%8] इटावा? ण पि०0॥व/ ना॥0). 
975. 


विश्वामित्र, जलादि : हिंदी शिक्षण की आवश्यकता और समस्या का स्वरूप . 
गवेषणा, 4(7), [966, प० [88-97 


'शर्मा, किशोरी लाल : अन्यभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के कछ सझाव 
गवेषणा, 6(-2), [968, प० 65-7] 


शर्मा, देवीदत्त : राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण 
इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, 966 


शर्मा, देवीदत्त : राजभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के घातक तत्व 
भाषा, 0(3), 967, पृ० ।77-83. 
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879. 


880. 
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882. 


883. 


884. 


885. 


886. 


887. 


888. 


सर्राफ, शांता कुमार : हिंदी के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की आवश्यकता 
राजभाषा भारती, !(6-7),979, पृ० 0-।. 


सिन्हा, निरंजन कुमार : माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी शिक्षण 
जयपुर अकादमी, 973 


सुब्बाराव, चलसनी : हमारी शिक्षा व्यवस्था (तेलग) 
(/७798 ए09५88॥32979 ) 
मछलीपटणम, तेलुगु विदयार्थी प्रचारनलु, 97] 


प्रशासन : 


कंसल, हरिबाबू : राजभाषा नीति से संबंधित संकल्प 968--एक परिचय 
राजभाषा भारती, 4(3), 98, पु० 30-32. 


कुमार, स्रेश : प्रशासन की हिंदी पर समाजभाषावैज्ञानिक दृष्टि 
(4 5०20 एफरंड।९ श॒ंल्छ 9 मातता गा ॥वाधां।560790॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 4(!), 950, पु० 2-30. 


गोपाल, राम : प्रशासन और हिंदी 
माध्यम, [(), 965, पृ० 9-2. 


शोस्वामी, हर्षवर्धन : राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था और उसका 
क्रियान्वयन 
राजभाषा भारती, 4(3), 98, पृ० 4-6. 


चड्ढा, गरुप्रसाद : केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों का हिंदी प्रशिक्षण 
राजभाषा भारती, 4(3), 98], पृ० 9-2. 


झा, भगवत आजाद : हिंदी संबंधी सभी प्रावधानों का अनुपालन किया जाएगा 
राजभाषा भारती, 4(4), 98।, पु० 4. 


ज्िपाठी, राज मूर्ति : हिंदी राजभाषा और संविधान 
भाषा, 8(4), 969, पृ० ।5-9. 


दास, गोविंद : केंद्रीय सरकार और हिंदी 


सम्मेलन पत्रिका, 47(4), 96[, पृ० ॥00-04. 


नायक, रमा प्रसन्‍न : हिंदी संघ की राजकीय भाषा (स्मारिका !-6) : (हिंदी में 
पुस्तिका के रूप में प्रचारित की गई) 


(सात 85 धार गीटाबं ॥्राएप22९ ए 6 परांता 50प्रश्यां०ः [-6) 


पालीवाल, नारायणदास : प्रशासन की भाषा हिंदी के बढ़ते चरण 
भाषा, 8(), 979, पृ० 9-!. 
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भार्गव, भगवतनारायण : सूचना मंत्रालय और हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 47(4), 96, पु० 04-06. 


भारत सरकार : हिंदी प्रचार एवं प्रसार और राजकीय कामकाज में प्रभावी 
प्रयोग के मूल्यांकन पर 970-7। की वार्षिक रिपोर्ट 

(&प॥ 8552८5ड्राढहाा 7/69ण7 0॥ 6 फा0शाक्ाा॥6 0 
2०८टटाथ7? 6 59०94 3॥0 0९ए०८॥०एए॥6ता ० जाता 600 ॥5 
9702९55ए€ प56 $0 एक्का0प5 गीलाव! छपा00568 ॥ 6 एाणा 0 
970-7]) 

नई दिल्‍ली, गृह मंत्रालय, 972 


भारत सरकार : हिंदी के व्यवहार संबंधी आदेशों का संकलन : हिंदी के 
व्यवहार में समस्याएँ : 974 तक के संघ के राजकीय कामकाज के लिए गृह 
मंत्रालय दवारा जारी 

((णाफक्रा0॥ ण 0065 76९४व978 (6 प्र5९ ए मा0: 55प९६ 
॥62209478 [#6 प्र5९ ० माता; स्‍85प९९ ७ए७ 06 शिीणाशाए एा +076 
कशि।$ 007 0ीी6 8 |प्रा908$25$ 0 6 एकफञा0०7 पत०0 974), 

नई दिल्‍ली, !976 


भारत सरकार : मंत्रालयों/विभागों /संलग्न और अधीन कार्यालयों/केंद्रीय 
सरकार द्वारा नियंत्रित कार्यालयों में हिंदी के व्यवहार संबंधी प्रश्नावली. 
((प्र८शा०ग्राश्ार 7684वा78 (6 प३४९ ण पम्ातं 

॥80768 / [2९94/77९75/ /80020 870 5$ए७०00॥॥46 
0०ीगगि0९$/ प्रा667802$ 0ए[ ((९६॥9] (70५९॥7॥2८॥). 


नई दिल्‍ली, 977. 


भारत सरकार : अखिल भारत राजकीय भाषा सम्मेलन स्मारिका 
(950ए6ग ० #७॥ [09 0गवी०॑ब। [.॥ाव8१३2९ (णालिटा०९). 


संपादित : कंसल, एच.बी.और आर.के. शर्मा, नई दिल्‍ली, 978. 


मनीराम : रक्षा सेवाओं में हिंदी की प्रगति 


भाषा, 0(), 976, पृ० 68-74. 


माथुर, मधुसूदन : राजभाषा हिंदी रेलों पर क्‍यों और कैसे? 


राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, 980, पृ० 23-26. 


मालवीय, कन्हैया लाल थेरूलाल : राष्ट्रभाषा हिंदी : पहले राजकीय भाषा 
आयोग का आलोचनात्मक विवेचन 
(व्रत, (॥6 'िद्या।णाव ्राएप१३2९: >लाह का ता) 050प550॥ ०0 
वीह6 वि तीला॥। 20926 ०0075507 ॥2९007). 
नई दिल्‍ली मालवीय, 958. 
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मुंशी, कन्हैयालाल मनेकलाल : भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), !969, पृ० 7-8. 


मोतीबाबू : भारतीय संविधान में हिंदी की स्थिति.. 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पृ० 66-88. 


वर्मा, ओमप्रकाश : सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग की प्रगति और 
तत्संबंधी समस्याएँ. 
भाषा, |2(3), 974, पृ० 66-78. 


वर्मा, भगवत दयाल : आदिलशाही बादशाहों की कचहरी में हिंदी. 
(धाएवा गा हा6 ०0प्रा। ण 395090 ९॥॥25$). 
एम.ए. शोधप्रबंध, बनारस, !95. 


शर्मा, रामबाबू : म॒ुयलों के राजकाज में हिंदी. 
भाषा, 5(3), 4976, पृ० 72-79. 


'शर्मा, रामनाथ : अंग्रेजों के राजकाज में हिंदी. 
भाषा, 20(3), 980, पृ० ।4-9. 


शर्मा, हरवंश लाल : राजभाषा के रूप में वर्तमान स्थिति एवं समस्याएँ. 
भाषा, 6(), 976, पृ० 7-2. 


सिन्हा, तेज नारायण प्रसाद : हिंदी का राजभाषा रूप. 
भाषा, 6(3), 967, पृ० 2!-28. ह 


नामविज्ञान : 


कुदेसिया, श्रीप्रकाश : हिंदी प्रदेश की हिंदू महिलाओं के नामों का वैज्ञानिक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, !966 


बारान्निकोब, पी.ए. : हिंदी में कुछ स्थलनामों के पर्याय (रूसी) 
(पट000796 #प्रटक्का [09007र7स्‍068॥00] शा।0ठराणरार [7 ए८९ जाग4). 
नौचंय दौकलेदी व्यसस्कोली फिलोलोजिसेस्की नौके, 3, 960, पृ० [9-27. 


यादव, एस.आर. और अन्य : हिंदी नामों की सरिणी 
दिल्‍ली, मैट्रोपालिटन बुक कंपनी, 97] 


विभु, विद्या भूषण : हिंदी प्रदेश के पुरुष नामों का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 952, प्रकाशन : इलाहाबाद, हिंदुस्तानी 
अकादमी, 958. 
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शाह, आर.पी. और अन्य : हिंदी ईसाई नाम (मराठा (क्रातंशा ६ ]72$ ) 
इलाहाबाद, सेंट पाल पब्लिकेशन, 970 


4. सानवजातीय भाषाविज्ञान : 


9]0. 


9]]. 


9]2. 


9]3. 


9[4. 


9]5, 


9]6. 


गोस्वामी, कृष्णकूमार : चाचा और चाची' शब्दों का अर्थ-विस्तार 
(5लाधा।॥९ €्द्वञाथाह0णा णए पा दाओऊगतकफ (शाा$ "९४३९८६७ 30 
*८०98०7'). 


चतुर्थ अखिल भारतीय भाषावैज्ञानिकों के सम्मेलन में प्रस्तुत शो धपत्र, (संपा०) 
अशोक आर. केलकर और अन्य, प॒णे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया 
978, पृ० 306. 


दीवान, भगवान धर : हिंदी भाषा की बोलियों में व्यवहृत रिश्ते-नातों से 
संबंधित शब्दावली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर. 


बंसल, परमात्मा शरण : हिंदी लोकोक्तियों के माध्यम से ग्राम-जीवन का 
अध्ययन | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 967. 


मिश्र, राधेश्याम : व्याकरणशास्त्र की दृष्टि से जाति-स्वरूप-विमर्श 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, वाराणसी, [967. 


मेहरोत्रा, आर.आर. : हिंदी में रिश्ते-नाते के शब्दों के प्रयोग में अस्थिरता. 
एंश्रोपलोजिकल लिंग्विस्टिक्स, ।9(3), 977, पृ० 23-25. 


मेहरोत्रा, आर.आर. : हिंदी के नामों में परिवर्तन : कुछ सामाजिक और 
सांस्कृतिक आयाम 
(६7९ टागा2867]॥॥ माता: 5076 $5000८प्रॉपाध 00772050॥5) 


. एंश्रोपालोजिकल लिंग्विस्टिक्स, 2।(4), 979, पृु० 205-20. 


बटुक, सिल्विया : हिंदी रिश्ते-नातों की शब्दावली का संरचनात्मक विश्लेषण. 
(७ 5परटापाब 3॥3॥५55 0 6 ताता ॥5$॥979 (€एा0029). 
कांट्रिब्यूशंस टु इंडियन सोश्योलोजी, 3, |989, पु० 94-5. 

प्र 


5. मनोभाषाविज्ञान : 


5.. 


9]7, 


9[6. 


99. 


920. 


92. 


922. 


923. 


924. 


8:८2: 


925 


सामान्य : 


चतुर्वेदी, प्रयागनाथ : अहिंदी भाषा-भाषियों के हिंदी शिक्षण का मनोवैज्ञानिक 


पक्ष. 
भाषा, 2(4), 963, पृ० 3-7. 


चेर्नीशेव, वी.ए. : हिंदी के प्रत्ययों का भावात्मक आधार 
(माठठलांंगे ॥0' €९७70296 $परीर8ज़ाला 500४ फ८ा५5 जा0) 
क्रातकी सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूता नारोदोव अजी, 62, 964, पृ० 6-70. 


जैन, विषिन कुमार : सूर के वात्सल्य एवं विप्रलंभ श्रृंगार के पदों का 
मनो भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973. 


पालीवाल, एम.बी. : हिंदी बाइग्रामों में साहचर्य मान और अर्थपूर्णता 
(455०८ाक्रा0॥ श्वलप्रट5 क्षाव ग्राल्यग्रा।एप्रि655 0 मिींशती फाप्टा ७॥5). 
साइकोलिंग्वा, 2(), !972, पृ० [-7. 


मोदवेल, उमा : हिंदी में शब्द और अर्थ का मनोवैज्ञानिक आधार 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, ।960. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी पर मनोवैज्ञानिक प्रयोग 
(?5एदागाएप्रांईा० €४एलछाएाला$ व मि0] 35 8 $०८००॥6 ]87280326) 
इलाहाबाद, यूनाइटेड पब्लिशर्स, ।97. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी में नैदानिक उपलब्धियाँ : 
मनोभाषावैज्ञानिक प्रयोग 

(98090 कवञाध्ागरा]ला5 | पद 35 8 $९००॥० |्वाह१92९ 
?8ए9८॥0०-[ाहपरां॥९ €>छएुशा।8ा॥). 

आगरा, नेशनल साइकोलाजिकल कार्पोरेशन, 978. 


सिंह, एल. सी. : संकल्पनाओं के भावात्मक मूल्यांकन पर वर्तनी और 
उच्चारण का प्रभाव 

([॥6 लाॉल्टा$ एण णाताठश्ञाभ्काए 2070 एछातगाप्रा729800॥ ० (6 
बाल्टाएट 788 ० ८0029). 

इंडियन एजूकेशनल रिव्यू, 5(), 970, पृ० 75-83. 


भाषा अधिग्रहण : 


श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद : एक बच्चे के हिंदी व्यंजनों का अधिग्रहण 
(७ ९॥0'$ ३८१ण०ंशा।ं0 ० सिताती ९07507975) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(2), [974, पृ० 2-|8. 
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926. सुब्बाराव, करुमुरी वेंकट : शिशभाषा, पिजनीकरण, क्रियोलीकरण और 


अक्रियोलीकरण 

((कात [8879828९, 908ंग्रांईइ&(07, 0९०॥58॥0॥ 0 
(6९९7९0॥8$80॥) 

कानवर्जेंस, पिजिनाइजेशन एंड सिंपलिफिकेशन. पर संगोष्ठी में प्रस्तत, मैसर 
भारतीय भाषा संस्थान, 98| 


5.3. भाषा अधिगम : 


927. 


928. 


929. 


930. 


93]. 


932. 


933. 


934, 


935, 


गोस्वामी, श्रवण कुमार : अहिंदी भाषी छात्रों दवारा की जाने वाली भरलें 
भाषा, 4(4), 965, प० 24-28 


चौधरी, इंद्रनाथ : विदेशी छात्रों के हिंदी पठन पाठन की समस्या 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, प० 38-40 


छिब्बर, गंगोत्री : संस्थान के अहिंदी भाषी छात्रों की हिंदी प्रयोगगत विशेषताएँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 968 


दास, ठाक्र : अध्येता भाषा दोष : दिवतीय भाषा अनशिक्षण के संदर्भ में 
इंडियन जर्नल आफ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, 2(), 976, प० 20-30 


पचौरी, गिरीश चंद्र : हिंदी व्याकरण में नियोजित अधिगम की विभिन्‍न 
शैलियों की सफलता का तुलनात्मक अध्ययन 

(3 छ5प्रतए णी काल कटाग्राएट लील्लांएटलार$$ ते ालकिला। 8965 0 
एा0श्ाबा]66 [€द्वाता)३ ता माता ाक्या॥]॥47) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973 


वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी भाषा संबंधी अशदधियाँ 
हिंदस्तानी, 4(4), 936 


वर्मा, रामलाल : अहिंदी भाषाभाषियों की हिंदी की शैलीगत विशेषताएँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, |967 


शर्मा, कोटा सुंदराम : हिंदी वर्तनी और व्याकरण प्रयोगों की अनेकरूपता के 
कारण अहिंदी भाषियों की कठिनाइयाँ 
गवेषणा, 4(7), 966, प० 5!-52. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : हिंदी में अभिव्यक्तिगत श्रेष्ठता के निर्धारक के रूप में 
शिक्षा-माध्यम और मातृभाषा 
(७॥९तांप्रा]  गाशाएलांता क्याव रतीरागाएएट 85 तरललाययं]क6४ 0 
९597255079] €5५९९]]श॥०९ व मांग) 
साइको लिंग्वा, 3(-2), 973, पृ० 6-8. 
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936. 'शर्मा, विष्णु प्रसाद : हिंदी का दिवतीय अनिवार्य भाषा के रूप में शिक्षण और 


937. 


938. 


अधिगम का मनोविज्ञान 

(?5ए9९०४००08४५ ० 6ां॥2 0200 [९8०४४ ० प्रात 325 8 
०07%एौ४507५ $९८८०॥० ]972926) 

एजूकेशन क्वार्टली, 25(4), 974, पृ० 3-6. 


सिंह, जगदेव : हिंदी सीखने में बोली-भाषियों की कठिनाइयाँ 


गवेषणा, 5(9-0), 974, पृ० !3-6. 


सिन्हा, भगवान : हिंदी में होने वाली भूलें 


भाषा, 2(2), 962, पृ० 47-54. 


6. अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : 


6.. 


939. 


940. 


94]. 


942. 


943. 


944. 


945. 


946. 


भाषा-शिक्षण : 


अग्निहोत्री, सुरेश : अहिंदी-भाषियों के हिंदी भाषा-शिक्षण की समस्याएँ और 
सुझाव 
गवेषणा, 4(7), [966, पृ० 57-60. 


अग्निहोत्री, सुरेश : अहिंदी-भाषियों के हिंदी प्रशिक्षण के लिए कुछ सुझाव 
भारतीय साहित्य, ।(3), 956, पृ० -[5. 


उपाध्याय, नीलमणि : अहिंदी-भाषियों को हिंदी शिक्षण की उपयुक्त विधि 


गवेषणा, 4(7). ।966, पृ० 4-45. 


कपूर, रेणु : अहिंदी-भाषी बच्चों को हिंदी उच्चारण पढ़ाने में भाषा 
प्रयोगशाला का प्रयोगात्मक अध्ययन 

(4१॥ ९5एला|वशाबो ॥पत9 एणी क्वाएए३2९ |80०0व्ागएज ता (९8८78 
पाव-कागाणप्रालभाता 40 7ण-तीगतत 5ए९०१दाड सातादा) 
एम.ए. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 972 


कर्ल, श्रीप्रकाश : भाषा-शिक्षण व्यतिरेकी भाषाविज्ञान 
भाषा, 8(4), 969, पृ० [79-87. | 


कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी उच्चारण शिक्षण का महत्व : अन्य भाषा के 
विशेष संदर्भ में 


गवेषणा, 5(9-0), 967, पृ० 66-69. 


कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी भाषा-शिक्षण और धातु प्रयोग. 
भाषा, | (4), [972, पृ० 79-86. ा 


कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : तालुलेखंन और हिंदी स्वर-शिक्षण. 
भाषा, !(3), 972, पु० 9-98. 
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947. 


948. 
949, 
950. 
95[. 
952. 
953. 
954. 
955. 
956. 
957. 
958. 


959, 


960. 


96. 


6) 


कुलश्रेष्ठ, विजय : हिंदी भाषा-शिक्षण और वर्तनी की अशर्दाधयाँ : कारण 
और निराकरण 
भाषा, !2(), 973, प० 75-86. 


केलकर, अशोक आर. : अहिंदी भारतीयों के लिए हिंदी उच्चारण शिक्षण 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, प० 402-4।3 ; 


खान, मुहम्मद अयूब : हिंदी सिखाने की समस्याएँ 
गवेषणा, 4, 966, पृ० 83-88. 


खबचंदानी, लक्ष्मण मलचंद : हिंदी शिक्षण में भाषावैज्ञानिक का योग. 
भाषा, 5(3), 966, प० 70-73 


गप्त, जगदीश प्रसाद : भाषा प्रयोगशाला और हिंदी भाषा-शिक्षण 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृु० 7-76 


गोस्वामी, कृष्णकुमार : शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी 


दिल्‍ली, आलोक प्रकाशन, 98| 


गोस्वामी, श्रवण कुमार : अहिंदी भाषी छात्रों को हिंदी कैसे पढ़ाएँ? 
भाषा, 5(3), |966, पृ० 74-80. 


चौधरी, उषा : वर्तनीगत अशुद्धियों के कारण और उनका निराकरण. 
भाषा, |2(3), 973, पू० 69-78. 


जगनन्‍नाथन, वी.आर., : हिंदी शिक्षण में भाषा-प्रयोगशाला का महत्व 
गवेथधणा, 4(7), 966, प० 40-44 


जैन, महावीर शरण : अन्य भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण, 
भाषा, !4(3-4), 4975, पृ० 62-72. ः 


तिवारी, पुरुषोत्तम लाल : हिंदी ध्वनिमों का शिक्षण 
अजमेर, मिश्र ब्रदर, 4976 


तिवारी भोलनाथ : हिंदी भाषा-शिक्षण 
नई दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 980 


तिवारी, द्वारिका नाथ : अहिंदी-भाषियों के लिए हिंदी शिक्षा की समस्याएँ 
और समाधान 
भाषा, 7(3), 968, प० 23-3॥ 


नायक, जीवन : भाषा के रूप में हिंदी का प्रशिक्षण 
राजभाषा भारती, 4(3), !979, पु० 6-9 


पटेल, उषा : हिंदी नामिक योजनाबदध पाठ्यक्रम 
भाषा, 0(), 970, पृ० 55-79. 


शा 


962, 


963. 


964. 
. 965. 
966. 


967. 
968. 
969. 
970. 


97]. 


972. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न : माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठशालाओं में 
मातृभाषा तथा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी 

(मसााववका 85 77006 (णा2ए6 भाव $2०070 |82043225 ॥] $2८०070 क्वा 9 
3706 गरशाशः 5$९९००ा०१&79५ $0000]8) 

भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम की प्रणाली : एक आयाम 


(4॥ 89797040॥ (0 शापटॉप्रा€ ण ९प्रा०प्राणा) | ॥09॥ |॥॥89282$). 


दवारा देवी प्रसन्‍न पट्टनायक, द्वितीय सं०, मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान 


पोरिज्का, विनसेंक : हिंदी शिक्षण की कछ समस्याएँ 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 399-40] 


बालकृष्ण पिल्‍ले, के.जी. : हिन्दी वाक्यों की साँचों की दृष्टि से अहिंदीभाषियों 
को हिंदी शिक्षण की पद्धति | 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, ।962 


बालकष्ण पिल्‍ले, के.जी. : भारत के अहिंदीभाषियों को नागरी लिपि शिक्षण 
सर्वोत्तम विधि 


 गवेषणा, !(!), 963, पृ० 7-75. 


भाटिया, तेज कृष्ण : हिंदी में कुछ नवीन शैक्षणिक व्याकरण : एक मूल्यांकन 
(507स्‍6 766९शा ए9९6880804] हाधया॥435 ०0 प्ावाती: क्षा] ९४७] ४०७०7) 
प्रोसीडिंगज आफ द ट्वैंटीथर्ड माउंटेन इंटरस्टेट फारेन लैंग्वेजेज कांफ्रेंस, 973. 


आरदवाज, दिनेश चंद्र : हिंदी भाषा शिक्षण : प्रश्नोत्तर शैली में 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 964. ह 


भ्रा, पुष्पलता : पारिभाषिक शब्दों का शिक्षण. 
भाषा, !9(2), [979, पृ० 94-98. 


माथ्र, सुधीर कुमार : हिंदी का लघु-अवधि पाठ्यक्रम 
गवेषणा, 5(9-0), 967, पृ० 37-39. 


मिश्र, लीलाकांत : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण. 
'भाषा, 2(4), [973, पृ० 90-95. 


मुकंदन, के. : अनुसंधान : अहिंदी भाषाभाषियों को हिंदी शिक्षण और शिक्षण 


संबंधी समस्याएँ 
गवेषणा, 4(8), 966, पृ० 60-6. 


मोहन, कमला : हिंदी सिखाने में कुछ कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ. 
भाषा, 7(), 967, पृ० 78-83. 
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973. 
974. 
975. 
976. 
977. 


978. 


979. 
980. 


98. 


982. 


983. 


984. 


राजगोपालन, एन. वी. : भाषा-शिक्षण और भाषा-शास्त्र. 
भाषा, ४(4), 966, पृ० 82-86. 


राजगोपालन, एन.वी. : भाषा का शिक्षण. 
भाषा, !2(2), 972, प० 75-83 


राजगोपालन, एन.बवी. : अहिंदी-भाषियों का हिंदी-शिक्षण : विषय प्रस्तावना 
गवेषणा, 4(7), 966, प० ।4-23 


राजगोपालन, एन.वी. : जनजाति भाषाएँ और शिक्षण 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 980 


राव, बालकष्ण : अहिंदी-भाषियीं को हिंदी-शिक्षण 


गवेथधणा, 4(7), 966, प० !-2 


रेड्डी, विजयराधव : भाषा-शिक्षण में शब्दकोश का महत्व : अहिंदी भाषियों 
को हिंदी-शिक्षण की दृष्टि से 


गवेघणा, 4(7), 966, प० 68-79 


. रेड्डी, विजथराघव : हिंदी वर्तनी का शिक्षण. 


भाषा, !5(4), 976, पृ० 7-7. 


लक्ष्मी, कुटूटी अम्मा : हिंदी का व्याकरण-शिक्षण. 
भाषा, 8(3), 969, पृ० 83-93. 


लुत्से, लोजर ओर सिंह, बहादुर : द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी : साँचे एवं 
व्याकरणिक टिप्पणियाँ 

(सादा 88 8 56८०070 [क्राह 082८: ए्नाश5 कवा6 शाध्ायानवांटव! 
70[68). 

दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, 970 


वर्मा, रामचंद्र : अच्छी हिंदी : हिंदी भाषा में होने वाली सभी प्रकार की भलों 
और उसके सधार का व्यवस्थिति विवेचन 

बारहवाँ संशोधित एवं परिवर्धित सं०, इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन 
966 


वर्मा, वेद्यनाथ प्रसाद : हिंदी शिक्षण पद्धति 
पटना, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 973 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : द्वतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण की समस्याएँ 
(200॥6॥5$ 0€९बटापर पाती 8६ ७ $5९००॥0 |820982८) 
लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन इंडिया, (संपा०) : ए. पोददार, शिमला, इंडियन 
इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, 969,प० 348-364 
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992. 


993. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : भाषाविज्ञान में प्रचलित विचारधाराएँ तथा हिंदी फा 
द्वतीय भाषा के रूप में शिक्षण. 

(एफ्राला एला05$ ॥ [8प्रा४05 ॥00 (९808 णए मत! 35 8 
$20070 ]870279 26) 

आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 973. 


'शर्मा, किशोरी लाल : हिंदी शिक्षण : श्रव्य-दृश्य प्रक्रिया 
आगरा, उमा मेहरा, 977. ' 


शर्मा, किशोरी लाल : हिंदी शिक्षण प्रविधि 
आगरा, उमा मेहरा, 977. 


शर्मा, जगदीश चंद्र : व्यांकरण पर कुछ विचार और भाषा-शिक्षण में उनका 
महत्व-कारक व्याकरण के संदर्भ में (हिंदी से). 

(5076 ॥#070 ०0 शध्ा।!्रा 070 पाढश। ॥779॥#64॥0॥07 (0 8028092९८ 
(श्ब्ठांत! जात 5छ०टांग्वों र्शशिा०6 400 ०88४९ शाधाताध्वा). 

व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यवहारिक संदृष्टि हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, पृ० ।-2. 


शर्मा, देवीदत्त : हिंदी शिक्षण में बाधक तत्व-मातृभाषा. 
भाषा, 7(4), 968, पृ० 62-76. 


शर्मा, ब्रजभूषण लाल : द्वतीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण. 
भाषा, 4(2), 964, पृ० -2।. 


शर्मा, ब्रजभषण लाल : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण-संगोष्ठी, 964: 
साहित्य में बाहय प्रभाव : भारतीय साहित्य के परिप्रेक्ष्य में 
गवेथणा, 3(5), 965, पृ 3 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : दिवतीय भाषा हिंदी में शैक्षिक उपलब्धि स्तर का 
आकलन. 
(सहायता 0ए6 ण ३0480 बराशंग्राशलआ$ वा नियत 85 2 


50070 4279 2८). 
साइकोलिंग्वा, ।(), 97, पृ० 36-48. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : दिवतीय आवश्यक भाषा के रूप में हिंदी में उपलब्धि 
परीक्षण के क्षेत्रीय प्रतिमान. 
(॥शापागान ॥रण्गा5 0 बलांट्लादा (€श गा लियता 35 & 
००णाफ़॒प्रोी50'५9 $९०070 4॥2098०). ह 
साइकोलिंरवा, ।(2), 97, पृ० 34-48. 
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'शर्मा, विष्णु प्रसाद : स्कूल समय अनुसार संघीय हिंदी में भेदक शैक्षिक 
उपलब्धियाँ 

(लशिटा।98-8९0004506 दराभायारा जा लितलाबी निाएता 99 5०४००! 
0778). ह 

प्रोग्रेस आफ एज्केशन,, 45(7), 97], पृ० 264-267. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : हिंदी की योग्यता में निर्धारक के रूप में जाति और पैत॒क 
पेशे का निर्धारण. | 

((886 क्ात एब्वालांबों 0207ए॥0०णा 35 तह6ागरत्रा।$ 0 कञाणीलंशा९५ 
॥ ॥07). 

साइकोलिंग्वा, 2(), !972, पृ० 5-0 


शर्मा, विष्ण प्रसाद : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी में विभिन्‍न भाषा -भाषियों 
की नैदानिक उपलब्धि 


((70$5$-]2प8 48209८ ज्रॉक्ात6शा$ वा ततातत 35 & $202070 


]8727०9 20). 
साइकोलिंग्वा, 202), 972, पृ० 90-96. 


'शर्मा, विष्णु प्रसाद : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी शिक्षण प्रविधियों के प्रभाव 


का मल्याकन 
(#प्क्बोपक्ा9 (6 टीरिटाएटा2९55 0 648०ाा7ए [९ताएंवपट४ (0 मांगते] 


9$ 8 $९०070 |97209 26) 
केलिफोर्निया जर्नल आफ एजकेशनल रिसर्च, 23(3), 972, प० [5-24 


'शर्मा, विष्ण प्रसाद : दिवतीय भाषा के रूप में हिंदी में विभिन्‍न भाषा-भाषियों 
की योग्यता 


((7055-2प् ए9णीलशाठज वा माग्रताीं 38 8 $६०000 |0॥20982८). 
इंडियन एजूकेशनल रिसर्च, 8(), 973, पृ० 265-284. 


शर्मा, विष्णु प्रसाद : संघीय हिंदी में नियोजित भाषा अनुभव का 


' विषय-विश्लेषण 


-((0एाशा। 2॥998]$ 0 फधा॥रत |27932९ ९४7९०6६१06 था ९0६७] 


70) 
साइकोलिंग्वा, 4(2), 974, पृ० 33-42. 


'शर्मा, हरिशंकर : दिवतीय भाषा के संदर्भ में हिंदी-शिक्षण. 


भाषा, !7(), 977, पृ० 35-64. 


शास्त्री, भदेव : हिंदी शिक्षण की समस्याएँ : कछ सझाव-संगोष्ठी 65-66 
गवेधणा, 4(7), 966, प० 470-]74 


श्रीवास्तव, रबींद्र नाथ : वाच्य और प्रयोग : हिंदी शिक्षण के नये आयाम 
दिल्‍ली, राज्य शिक्षा संस्थान, 973 
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सकसेना, रामप्रकाश : अमानक हिंदी वक्‍ताओं को मानक हिंदी शिक्षण : कछ 

विचार 

(॥॥6 €ब९०३॥708 0० 5४874%/0 ज्वागता 00 ह॥ा6 5ए९4८टा5 ०. 

07-8.3870970 ा।ता 89]९0208): ५07९ 008$८५७६0॥5$ 

प्रोसीडिंगण आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिंग्विस्ट्सि, 973 (संपा०) 
अशोक आर. केलकर और अन्य पणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया 

973,'पृ० 309 


सत्यनारायण, मोटरी अहिंदी-भाषियों को हिंदी शिक्षण : संगोष्ठी-शभारंभ 
भाषण 
गवेथणा, 4(7), 966, पृ० 3-8. 


सफाया, रघुनाथ : अहिंदी-भाषियों की राष्ट्रभाषा हिंदी के शिक्षण की समस्याएँ 
तथा समाधान के सुझाव 
गवेथणा, 4(7), [966, पृ० 6-69 


सिंह, अमर बहादुर : विदेशी भाषा के रूप में हिंदी : शिक्षण के संदर्भ में 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 44-434 


सिंह, यशवंत, जे. : आधुनिक हिंदी-शिक्षण 
जालंधर, न्यू बुक कंपनी, 975. 


सिंह, शत्रुघ्न प्रसाद : हिंदी भाषा की शिक्षण-विधि 
दिल्ली, पुस्तक सदन. 


सिंहल, उषा : हिंदी शिक्षण 
दिल्‍ली, उषा साहित्य सदन, 977 


हैरिस : हिंदी भाषा और उसका अध्ययन : अध्यापन की समस्याएँ. 
भाषा, 4(2), ।964, पृ० 42-50. 


कोशविज्ञान : 
कोश निर्माण : 
कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी बोली-कोशों का सर्वेक्षण. 


(5प्राए2टए ० माता ठांब्वोर्टा 80079/6९5) 
प्रज्ञा, 3(2), 967, पृ० 74-83. 
फोकलोर, !(3), 970, पृ० 05-।2. 


कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी बोली कोश 
(नाजता ठा46९ 9व607%&॥28) 
कल्चरल फोरम, |3(2), 97], पृ० 23-29. 
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चेर्नीशेव, बी.ए. : हिंदी में परिभाषा (रूसी). 
((0फा6 66676 ४ हजा70) 
वाप्रोसी ग्रामतिकी जजीका खिंदी, मास्को, ।962, प० 87-2 


जखमोला, अचलानंद : अमरकोश का मध्यकालीन हिंदी कोशों पर प्रभाव 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 69, !964, प० 282-30] 


जखमोला, अचलानंद : हिंदी कोश-साहित्य !400 से 700 तक : 
आलोचनात्मक और तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 96] 


तिवारी, भोला नाथ : कोश विज्ञान दिल्ली, 
शब्दकार, 979. 


नाहटा, अगरचंद : हिंदी का प्रथम विश्वकोश. 
भाषा, 5(4), 966, पृ० 44-45. 


पंडा, बंसीधर : हिंदी कोशविज्ञान का विकास 
(776 9९ए८0कएका 0 पाठ 7650०02799॥9) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बंबई, 963. 


पांडेय, योगेश्वर : हिंदी कोशविज्ञान का उदभव और विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, वाराणसी, 964. प्रकाशक : वाराणसी, भारतीय 
विदया प्रकाशन, !97] 


पोरीज्का, विनसेंक : अकारादि-क्रम पद्धति की कछ समसस्‍्याएँ. 
भाषा, 6(2), 966, पृ० 36-38 


पोरीज्का, विनसेंक : हिंदी कोशविज्ञान में नई उपलब्धि : एक समीक्षात्मक 
लेख 

(र८ण 3०गांल्एलाला। पा निञता ॥.05002980॥9ए: 8 7९श९७ ॥7।0९). 
आरकोइव ओरिएंतालनी, 43(), 975, पृ० 76-82. 


बहल, कालीचरण : हिंदी में कोश-निर्माण की कुछ समस्याएँ 


बाहरी, हरदेव : हिंदी कोशों में उच्चारण संकेतों की आवश्यकता. 
भाषा, (2), !96!, प० 39-43. 


बाहरी, हरदेव : हिंदी में तेरहवीं शताब्दी से आज तक के कोशवैज्ञानिक कार्यों 


का विवरण 
([,€ड्ञाट0 छ्राब्जवाटव छठ0ठझाता का माता वीठा [3॥ एलशाएाए 40 


070567 0989) 


अमेरिकन सकल आफ इंडियन लैंग्वेजेज तथा विश्वविदयालय के भाषाविज्ञान 
दवारा आयोजित संगोष्ठी में पढ़ा गया लेख, 968 
की, 87 
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बाहरी, हरदेव : हिंदी में कोश-कार्य 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 56-62. 


बाहरी, हरदेव : स्वातंत्रयोत्तर हिंदी कोशविज्ञान और उसका भविष्य 

(वाता ॥.6जडा600ट_29879॥9 आहट ॥06फ7ट९06॥९९ &॥0 ॥5 पिए्ट).. 
लेक्सिकोग्राफ़ी इन इंडिया, (संपा.) बी.जी. मिश्र, मैसर, भारतीय भाषा संस्थान, 
980, पृ० 4[-54 (सी.आई.आई.एल. कांफ्रेंस एंड सेमिनार सीरीज़ : 4 ) 


बेस्क्रोवुनिज, वी.एम. : हिंदी में अर्वाचीन कोशविज्ञान (रूसी) 
(50शलहाशा॥३ [0॥57/॥ 0 शा89 >570|) 
वाप्रोसी जजीकोज्नानीय, 8(), 959, पृ० ॥04-09. 


मथ्रेश : शब्दरत्नावली : प्रारंभिक सत्रहवीं शताब्दी का एक कोश कार्य 
(94 0वंद्याबत43ए8५: &॥ ढक्का।ए |77 ट्टांपराए ६ 05॥ ७४०) 
संपादित-एम.एम. चौधरी, कलकत्ता, एशियाटिक सोसायटी, 970. 


माचवे, प्रभाकर : रामचंद्र वर्मा : हिंदी कोशविज्ञान 


थाट, अप्रैल, ।969, पृ० 5. 


राजगोपालन, एन.वी. : केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, की कोश-रचना की. 
योजना. 

(२८5९८ फ्ञाक्रा] [0 ता6 छा0वप्रलांगा णए तांला079765 90५ (*९ा।4)! 
वाईतराप्रा€ ० ज्ाएते, ७279). 

लेक्सिकोग्राफ़ी इन इंडिया, (संपा०) : बी.जी. मिश्र, मैसूर, भारतीय भाषा 


संस्थान, 


वर्मा, वेवेंद्र : कोश-विधान पर भाषाविज्ञान का प्रभाव. 


भाषा, [9(), 979, पृ० ।2-3. 


वर्मा, देवेंद्र : हिंदी शब्दकोश-अर्थोद्घाटन : पद्धति एवं स्वरूप विकास.. 
भाषा, 20(4), 980, पृ० 5-8. 


वर्मा, देवेंद्र कुमार : कोश-निर्माण में शब्द-क्रम योजना. 
भाषा, 3(3), 964, पृ० 9-24. ह 


वर्मा, देवेंद्र कुमार : हिंदी कोश-कार्य : निर्माण, रचना एवं वर्गीकरण. 
माध्यम, 5(9), 969, पृ० 63-68. 


वर्मा, धीरेंद्र : वैज्ञानिक शब्दकोश. 
हिंदी अनुशीलन, (), 933. 


वर्मा, रम्मचंद्र : हिंदी कोशों में अर्थ-विचार. 
भारतीय साहित्य, 6(4), 96], पृ० 37-50. 
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037. 


[038., 
8039., 


[040. 


04|. 


8042. 


6.2.2. 


8043. 


044. 


8045. 


80406. 


वर्मा, रामचंद्र : हिंदी कोश-रचना, प्रकार और रूप 
वाराणसी, 954. 


शास्त्री, देवेंद्र कुमार : बृहत्‌ हिंदी कोश की भूलें 


हिंदुस्तानी, 29([-4), |968, पृ० 96- 2. 


शुक्ल, विजय कुमार : हिंदी में कोश-कार्य. 


भाषा, 9(3), 970, पृ० 22-27. 


श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद : हिंदी शब्दावली के वर्गीकरण पर एक टिप्पणी. 
($50०ग6 7हाह्यार5 09 6 295ह्ञीटशा0॥ ० ज्ातत ४00४४७७।४7५) 
थर्ड आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, ।972, (संपा०) अशोक आर. 
केलकर तथा अन्य, पणे, लिंग्विस्टिक्स सोसाइटी आफ इंडिया, !975 


श्रीवास्तव, श्याम मोहन : हिंदी में निसक्ति कोश की आवश्यकता, 
भाषा, ।(), 96, पृ० 47-53. 


सहगल, सीताराम : हिंदी कोशों में योजक-चिहनों की उपेक्षा. 


भाषा, [6(), [976, पु० 28-34. 


पारिभाषिक शब्दावली निर्माण : 


चेलिशेव, ई.पी. : साहित्यिक हिंदी की समकालीन सामाजिक राजनैतिक 
शब्दावली (रूसी) 

(50शलालशा738]8 ०05028४९४70-00॥006$॥08]9 शा।॥]009]8 
वॉाशिध्ापात020 >5>॥0) ४ 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मास्को, [952. 


तिवारी, भोलानाथ और चत््‌र्वेदी, महेद्र : पारिभाषिक शब्दावली : कुछ 
समस्याएँ 
दिल्‍ली, शब्दकार, 978 


बर्खदारोव, ए.एस. : हिंदी की नई शब्दावली के प्रसारण की प्रणाली (रूसी) 
(06६ ए४0०क77050 0०0 590050985 छशा2608९ ॥0५0] (रा0]0?॥ ए जा4). 
क्रातकी सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूता नारोादोव अजी, 62, !964, पृ० 24-35 


बेली, टी. ग्राहम : हिंदी स्वनिकों की शब्दसूची 

((]05849 ० लात0॥ 9॥0॥९॥00 (75) 

बलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 3(2). 923--25. पृ 
89-294 
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8047, 


[0486. 


]049., 
050.. 
05[. 


052. 


8053. 


8054. 


055. 


बेली, टी. ग्राहम : व्याकराणिक नाम पद्धति : अनावश्यक नाम. 
(4408) ॥077९॥0]4&प्रा८: पाव९0८554॥'५ ॥9॥765) 


बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 5(3), 928-30, प० 
545-5[8 


भारत सरकार : शब्दावली पत्रिका 

विश्वविद्यालय स्तर की हिंदी में पस्तकें तैयार करने के विषय में उपकलपतियों 
की कांफ्रेंस की रिपोर्ट 

नई दिल्‍ली, स्टैंडिंग कमीशन फार साइंटिफिक एंड टेक्नीकल टर्मिनालोजी 
मिन्स्ट्री आफ़ एजकेशन, !968 


मालवीय, आर्यमोहन : हिंदी में पारिभाषिक शब्द-निर्माण का इतिहास: 
हिंदुस्तानी, 29(-4), 968, पृ० 203-22. 


वर्मा, आर.सी. : पारिभाषिक शब्दों की समस्या. 
प्रसारिका, 2(), [954, पृ० 22-26. 


शर्मा, आर.एन. : पारिभाषिक शब्दावली : सर्वेक्षण और समस्याएँ. 
भाषा, 4(2), 964, पृ० 34-4!. 


शर्मा, ओमप्रकाश : हिंदी की तकनीकी शब्दावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 965 


शर्मा, गोपाल : हिंदी शब्दावली की समस्या. 
(7009]075 ० माता [ह70029) 
जर्नल आफ द इंडियन साइंटिफिक ट्रॉस्लेटर्स एसोसिएशन, 2(2), 973, पृ० 7-26. 


शर्मा, गोपाल : पारिभाषिक हिंदी शब्दावली : आगामी कार्यक्रम. 


राजभाषा भारती, 4(3), 98।, पृु० 28-29. 


शास्त्री, मधुसूदन : अंतर्राष्ट्रीय शब्द ही साधू है. 
भाषा, !2(4), |973, पृ० 39-43. 


0.3. अनुवाद : 


056. 


8057. 


058. 


कर्ल, श्रीप्रकाश : अनूदित : मीराबाई की भक्तिपरक कविताएँ. 
(745], [॥6 6९५४०074] 002८॥॥5$ ० ॥80४/) 
कलकत्ता, राइटर्स वर्कशाप, 973 समीक्षा : त्रिवेदी एस.सी., 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(3), [974, प० 23।-234 


गुप्त, रमेश : अनुवाद कला के संबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मान्यताएँ. 
भाषा, 8(3), 979, पृ० 40-5. | 


चौधरी, रमेश डी.ए. : अनुवाद की समस्याएँ. 
राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर 980. पृ० 9-20. 
90 


059. तिवारी, भोलानाथ और गाबा, ओमप्रकाश : अनुवाद की व्यावहारिक _ 
'. समस्याएँ 

दिल्‍ली, शब्दकार, 978 

।060. प्रसाद, वासुदेवनंद : हिंदी अनुवाद : सिद्धांत और प्रयोग 
पटना, भारती भवन, 966. 

06. माचवे प्रभाकर : हिंदी में और हिंदी से अनुवाद की समस्याएँ. 
(2708]6॥ ०0 [॥4॥$]400॥ म07 3॥0 ॥0 ॥70॥). 
इंडियन लिट्रेचर, 0(), 967, पृ० 68-8।. 

[062. रस्तोगी, अशोक कुमार : अनुवाद और अनुवादक 
भाषा, 9(2), 979, पृ० !!-3.. 

[063. राजकुमार, एन.आर,. : तकनीकी, वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के हिंदी में 
अनुवाद की समस्या 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 966. 

064. 'शर्मा, आर.एन. : प्राविधिक अनुवाद और पारिभाषिक शब्दावली 
भाषा, 3(3), 964, पृ० 25-29. 

065. 'शर्मा, आर.सी. : विधि का हिंदी अनुवाद तथा इसकी समस्याएँ 
(२८०८९ ०एा 895$ ॥ निता 300 ॥5 [700]6॥77$). 

.. नई दिल्‍ली, कानून मंत्रालय, [964. 

6.4. 'शेलीविज्ञान 

6.4.. सामान्य 

066. अग्रवाल, रामेश्वर दयाल : हिंदी गदय रूपों का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, !973 

[067. अच्छा, बी.एल. : छायावादी कविता का शैली-वैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 975 

068. कला, एस.बी. : स्वातंत्रयोत्तर गदय शैली का विकास 

. पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मराठवाड़ा. 

069. कुमार, स्रेश : प्रबंध संरचना और साहित्यिक व्याख्या, 
(7)820 प्रा$2 #प्रटाषा'€ 870 वाॉटाशाए ॥69769[07). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), 977, पृु० 345-350. 

070. गोस्वामी, क्षमा : नगरीकरण और भाषा साधन : हिंदी उपन्यासों में 


भाषा-प्रयोग पर एक अध्ययन. क्‍ 
(एाएफएब्गाइ0] क्षात [क्रा.्रप१९९ 76850फप्राट6: 0 ९8५९८ डपत9 0: 
[रशप३४2८ प$ ॥ लराशता 7॥09५6$). 


टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्‍ली, |980. 


9] 


07., 


8072. 


073. 


]074. 


075. 


076. 


077. 


8078. 


079. 


8080. 


08. 


082. 


8083. 


खाक्र, बैकंठनाथ : हिंदी कहानी का शैलीविज्ञान 
पटना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, 976. 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी की शैलियाँ और परिवर्तन. 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पृ० 63-68. 


धर्मदेव, राव. के; :आधुनिक हिंदी वाक्य में संप्रेषण की समस्या. 
(॥6 काला) एण रण्रधधधप्रांर्थाग गे ग0१067 माता 9००7५) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, श्रीवेंकटेश्वर, 


पाठक, रघुवंशमणि : सर्वनाम के दवारा रीतिवैज्ञानिक सार्थकता की खोज 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद. 


पांडेय, राजेंद्र प्रसाद : हिंदी कहानी : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 76, [97], पु० 7-24. 


पृष्पलता : हिंदी रेडियो नाटकों का शैलीगत अध्ययन . 
(599/9॥9॥6 509 ०0 माता 7800 9899). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !963. 


पीट्रजिक, एल्फ्रेड हेनरी : हिंदी की शब्द-शैलियों का अध्ययन 
(॥॥6 ४ापत५ए 0 ९509] $४५]९$ ॥7 ि॥0॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, स्टेट यूनिवर्सिटी आफ न्यूयार्क, 974. 


प्रसाद, विश्वनाथ : समसामयिक हिंदी गदय शैली की विशेषताएँ और 
संभावनाएँ 

भारतीय साहित्य, 5(), 960, पृ० 7-32. 

बरान्निकोव, पी.ए. : आधुनिक हिंदी में शैलीगत पर्यायवाची (रूसी) 
(50]९096 धंावणांगए ए 50शटलाला0ा!] ]॥7५॥९ जगत). 
उचेन्य जपिस्की लेनिनग्रादस्कोगो ओरदेना लेनिना गोसुर्दस्त्वेंश्नोगो 

यूनिंवर्सितित 305, 296, पृ० 09-25, 


बाहरी, हरदेव : साहित्यिक हिंदी का रूप. 
सम्मेलन पत्रिका, 38(3), !952, पु० 40-45. 


लोजोवोज, एल.जी. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी की विभिन्‍न स्थितियाँ (रूसी) 

(एशबशटांट प५0शा65ञञा ए 50शलाला।0ता) गालब्वापाव0ग॥ ]82५९९ 

»70). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मास्को, ! 002: 

'शर्मा, कृष्ण कुमार : गदय संरचना : शैलीवैज्ञानिक विवेचन 

जयपुर, संघी प्रकाशन, !975. 

'शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद : हिंदी की गदय-शैली का विकास. 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका, | (2). पृू० 87. 
ं 92 


8064. 


085. 


4086. 


शर्मा, रमाकांत : कविता में जन-भाषा की सार्थकता का प्रश्न. 
भाषा, !/(), 97 ।, पृ० 99-05. 


सिंह, राम कुमार : आधुनिक हिंदी काव्य-भाषा 
कानपुर ग्रंथमाला, 965 


स्मेकल, ओडोलेन : हिंदी भाषा और शैली-विवेचन 


. भाषा, !2(2), 972, प० 3-[6 


6.4.2. 
- 087. 


088. 


8089. 


090. 
809. 
092. 
8093. 
8094. 
8095. 


096. 


097. 


साहित्यिक रचनाएँ : 


अवस्थी, विष्ण गोविंद : निराला की भाषा का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974 


कुमार, सुरेश : शैलीविज्ञान और प्रेमचंद की भाषा 
नई दिल्‍ली, मैकमिलन. 


कुमार, स्रेश : दो हिंदी कविताओं का साहित्यिक भाषावैज्ञानिक अध्ययन: 
(0 वॉटाब्ाए-वा?प्रांडईाए #पत9 णी ए० माता 90९॥9). 

प्रोसीडिंगन आफ द सेकंड आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिग्विस्ट्स, 972 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य, पणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ 
इंडिया, ।974, प० 52-6| 


कमार, स्रेश : प्रेमचंद की भाषा. का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली 


कुमारी, सुदेश : निराला की काव्य-भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली. 


चंद्र, सुभाष : श्री जैनेंद्र कुमार जैन के साहित्य का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


गुप्त, छैल बिहारी : गोरख़बानी : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, |969. 


गप्त, छैल बिहारी : गोरखबानी की भाषा 


 गप्ता, कुम॒द रानी : डा. हजारी प्रसाद दिववेदी के निबंध साहित्य का 


शैलीवैज्ञानिक अध्ययन पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973 
भाषा, 8(3), 969, प० 55-6 


गोस्वामी, कष्ण कमार : आचार्य रामचंद्र शक्ल की भाषा : शैलीवैज्ञानिक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ ।97. 


चंद्र, सभाष : श्री जेनेंद्र कमार जैन के साहित्य कां शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, !975 
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8098. 


099. 


00. 


0]. 


[02. 


8]03. 


|04. 


05: 


06. 


07. 


408. 


]09, 


[0. 


[]. 


ला गीता : प्रसाद के काव्य का शब्दचिंतन : कामायनी के विशेष अध्ययन 
सहित 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 973. 


जैन, पुष्पचंद्र : मैथिली शरण गुप्त के काव्य की भाषा : भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 969. 


जैन, शांता : गजानंद माधव मुक्तिबोध के कृतित्व का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


जैन, विमलचंद्र : प्रसाद की भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 969. 


टंडन, कैलाशनाथ : पृष्पदंत की भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, [968. 


तिवारी, यतींद्र नाथ : दिनकर के काव्य की भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कानपुर, 974. 


तोमर, अजीत नारायण सिंह : तुलसी प्रयुक्त मुहावरे और कहावतें 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, 969. 


त्रिपाठी, सिदृधनाथ : बाणभट्ट की आत्मकथा एवं चारूचंद्रलेख की शैली 
(रीतिवैज्ञानिक अध्ययन) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 976. 


जिवेदी, राम किशोर : तुलसी साहित्य में प्रयुक्त सांप्रदायिक शब्दावली का 
परिशीलन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 975. 


दीपचंद : रामचरितमानस की सूक्तियों का काव्यशास्त्रीय अध्ययन 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कानपुर, 975. 


दुबे, अरुण : भाषाशास्त्रीय दृष्टि से सूरदास एवं बक्षी राजहंस की 
काव्य-भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
पीं-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 975. 


दुबे, भगवती आई : कबीर की कृतियों का भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण, 
-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 966. 


धार्मिक, एस.सी. : तुलसी के काव्य में प्रयुक्त लोकोक्तियों, मुहावरों और 


- अंतर्कथाओं का अध्ययन. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, नागपुर. 


पंचाल, शकंतला : बिहारी की भाषा. 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, प्रकाशन : कानपुर 

साहित्य रत्नालय, !97. 
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पांडेय, अमरनाथ : घनानंद की काव्य भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपर्णानंद, 975 


पाराशर, सुलेखा : जयशंकर प्रसाद के नाटकों का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से 
शैलीवैज्ञानिक अध्ययन, (478फंदराट॥ए ०6०7॥९०१ 5ज)50 59009 0० 
ता3$ शरद) 0५ 38५०४४॥६&॥ै६७7 ?9580) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बैंगलोर. 


बठल, उषा रानी : मतिराम की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974 


भट्ठ, कमलेश्बर प्रसाद : हिंदी की प्रगतिवादी तथा प्रयोगशील कविता का 
शैलीवैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [976. 


भट्ट, के.पी. : तुलसीदास की तद्भव शब्दावली का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 975. 

भंडारी, दिव्य विभूति : ध्रुवस्वामिनि में प्रसाद की शब्दयोजना. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 


भानुमती, एस.आर. : कामायनी का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन. 
(७(५50 $प१9५ ०0 ॥६७॥799५977) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, श्रीवेंकटेश्वर. 


मदन, आदर्श : रामचरितमानस और सूरसागर की लोकोक्तियों और मुहावरों 


का तुलनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, [975. 


मिल्टनर ब्लादिमीर : हिंदी में वाक्य रचनात्मक प्रकारयों का स्थानांतरण : 
तुलसीदास के चुने हुए काव्य पर आधारित. 
(8 0 5चरएार प्रालाता वा माावा: इलीहटाटत पराध्ारा9)$ 400 
(2८ ए०05 ० प्रो६085) 
जर्नल आफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, !963, पृ० 336-338. 


मिश्र, हरिनारायण : निराला की शैली-वैविध्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णान॑ंद. 


यादव, रामसिंह : शब्दशक्ति सिद्धांत के आधार पर प्रसाद साहित्य का 
गवेषणात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 976. 


यादव, विक्रमजीत : निराला की काव्य भाषा. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 972. 
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वर्मा, दयाराम : दिनकर की काव्य-भाषा का काव्यशास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975 


वशशिष्ठ, वेद प्रकाश : प्रेमचंद साहित्य में कारकीय प्रयोग 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973 


शर्मा, गजे सिंह : बिहारी की काव्य-भाषा का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


शर्मा, बालकराम : अज्ञेय की गदयभाषा शैली का वैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. मेरठ, 975. 


शर्मा, वेदब्रत : निराला के काव्य का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 4976. 


शर्मा, शिवशंकर : प्रसाद साहित्य में प्रयुक्त दार्शनिक शब्दावली का 
अन॒शीलन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, !97] 


'शर्मा, हरीश चंद्र : महादेवी की काव्यभाषा का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975 । 


श्रीवास्तव, रबींद्र नाथ : रामचरित मानस में आलंकारिक साधन, तुलसीदास: 
उनका मन और कला. 
संपादित: नगेंद्र, नई दिल्‍ली, एन.बी.एच., 977.. 


श्रीवास्तव, राधादेवी : मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, !969. 


सचदेव, कमलेश : नई कविता की भाषा का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली. 


सतीजा, शिव दयाल : आचार्य हजारी प्रसाद दिववेदी के साहित्य का 
शैलीवैज्ञानिक अध्ययन... ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


सानध्य, देवऋषि : रामचरितमानस का रीतिविज्ञान परक अध्ययन. 
डी.लिट्‌ू. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद. 


सिंह, राज : विनयपत्रिका की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


सिंह, राम अंगोर : तलसीदास के काव्य में विशेषणों का प्रयोग 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 967. 
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7 क समरजीत : गजानन माधव मुक्तिबोध की 'अंधेरे में' कविता में शाब्दिक 
विशेषता 
दसवीं इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्क्स, नई दिल्ली, 980. 


सिन्हा, पृष्पा लाल : आधे-अधूरे: नाटकीय भाषा संरचना की एक महान 
उपलब्धि, 

भाषा, !7(2), 977, पृ० 47-53. 

सिशोदिया, राज रानी : निराला की काव्य भाषा का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 976. 


सिंहल, रामप्रकाश : कवि पंत का भाषा-शिल्प. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 972. 


सैनी, राजकुमार : निराला की रचना-प्रक्रिया. 
भाषा, 20(), 980, पृ० 38-46. 


मौखिक : 


अग्रवाल, प्रतिभा : हिंदी मुहाथरे: एक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, [964. 


अग्रवाल प्रतिभा : हिंदी मुहावरे : अध्ययन, संकलन, एवं साहित्यिक प्रयोग 
कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, 969. 

समीक्षा : तिवारी, भोला नाथ. 

भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, !973, पृ० 477-480. 

गुप्त, आर.एस.डी. : हिंदी मंत्रों का लोकतात्विक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 966 


गुप्त, ओमप्रकाश : मुहावरा मीमांसा. 
डी.लिट्‌ू. शोधप्रबंध, बनारस, [949, प्रकाशन : पटना, 960. 


बंसल, परमात्मा शरण : हिंदी लोकोक्तियों के माध्यम से ग्रामजीवन का 


अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 967. 


काव्यविज्ञान : 


अवस्थी, बच्चू लाल : भारतीय काव्य समीक्षा में ध्वनि-सिद्धांत. 
दिल्‍ली, मैकमिलन, !978. 
आर्य, एस. : निराला की काव्य-भाषा का काव्यशास्त्रीय अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, ॥970. 
उपाध्याय, कृष्णदेव : रीति निरूपक मध्यकालीन-आचार्यों का अलंकारशात्त्र में 
योगदान. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 979. 
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काबरा, किशोर : रीतिकालीनकाव्य में शब्दालंकार 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, गुजरात, 975. 


खत्री, मध : पदमाकर की काव्य-भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 972 


गप्त, रवि प्रकाश : हिंदी काव्य-शास्त्र में रस स्वरूप : एक पूनर्मुल्यांकेन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल, 974 


गप्त, सत्यप्रकाश : छायावादी काव्य भाषा का व्याकरणिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम 


गप्ता, सरोज : आधुनिक हिंदी काव्य-भाषा का स्वरूप विकास (900-60) 
खड़ीबोली के प्रमुख कवियों के संबंध में 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्ली 


चतुर्वेदी, रामस्वरूप : सर्जन और भाषिक-संरचना. 
इलाहाबाद, लोकभारती प्रकाशन, 980. 


प्रसाद, जगन्नाथ : चंदन प्रभाकर अर्थात्‌ भाषापिंगल सूत्र और गूढ़ार्थ साहित्य. 
बिलासपर, जगन्नाथ प्रिंटिंग प्रेस, |960. 


खाकर, अजीत सिन्हा ईश्वर सिन्हा : अलंकार सर्वस्व : एक अध्ययन 
पी-एच,डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल 


तिवारी, सियाराम : काव्यभाषा. 
नई दिल्‍ली, मैकमिलन, 976. 


दासगुप्ता, जयश्री : आचार्य भामा कृत काव्यालंकार का एक आलोचनात्मक 
अध्ययन, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस,976. 


नगेंद्र : काव्य-भाषा और व्यवहार-भाषा. 


भाषा: विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 49-50. 


पाठक, दिनेशचंद्र : केशव की रामचंद्रिका : एक ध्वनिवादी अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल, [975 


पांडेय, ब्रहमानंद : आधुनिक रीतिविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में वक्रोक्ति 
औचित्य-सिद्धांत और ध्वनि-सिद्धांत के अध्ययन 
डी.लिट्‌ू. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद 


बाझेतिया, हीरा लाल : छायावादी काव्य-भाषा 
भाषा, 8(3), 975, पृ० 38-39. 
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भाटी, देशराज सिंह : हिंदी में शब्दालंकार विवेचन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 966, (प्रका०) दिल्‍ली, अशोक प्रकाशन, 
969. 


मिश्र, जितेंद्र गौरीशंकर : हिंदी साहित्य का छंद विवेचन. 
पटना, बिहार हिंदी अकादमी बुक्स, 974. 


रायजादा, मीनाक्षी : तुलसी साहित्य में प्रयुक्त क्रियापदों का भाषावैज्ञानिक एवं 
काव्य साहित्य अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 976. 


राही, पृष्पा : छायावादी काव्य में अलंकार योजना. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 967. 


रूपचंद : नवयुग की हिंदी कविता का काव्यशास्त्रीय अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


लाल, मनोहर : घनानंद के काव्य में अप्रस्तत-योजना. 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 974. 


शर्मा, उमाकांत : सूरदास एवं तुलसीदास के काव्य में वक्रोक्ति. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 975. 


शर्मा, देवकी नंदन : वक्रोक्ति सिद्धांत के आधार पर प्रसाद काव्य का 
अनुशीलन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 


सिन्हा, महावीर : समकालीन कविता की भाषा. 
भाषा, 20(), 980, पृ० 36-37. 


प्रयक्‍्ति-शब्द : 


कुमार, सुरेश : प्रेस विज्ञापन में हिंदी के कुछ पहल. 

(5076 8579९८38 ० माता का 97255 80ए८॥॥58). 

द प्रोसीडिंगज आफ फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिग्विस्ट्स, 970. (संपा०): ए.एम. घाटगे 
और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97, पु० 84-9[., 

कुमार, सुरेश : विज्ञापन में हिंदी: भाषावैज्ञानिक शैली, पद्धति का अध्ययन. 
(प्रागती 86एटाजा8-4 ४१७  सा2ए०-४५॥5॥९ 720000). 
चंडीगढ़, बाहरी, 978, (लैंग्वेज फ़ोरम मोनोग्राफ : ।) 


गोस्वामी, कृष्ण कुमार : व्यावहारिक और व्याकरणिक हिंदी 


3 


दिल्‍ली, आलेक प्रकाशन, 98] 
चतुर्वेदी, मोतीलाल : रेल विभाग में प्रयुक्त प्रशासनिक हिंदी का शब्दकोशीय 
एवं व्याकरणिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर. 
99 


78. 


]79. 
80. 


8।. 


[82. 


83. 


84. 
85. 


86. 


दास, ठाक्र : भाषा-प्रयुक्ति की संकल्पना और कार्यालय हिंदी. 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 36-39. 


बे हु और जगन्नाथ, वी.आर. : कार्यालयीन हिंदी 
फ़र्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 976. 


मिश्र, भरत लाल : कार्यालयीन हिंदी. 
पी-एच.डी. रविशंकर. 


मेलानिक, डेनिएल : हिंदी क्षेत्र में राजनैतिक गुप्त भाषा : उत्तर भारत के एक 
गांव से सर्वेक्षण सामग्री 

([॥6 छमागरल्बा बा2ण ण धा6 माता ।6ट्टॉणा: इप्राएटए त4 0 2 
॥077 वरातात्रा श॥३2०). 


974, (पांडलिपि). 


रवि, प्रकाश : हिंदी विज्ञापनों में आलंकारिक साधन. 
(रटा00 0१6ए०९४ ता मरीएती 86ए९८०॥$९८॥९॥9). 
लैंग्वेज फोरम, 6(-2), 980, पृ० 40-46. 


शर्मा, विनय मोहन : हिंदी का व्यावहारिक रूप. 

दिल्‍ली, राधाक्ृष्ण प्रकाशन. 

वर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी की कुछ प्रयुक्तियाँ. 

(0॥ 5076 ॥€श्ांशशा७] एक्मा।065 ० पिता). 

सूवीनियर आफ फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिग्विस्ट्स, आगरा, 973. 


श्रीवास्तव, गोपीनाथ (संपा०) : सरकारी काव्य में व्यवहृत विदेशी भाषाओं के 
वाक्यांश और उनके हिंदी पर्याय. | 
लखनऊ, भाषा विभाग, 960. 


सिंह, सूरजभान : सरकारी कामकाज में प्रयुक्त वाक्‍्यों और मुहावरों का 


स्वरूप, 
भाषा, 5(4), 976, पृ० 8-25. 


7. संगणनात्मक भाषाविज्ञान : 


487, 


88, 


एंड्रेस, सूजी और रमानी, एस. : स्वचालित साधन संसाधन के लिए देवनागरी 
लिपि का कोडीकरण, (॥॥6 ९०क्ील्यांणा रण 6एक॥48५ $९ाफ। 0 
क्ष्पा07900 09(8 )0700288॥॥8) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 3(3), 970, पृ० 9-02. 
मेनन, के.पी.एस. : भारतीय भाषाओं में प्रविष्टियों के लिए सीधी तेज रफ्तार 
दृश्यविधि, (8॥-59०९6 शां5प्रथ तार वपाताक्षा [.27326 099 
679). 
(असमिया, बंगला, हिंदी, मलयालम, मराठी और संस्कृत आदि) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(2), 974, पृु० 97-]]. 

]00 


89. 


रमानी, एस. और एंड्रेस, सजी : देवनागरी लिपि के योजनाबद्ध वर्ण-प्रजनन 
पर एक टिप्पणी, (७ 706 0॥ छा०शाब्णायाए 8 सीक्षाब22०-2शाटाबवा0 
6 ॥06 [7९ए8॥9 247 $८90). 

बंबई, कप्यूटर ग्रप ऐट टाटा इंस्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च, 970, 
(टेक्नीकल रिपोर्ट 982). 


8. सांख्यिकीय भाषाविज्ञान : 


90. 


9]. 


492. 


घाटगे, ए.एम. : हिंदी में स्‍्वनिमिक तथा रुपिमिक आवृत्तियाँ. 

(?॥णाल्यणाह राव 70फकञालाट #९4एथाटं€5$ शा मात!) 

पुणे, डेकन कालेज, !974, (पृणे यूनिवर्सिटी एंड डेकन कालेज पब्लिकेशंस इन 
लिंग्विस्टिक्स : 2). 


बनहट्टी, जी.एस. और आप्टे, एम,एल. : हिंदी रूपस्वनिमिकी 
(स्वनिमवैज्ञानिक और रूपिमवैज्ञानिक आवृत्तियाँ) (प्रात 
॥0तफएा5ठ््ञाणाशा।6$: जाणाला68 00 7स्‍0फए76070 7९05एथ८6$ 
०7 म्राञ0) 

पुणे, डेकन कालेज लाइब्रेरी, 960 (टंकित) 


सहाय, चतर्भज : हिंदी की क्रियाएँ : आवृत्ति का विश्लेषण. 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, !967. 


9, तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र और भाषाविज्ञान : 


93. 


494. 


95. 


96. 


97. 


98. 


8]99., 


अग्रवाल, जादव प्रसाद और अग्रवाल, प्रतिमा : शब्दार्थ प्रकाश : आधुनिक 
भाषाविज्ञान की सभी मान्यताओं का तर्कपूर्ण खंडन. 
लखनऊ, भारतीय विद्या संस्थान, 974. 


दिववेदी, चंद्विका प्रसाद : नव्य व्याकरण में परिभाषेंदुशेखर एवं 
लघुशब्ददुशेखर का आलोचनात्मक अध्ययन 

पी-एच,डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 969. 

भट्टाचार्य, जी. : शब्दबोध ज्ञान का एक अलग माध्यम. 
(5॥79800380900॥9 985$ 8 $९८ए७०॥/४(९ 76975 ० ॥709]20 26) 
कांफ्रेंस आन फिलालोजी एंड लैंग्वेज इन इंडिया, टोरेंटो विश्वविद्यालय, !974. 


मसीहा, याकूब : भाषा सत्य और तर्क : एक परिचर्चा 
प॒णे, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी बुक्स, 973. 

वर्मा, रामचंद्र : शब्दार्थ दर्शन 

इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, 968. 


वर्मा, सत्यकाम : व्याकरण की दार्शनिक भूमिका 
दिल्‍ली, मुंशीराम मनोहरलाल, 972. 


वाजपेयी, किशोरीदास : हिंदी शब्द-मीमांसा. 
उत्तर प्रदेश, हिमालय एजेंसी, 958. 
80| 


8200., 


सिंह, रामलाल : भाषा दर्शन 
वाराणसी, 963. 


0. जीवशास्त्रीय एवं तांत्रिक भाषाविज्ञान : 


20. दीक्षित, रामप्रकाश : काकलीय नियंत्रण का तंत्रिकापेशीय पहलू. 
(८७ ०-7प5टप्रोौद्वा 450९23$ ०0 [५2९9] ००7070]) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 975. 

।202. पवरी, मेहर : सामान्य तथा आदि स्वरलोपित संज्ञाओं तथा क्रियापदों के 
रूपांतरण ”प॒ तुलनात्मक अध्ययन. 

(७ ९८0॥ुका4।एट ४पत9 ती वर्मा ग्रधाद्वाव00 7 ]0फ5 8704 एट9 
07979$25 ॥] 707795 &॥7॥0 8]378$05) 

(मराठी, हिंदी तथा अंग्रेजी के संदर्भ में) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मैसूर, [977. 

203. भटनागर, सुभाष चंद्र : पर। व्याकरण का तंत्रि भाषावैज्ञानिक विश्लेषण : 
'हिंदी के तीन आदि स्वरलोपों का अध्ययन, (७ ॥6परा०-श8पांडांट &॥॥9]98$ 
छा फुधाब शाकात!)57: 8 #प्रवए ए ा66 लागत 27॥98208). 
कनाडा, लिंग्विस्टिक रिसर्च, 980, (करेंट इंक्वाइरी इनट लैंग्वेज एंड 
लिंग्विस्टिक्स). 

204. सूरी, नीना : रुग्ण अवस्था के तुरंत बाद के काल में हिंदी आदि-स्वरलोपों में 
स्वनिमीय भिन्‍नता, (2॥0णाल्य० ए्क्षाक्षांणा व मनाते 59९००४॥४ 
8[0850 6प्र३ ॥776०0॥86 905-707090 9९700). 
एम.एस-सी. शोधप्रबंध, मैसूर, 973. 

]. स्वनिकी : 

[205. अमस्बाप्रसाद, सुमन" : हिंदी के अनुस्वार प्रयोग : सुझाव और समाधान. 

. भाषा, [।(।), !97], पृ० 77-94. 

206. इंद्र, गणेशदत्त : अक्षर-शास्त्र, 
लखनऊ, हिंदी विश्व भारती, 954. 

[207. उप्रति, म्रारी लाल : हिंदी अनुतान. 
गवेषणा, 5(9-0), पृ० 70-78. 

|208. उप्रैति, मुरारी लाल : हिंदी का आक्षरिक विवेचन. 
भारतीय साहित्य, 5(3-4), 970, पृ० 33-50. 

।209. ओहाला, मंजरी : हिंदी में नासिक्य और अनुनासिक. 


(४०७५४७)६ 870 79859]79स्‍.0॥ ॥॥ #770). 
पेपर्स फ्राम द नेजलफेस्ट स्टैनफोर्ड लैंग्वेज यूनिवर्सलस प्रोजेक्ट, 973. 
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8240. 


82. 


22. 


243. 


8244. 


245. 


26. 


27. 


248. 


29. 


220. 


ओहाला, मंजरी : हिंदी में अ' विलोप नियम-नियम अनुप्रयोग के स्वनिक 
और अस्वनिक निर्धारक, ([#6 ॥ए4 6९]९॥0॥ ॥0]€ ॥ म्ांग0ी: 
एा0गालाल 64 ॥ण-ए0णालार तह€ढागा8॥5 0 ॥प्रीट 4979॥090॥). 
ब्लूमिंगटन इंडियाना यूनिवर्सिटी लिंग्विस्टिक्स क्लब, |974. 


 ओहाला, मंजरी : हिंदी में नांसिक्य और अनुनासिकता. 


(500965 ॥ 79$48 3270 79585280॥5 ॥॥ 709). 
रिपोर्ट आफ द फोनोलाजी लेबोरेट्री, |, 976, पृ० 08-।6. 


ओहाला, मंजरी और ओहाला जॉन : हिंदी ध्वनिविज्ञान में महाप्राण की 
समस्या. 

([#6 छाकःला) ० ब5छ्ञाक0॥ ॥ म0॥ 9॥07०05). 

एनुअल बुलेटिन आफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ लोगोपेडिक्स एंड फोनियाट्रिक्स, यूनिवर्सिटी 
आफ टोकियो, 6, 972, पृ० 39-46. 


एलिज़ारेंकोबा, टी.जे. : व्यंजन स्वनिमों के परिच्छेदक अभिलक्षण. 


(9570ए९८ ईद्वापा९$ 0 6 ०050ा79] 9007॥876$). 
वाप्रोसी जजीकोज्नानीय, |96, पृ० 22-23. 


कगया, रयोहेई और हीरोसे हाजिमे : हिंदी स्पर्श-व्यंजनों का फ़ाइब्रोप्टिक 
एलेक्ट्रोमायोग्राफिक तथा ध्वनिकी अध्ययन,(#0&707900 
९८०90 290 0 8००0प४7९ 809955 ०0 गाता ४09 


0९0780794॥7.9). 
एनुअल बुलेटिन आफ द रिसर्च इंस्टीट्यूट आफ लोगोपेडिक्स एंड फोनियाट्रिक्स, ?, [975, 
पृ० 27-46. 


कपूर, बद्रीनाथ : हिंदी अक्षरीय : अक्षर विभाजन के नियम. 
वाराणसी, शब्दलोक प्रकाशन, 969. 


कुलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : हिंदी के मानक उच्चारण : अनुसंधान. 
गवेथणा, 4(8), !966, पृ० 452-54. 


क्रिया कोजा, मेरी : हिंदी के ध्वनि-विकास के कुछ नूतन तत्व तथा लेखन पर 


इनका प्रभाव. 
भाषा, 9(4), 970, पृ० 82-90. 


कौशिक, जगदीश प्रसाद : हिंदी में अनुस्वार का स्वरूप. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 75, !970, पृ० 442-452. 


क्लूमेक, हेरोल्ड : भाषापार वक्‍ताओं की तालव्यावरोध रीति का यांत्रिक 
अध्ययन, (७॥ #प्रगाल्या4 #प१५ एी शा ॥0एथआढा|$ ॥॥| 


$0९8](6७78 807055 ।9209 20). 
रिपोर्ट आफ द फोनोलोजी लेबोरेट्री, |, [976, पृ० 20-26. 


गुप्त, आर.एस. : हिंदी में शब्द-बलाघात. 
भ्राषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, पृ० 60-66. 
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230. 


823[, 


232. 


8233, 


।234. 


चतुर्वेदी, मालारविंदन : हिंदी भाषा के नासिक्य स्वन. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, |973, पृ० 78-93. 


चंदोला, अनूप : संस्कार तत्व और हिंदी स्वरों का वर्गीकरण. 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, |973. पृ० 94-0।. 


जगनन्‍नाथन, वी.आर. : हिंदी का आक्षरिक गठन तथा संधि विस्तार. 
भाषा, 5(4), 966, पृ० 8-92. 


जोंस, डब्लू.ई. : हिंदी में अक्षर तथा शब्द-बलाघात. 
(59५]80]68 &70 ५०070 $725$5$ | न707॥). 
जर्नल आफ द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, !, 97], पृ० 74-78. 


जोंस, डब्लू.ई. : हिंदी में पाठ्य-लिप्यांकन. 
(0 ॥हव092 752900॥ 0 लाता). 
जर्नल आफ द इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन, 3(2), ।973, पृ० 88-97. 


जोरडे, कोस्तिक और अन्य : हिंदी ध्वनिविज्ञान की संक्षिप्त रूपरेखा. 


(0 $007 ०प्रा॥॥6 ०0 मनिएात 9!7076॥058). 
कलकत्ता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, !975. 


जोशी, हेमचंद्र : भाषा में ध्वनि-परिवर्तन के चमत्कार. 
भाषा, !(2), !96], पृ० 5-8. 


झा, शेर बहादुर : हिंदी में नासिक्य प्रक्रिया. 
भारतीय साहित्य, 7(3-4), !962, पृ० 99-02. 


डे. ब्रजेनी, ए. : हिंदी में अनुतान तथा वाक्य बलाघात के संबंध की समस्या. 
([॥6 छाठए]ला 0 हीक्राणाइआफए 79लफल्ला चरागानाता 0 
$272706 87558 ॥॥ 7#707॥). 

एक्टा लिंग्विस्टिका, 22(3-4), 972, पृ० 309-3।5. 


तिवारी, भोलानाथ : अक्षर 
सम्मेलन पत्रिका, 46(3), [960, पृ० 3-24. 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी ध्वनियाँ और उसका उच्चारण. 
दिल्ली, शब्दकार, 973, समीक्षा : दास, ठाकुर. 
भाषा, !4(।), 974, पृ० 93-96. 


जिपाठी, शिवसागर : अक्षर, एक अध्ययन. 
भाषा, 7(3), [968, पु० 67-75. 


दास, ठाक्र : हिंदी ध्वनिविज्ञान संगोष्ठी. 
गवेषणा, ' (20). 972, पृ० [39-[4।. 


दीक्षित, आर. प्रकाश : समकालीन मानक हिंदी के खंडात्मक स्वनिम, 
([॥6 5€शाशा।4| 90॥6765 0 ९णााए0/क्षाज 5:9702/0 ॥|707). 
एम.ए. शोधप्रबंध, टेक्सस,963. 
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निगम, नानक शरण : हिंदी भाषाओं का ध्वन्यात्मक अध्ययन. 
(706८6 76569/2८॥ ० नाता ।87209265). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, |959. 


पिलो, हेंज जुर्गेन : हिंदी स्वरों के विषय में (जर्मन). 
(७७८ 006 ४०!९७।९८ ॥ मि॥70) 
जेत्सश्रिफ्ट फुर फोनेटिक उंड अलगे मैन स्प्राख विसेनशाफ्ट, 7(), |953, पृ० 43-53. 


प्रकाश, सायना : हिंदी के खंडीय स्वनिमों का स्वनिकीय विवरण. 
भारतीय साहित्य, !5(-2), [970, पृ० 23-24. 


प्रसाद, विश्वनाथ : यः और 'व' का रागात्मक निरूपण, 
भारतीय साहित्य, (2), 956, पृ० 3-6. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी भाषा में अक्षर तथा शब्द की सीमा. 
भारतीय साहित्य, 8(3), [963, पृ० 65-7. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में दीर्घता. 
सम्मेलन पत्रिका, 52(3-4), 966, पृ० 25-28. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : अक्षर. 
हिंदुस्तानी, 28(-4), 967, पृ० 56-6. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में बलाघात और अक्षर का संबंध. 
भाषा, 7(2), 967, पृ० 6-66. 


भाटिया, तेजकृष्ण : हिंदी में महाप्राण व्यंजनों के प्रत्यक्षण की संगणिक जाँच 
(४ ९0णाफुप्राध्रा गाव 9९5 89407 ० ॥6 एशाटव्ऊञांग्र ० 
359९0 20050व47$ ॥॥ म707). ह 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 3(), |973, पृ० 63-80. 


भाटिया, तेजकष्ण : हिंदी भाषा-भाषियों द्वारा बोले जाने वाले मान्यता प्राप्त 
महाप्राण व्यंजनों का अध्ययन. 

(6 5४09 0 ब5ऊ्ला॥९( ८0750॥475 3$ 500॥(९॥ ॥0 7600275$९0 
०५ मनिजशञता 59९2९८४$). 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 4(2), 974, पृ० 25-39. 


भाटिया, तेजकृष्ण : हिंदी अनुनासिकता. 
गवेषणा, |2(23), 975, पु० 79-99. 


भाटिया, तेजकृष्ण : महाप्राण की सैद्धांतिक विचारधाराओं की भविष्यवाची 


भूमिका. 
(() (6 फास्दालाएढ 70]6 0ए 6 76०शग (6065 ० 8$७॥20 : 


(९<2८79॥760 ७४ ६707). 
फोनेटिका, 33(), 976, पृ० 62-74. 
मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी संधियों का काइमोग्राफ़ीय अध्ययन. 
एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, ।96।, आगरा. 
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मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी संधियों का काइमोग्राफ़ीय अध्ययन. 
भारतीय साहित्य, 6(), [96, पृ० 3-36. 


मित्तल, लक्ष्मी नारायण : हिंदी की कुछ महाप्राण ध्वनियों का यांत्रिक 
अध्ययन. 
गवेथणा, 5(9-0), [967, पृ० 85-94. 


मित्तल, लक्ष्मी नारायण और गुप्त, जगदीश प्रसाद : हिंदी स्वरों की फारमेंट 
आवृत्तियों का प्रारंभिक अध्ययन, 
गयवेषणा, [7, 97], पृ० 29-30. 


म्र, राबर्ट रिप्ले : हिंदी अनुतान का एक अध्ययन. 
(७ ४एघत9 ० माता ग्रा079007) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, [965. 


मेडीसन, ईयन और गंड्र, जैक : महाप्राण व्यंजनों के पहले की स्वरदीर्घता 
(हिंदी से उदाहरण) 

(४०४९८) [लाए 9९076 859९0 ८005$07987/$-25८॥7.0क्‍20 ७५ 
माता) 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(!), 977, पृ० 6-]] और बकिंग पेपर्स इन फोनेटिक्स, 3. 976 
पृ० 46-52. 


मेडीसन, ईयन और गंड्र, जैक : महाप्राण व्यंजनों से पूर्व स्वरदीर्घता का 
अध्ययन. 
(#फ्राधला डाप्रठा€5 0 ए०ए6!] शाह ए्0ार 35 धां20 


0९०078079॥75) 
यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया वर्किंग पेपर्स इन फोनेटिक्स, 39, 977 पृ० 82-90. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी सं ध्याक्षर. 
समालोचना, अगस्त 950, पृ० 32-35. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : शब्द स्तर पर हो का ध्वनि-प्रक्रिया विचार. 
भारतीय साहित्य, 4(3), 959, पृ० 7-4. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में बलाघात और सुर लहर. 
राजश्री अभिनंदन ग्रंथ, 960, पृ०. 450-459. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी स्वरों में मात्रा और द्वित्व, 


सरस्वती संवाद, !960, पु० 49-50. 


मेंहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी के स्वर ध्वनिग्राम और संधि-नियम. 


मध्यभारती, !96[, पृ० 5-28. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : उच्चारण और वर्तनी का संबंध-रचनात्मक संकेत. 
भाषा, 3(]), 963. पृ० 7-80, 
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मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में बलाघात 
(5[7255$ ॥ ॥]0) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 26, 965, पृ० 96-05. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी में चल-स्वर 
भाषा, 7(), !967, प० 63-84. 


मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी की अर्थयक्त भाषेतर ध्वनियाँ : हिंदी भाषियों के 


दवारा पश-पक्षियों जैसी भाषा का व्यवहार 
भाषा, [6(3-4), 97], प० 3-28 


मोहन, कमला : हिंदी में अनस्वार तथा अननासिक वर्ण : प्रयोग और उच्चरण 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 69, [964, प० 77-93 
भाषा, 0(2), 970, प० 3-48 


रूडिन, एन.जी. : हिंदी भाषा की ध्वनियों पर निबंध : वी.एम. बेस्क्रोवनिज के 
रूसी-हिंदी कोश का सप्लीमेंट (रूसी) 

(९८९४ ईगालात [47974 जा0] : 5१99[ल्‍767 (0 
४.४.]6९६।८0५७॥9], २ प5५३९०-जअ्ाता $]00व॥) 

मास्को, 95], पृ० 255-276. 


वर्मा, रश्मि : मानक हिंदी में अनुनासिकता : काइमोग्राफ़ी पर उपकरणात्मक 
अध्ययन. 

(४३5७॥$4007 वा डद्रात॑ब्वाव मगवां: करा /प्रवाटाआाल] #पघत0५ 0 
(५70279][0॥5$) 

एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 


वर्मा, सिद्धेश्वर : क्या हिंदी क' वर्ण कंठ्य ध्वनि है? 
हिंदी अनुशीलन, (2), 960, पृ० 5-52. 


शर्मा, आरयेंद्र : हिंदी शब्दाघात. 
(प्रवातां ए0०0 8९८९7) ह 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 30(2), ।969, पृ० 5-। |8. 


शर्मा, बाबूराम : हिंदी स्वरों का अध्ययन. 
एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, [97. 


'शर्मा, रामकरण : झ' की समस्या. 
भाषा, 2(), 962, 


'शर्मा, लक्ष्मी नारायण : हिंदी का ध्वनि संगठन (क) स्वर चर्चा, (ख) व्यंजन - 
चर्चा, 

गवेषणा, 8(6)., 970, पु० 83-00. 

शुक्ल, भगवती प्रसाद : हिंदी उच्चारण और वर्तनी. 

नई दिल्‍ली, आर्य बुक डिपो, ॥975. 
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श्रीवास्तव, पृष्पा और गुप्त, जगदीश प्रसाद : हिंदी व्यंजनों में न्यूनतम वैषम्य 


. तुक परीक्षण 


(७॥।4] ८0॥[98 7॥9५976 [65$0 00 #॥70]| ०0॥$079॥9$) 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स (संपा०) : 
अशोक आर.केलकर, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, पु० 259-264. 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : हिंदी के आदि व्यंजनगुच्छों की प्रकृति और वितरण 
५8 आम ि । 

(रिल्रा098 | 08079फप2८]७ 8087फ95 शाप) $50285795 ]87५9/8 >70|) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लेनिनग्राद स्टेट, 966. 


सक्सेना, ए. : हिंदी में स्वरदीर्घता. 
(५४०एछ८] |[शाशा। ॥ 9707) 


सकक्‍सेंना, बाबूराम : ध्वनि-विज्ञान में प्रयोग. 
हिंदुस्तानी, अप्रैल, [93, पृ० 2!-226. 


सक्सेना, ललिता प्रसाद : राष्ट्रभाषा हिंदी उच्चारण की समस्याएँ. 
भाषा, ! [(4), 4972, पु० ]87-492. 


सहाय, चत्‌र्भज : हिंदी में बलात्मक स्थितियाँ 
व्याकरण सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, [979, पृ० 7. 


सिंह, कृपाशंकर : हिंदी की आक्षरिक संरचना. 
भाषा, !9(), 979, पृ० 4-8. 


सिंह, विश्वनाथ : शुद्ध शब्दोच्चारण 
वाराणसी विश्वविद्यालय प्रकाशन, 972. 


सिंह, सूरजभान : हिंदी में व्यंजन + य गुच्छ, 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक 973, पृ० 40-48. 


सुखिया, कुंवर कृष्ण : हिंदी भाषा की ध्वनियाँ और उनकी शिक्षा. 
इलाहाबाद, रामनारायणलाल बेनीमाधव, 959. 


सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट : हिंदी उच्चारण पर हिंदी शिक्षकों की कार्य 
गोष्ठी : ।959-विवरण 

(त0त९8४॥09079 ०णए जाता (€8टाश5$ णा जाता छाणाप्राट॑भा0ा: 
959-५]५9798॥) | 

इलाहाबाद, 959. 


सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट : हिंदी उच्चारण. 
इलाहाबाद, 967. 
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[292. 
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8294, 


[295. 


अग्रवाल, रवि : देवनागरी ही राष्ट्रलिपि हो सकती है. 


भाषा, 5(2), [965, पृ० 46-5. 


अय्यर, विश्वनाथ : हिंदी में वर्तनी की एकरूपता. 
भाषा, ।(3), 962, पृ० 69-74. 


“---+-- : अरबी, फारसी उर्दू और हिंदी का लिप्यंतरण 
(विध्षाहवा[शाबा0॥ 0 479300, ?ि८६४४॥ 8॥0 707). 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 2(), 92-23, पृ० 

]73-] 74. हे 

आर्यन, के.सी. : रेखा : देवनागरी सुलेखन तथा प्रतीकन की कला और संरचना 
पर एक पुस्तक. 

(0 9000 0ा था बात क्राश0ताए 0 76एक्रा4 247 ०७)६४90॥9ए ॥॥0 
$५॥00]5$). 

दिल्‍ली, रेखा, प्रकाशन, 966. 


उषा, मधुसूदन : हिंदी वर्तनी के विवादग्रस्त पक्षों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : मानक देवनागरी 
दिल्‍ली, 966. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : मानक देवनागरी लिपि 
(99470 90 ॥2९५8॥8 श77 52८79). 


दिल्‍ली, 966. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : समस्त भारतीय भाषाओं के लिए सामान्य राष्ट्रलिपि 
परिवदधित देवनागरी. 
नई दिल्‍ली, [966. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : हिंदी वर्तनी का मानकीकरण. 
(छव्रावब्ातवारभा0॥ ण मलागता 59९॥४४). 


दिल्‍ली, !968. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : देवनागरी का क्रमिक-विकास 
नई दिल्‍ली, 970. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : देवनागरी : विकास, परिवर्दर्धन और मानकीकरण. 
(26एव4 84: 2९४९०फालशा, क्रा।ँत640 व 
$97॥0970]79[0॥). 


नई दिलली, 977. 


केंद्रीय हिंदी संस्थान : देवनागरी विकास परिवद््धन और मानकीकरण 
दिल्‍ली, 974. 
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8302. 


303. 


4304. 
8305. 
306. 
307. 
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309. 


खान, मुहम्मद मसूद : देवनागरी लिपि ही क्‍यों? 
भाषा, 6(4), |967, पृ० 39-42. 

गणेश राम : देवनागरी वर्णोच्चारण, जिल्द- | 
वाराणसी, बसंतराम शुक्ल 956 


गुणरत्न, पोतृविल : वृहत्तर भारत में ब्राहमी लिपि : देवनागरी और सिंहली 
के विशेष संदर्भ में 
एम.ए. शोधप्रबंध, पंजाब, 967. 


गोपाल, मदन : यह हिंदी और देवनागरी. 
([फ5 मा6वा 870 [02५87929॥7). 


दिल्‍ली, मेट्रोपालिटन बुक, [953. | 
गोरेकर, एन.एस. : देवनागरी वर्तनी और परसो-अरेबिक अक्षर 


(2€एक्ला8807॥ 000 ?878.॥9 3॥06 ?६750-87800 9]|॥902८[) 

इंडो ईरान रिलेशंस : कल्चरल एस्पेक्ट्स, बंबई, सिंधु, [970, पु० 78-87. 
गोस्वामी, कृष्ण कुमार : हिंदी की अनुलेखन पद्धति. 

भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक. अंक, 973, पृ० 437-445. 

ग्रियर्सन, जार्ज ए. : नागरी अक्षर में वर्तनी परंपरा 

(/४7 070 श9379९ ९८0एटा।07 | 6 ॥9889/] ०09793८6९॥). 

जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, 907. पृ० 057-059. 

चक्रदेव, एल.एम. और चक्रदेव एम.एल. : देवनागरी लिपि का सुधार : एक 
प्रस्ताव. 

(७ [70905९0 छ6९6 0 7€श्चा998247 5टाफए 70) 

प्रोसीडिंगज आफ द सेकेंड आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 4972 
(सपा०) : अशोक आर. केलकर और अन्य पणे, लिंग्विस्टिक्स सोसाइटी आफ 
इंडिया, 4974, पृ० 67-68. 


चतर्वेदी, जगदीश : देवनागरी का क्रमिक विकास 
भाषा, !(।), 96।, पृ० 3-36. 

चतुर्वदी, सीताराम : नागरी लिपि का अंग-भंग. 
वाराणसी, अखिल भारतीय विक्रम परिषद, !956. 
चौधरी, अनंत : नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी. 
पटना, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 973. 
जगन्नाथ : देवनागरी में तार 

भाषा, !6(), 976, पृ० 35-38. 


जगनन्‍नाथन, वी.आर. : हिंदी का लिपि स्वरूप और समस्याएँ 
गवेषणा, 4(8), [968, पृ० 39-58. 
जैन, देवेंद्र कुमार : हिंदी में वर्तनी की समस्याएँ 
भाषा, !3(3), 974, पृ० 85-92. 
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जोगलेकर, एन.सी. और तिवारी भगवानदास (संपा०) : देवनागरी 
लिपि-स्वरूप, विकास और समस्याएँ 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 966. 


डोड्डर्ट, डब्लू. : मोदी अक्षरों के विकास पर एक नोट 


(३०८ 07 6 66ए९[०फञाला। ०0 6 ०१० टाक्षा३0(९7५) 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, ।(4), 97-920, पृ० 
80-[3 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी वर्तनी की समस्याएँ. 
दिल्‍ली, शब्दकार, 980. 


तिवारी, भोलानाथ : राष्ट्रलिपि के रूप में देवनागरी लिपि. 
हिंदुस्तानी, ।(3-4), 96], पृ० 4-28. 
द्विवेदी, देवीशंकर : देवनागरी और हिंदी. 


भाषा, [7(), 977, पृ० 65-76. 


द्विवेदी, राजेंद्र : ध्वनि अनुरूप लेखन. 

भाषा, (2), 96, पृ० 28-32. 

नायक, बाबूराव एस. : देवनागरी में मुद्रण-3 जिल्दें. 
(५.0279[)7५9 0० क्‍22५9878297-3 ५०१$.). 
बंबई, डायरेक्टरेट लैंग्वेजेज, !97. 


पंड्या, मगन लाल : देवनागरी लिपि में हृस्व इ' की मात्रा : एक सुझाव 
भाषा, 8(2), |968, पृ० ।43-46. 

पट्टनायक, देबी प्रसन्न : प्रौढ़ शिक्षार्थियों के लिए लिपि-शिक्षण., 
(]6९82८॥7292 ०ए इटा79। 40 80 प॥ 6€द॥05$). 

गवेथणा, 5(9-0), 967, पृ० 85-87. 


पांडेय चंद्रबली : शासन में नागरी 

इलाहाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 954. 

पाठक, गंगा प्रसाद : हिंदी अनुलेखन में अ' की समस्या 
भाषा, |2(4), !973, पृ० 3-22. 


प्रियालकर, अनंत ककबा : देवनागरी की ध्वनि-लिपि 
बंबई, मराठी संशोधन मंडल, 966 


बरूपे, आर,आर. और देशपांडे, एस.डब्ल. : देवनागरी लिपि में निरर्थक 
अक्षर: 0,230 व्य.स्व.व्य. अक्षरों का प्रयोगाश्रित अध्ययन 

(7४०॥5275$6 $५]]80]65 ॥ा 26एब्ा4227 $टा7: &॥ टा।फ्ञा2८4 ४पए0५ 
० 0, 230 (४९ 5५।।४४७।6$). 

रायपुर, रविशंकर यूनिवर्सिटी (मोनोग्राफ अंक) 


बालकृष्ण : देवनागरी लिपि और वैज्ञानिकता 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 75, |970, पृ० 558-572. 
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बालकृष्ण : लिपि और उसकी वैज्ञानिकता के परिवेश में देवनागरी 
भाषा, ! (3), 972, पृ० 7-30. 

भटनागर, प्रेमकृष्ण : देवनागरी अक्षर : पुनर्जागरण. 
(रिलाक्रांइडथ0९ एा 26९एथ4 207] 80508985). 

दिल्‍ली, मुंशी राम मनोहरलाल, 98॥. 


भाटिया, ओमप्रकाश : लिपिविज्ञान और नागरी लिपि. 
दिल्ली, सूर्य प्रकाशन, !974. 


भाटिया, ओमप्रकाश : नागरी लिपि का उद्भव और विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 976, प्रकाशन : दिल्ली, सूर्य प्रकाशन, 
978. 

भाटिया, ओमप्रकाश : नागरी लिपि : समस्याएँ और समाधान 

दिल्ली, पांडलिपि प्रकाशन, 979. 

भाटिया, कैलाश चंद्र : अंग्रेजी में त्र॒ व द्र' तथा हिंदी में उसके विभिन्‍न 
स्वरूप | 

भारतीय साहित्य, 2(), 957, पृ० 73-82. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : नागरी लिपि तथा संक्षिप्तीकरण 

राजभाषा भारती, 4(4), 98।, पृ० 27-28. 

भाटिया, तेज कृष्ण : देवनागरी लिपि के प्रोग्रामीकरण की समस्या और 
संशोधित की बोर्ड का प्रस्ताव 

(॥॥6 छा0ताः।हा 0० छएछा०्शाधायश]एए 76एक॥4१7 इटा7एा थाव 
07070543॥ 0 3 7९ए४$९6 लतावां #४९८५७०००७॥०). 

बोस्टन, अमेरिकन काउंसिल आफ टीचर्स फ़ार अनकामनली टाट लैंग्वेजेज, 
973. 


भावे, विनोबा : राष्ट्रभाषा और नागरी लिपि 
सम्मेलन पत्रिका, 53(3-4), [969, पृ० 87-97. 


भावे, विनोबा : पूर्वी एशिया की लिपि-देवनागरी 


भाषा, |3(4), 974, पृ० 8-. 


माथर, सुधीर कुमार : अनुसंधान : नागरी लिपि के लेखन की सरल तथा 
वैज्ञानिक विधि 


गवेषणा, 4(8), !966, पृ० 55. 


मिश्र, सी.बी. : संशोधित लिपि की कतिपय समस्याएँ 


भाषा, 3(3), [964, पृ० 07-08. 


मिश्र, भगवानदीन : राष्ट्र संघटन में देवनागरी का योगदान 
भाषा, 2(4), 963, पृ० 22-3. 


मिश्र, भागीरथ : उत्कृष्ट पर उपेक्षित लिपि देवनागरी 
भाषा, 2(3), ॥963, पृ० 34-38. 
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मेहरा, कुसुम लाल : वर्तनी : कुछ समस्याएँ और सुझाव 
भाषा, 2(3), 962, पृ० 59-6. 

मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी स्पेलिंग 

सरिता, नवंबर !957., पृ० 75-60. 

मोहन, बृज : मुद्रण और नागरी में सुधार 

भाषा, 3(2), 963, पृ० 6-2।. 

मोहन बृज : नागरी लिपि में नया चिह्न 

भाषा, 5(4), 966, पृ० 46-63. 

मोहन, बृज : नागरी लिपि रूप और सुधार 

वाराणसी, शब्दलोक प्रका! 'न, 968. 


मोहन, बृज : हस्व इ' की मात्रा और रेफ 

भाषा, !0(3), 97, पृ० 54-58. 

मौरेर, वाल्टर, एच. : देवनागरी नाम के संबंध में. 

(()] (॥6 9॥76 0 [2९५8॥8 22॥7) 

जर्नल आफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 96. 976, पृ० 0. 


रधुवीर : देवनागरी की वैज्ञानिकता 


भाषा, 0(), [970, पृ० 9-2. 


रावले, लक्ष्मण सखा राम : हस्ताक्षर दर्शन 
बंबई, सी.एल. रावले, 964. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समाति : लिखावट 

छठा संस्करण, महाराष्ट्र, 4963. 

रेड्डी, विजय राधव : हिंदी वर्ण-व्यवस्था और वर्ण-विन्यास 

गवेषणा, 0(20), 972, पृ० 57-8. 

लेंबर्ट, हेस्टर मार्जोरी : संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती तथा बंगला विद्यार्थियों 
के लिए देवनागरी लिपि की भूमिका | 
(0तपलरा0ा 40 त6€ [6९एक4 8407 $279( 07 5ए0१९70$ 0 $4॥5॥07(. 
विदा, शिक्रावाती, 0प्रुंक्षाथा कराते ठि०29॥). 

लंदन, आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 953. 


लोहिया, आर.के. : एक भारती विश्वनागरी : सार्वभौमिक भ्रातृभाव एवं 
राष्ट्रीय एकता के लिए देवनागरी का रोमनीकृत रूप (5॥ छाश्ाभा 
“जाहराजव4847, 6 र०तााा5९०१ [0९५4 97 07 ॥404) 
प्राध्शाक्ाणा 070 प्राशएटा5] 07000९270000). 

बंबई, भारतीय विद्या भवन, 975. 


वर्मा, धीरेंद्र : नागर अक्षर या नागरी लिपि (रिव803 4|(54 ० 'पिव20॥7 
]9॥). | 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, 964, पृ० 58. 
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362. 
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8364. 


वर्मा, लक्ष्मी कांत (संपा०) : हिंदी भाषा और नागरी लिपि 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 97. 


वर्मा, शिवशंकर प्रसाद : देवनागरी लिपि : ऐतिहासिक तथा भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, |972, प्रकाशित : बिहार, भागलपुर 
यूनिवर्सिटी, [972, समीक्षा : गोस्वामी, कृष्ण कुमार, इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(2). 
979, पृ० 23-3॥. 


वाकणकर, लक्ष्मण श्रीधर : देवनागरी दंतकथा और सत्यकथा 
भाषा, 8(3), 967, पृ० 5-20. 


वाजपेयी, किशोरी दास : हिंदी की वर्तनी तथा शब्द विशेषण : भाषा की 
प्रकृति, व्याकरण एवं भाषाविज्ञान के आधार पर हिंदी वर्तनी के स्वरूप का 
विवेचन 

नई दिल्‍ली, राजधानी ग्रंथघर, 968. 


विकल, कृष्ण : हिंदी में उच्चारण के अनुसार लेखन की समस्या 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 97-00. 


विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी में अनुवर्तन की समस्या 
गवेषणा, 5(9-0), !967, पृ० 5-65. 


व्यास, किशोरी लाल : देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता 
भाषा, !7(), 977, पृ० 79-98. 


शर्मा, कन्हैया लाल : हिंदी वर्तनी : एक विचार 
भाषा, |0(), 980, पृ० 64-66. 


शर्मा, काशी राम : देवनागरी लिपि : संशोधन और परिवरद्र्धन 
राजभाषा भारती, अप्रैल-जून, [98, पृ० 36-38. 


शर्मा, डी.एन.,: भारतीय भाषाओं का रोमन और देवनागरी में लिप्यंतरण 
([क्‍क्लाआटाबा0ा 0 रिगाक्षा ॥0 [2९ए4॥9847 0० (॥6 
[872५782०$ ० 06 [794॥ 287009$). 

देहरादन, सर्वे आफ इंडिया, [972. 


'शर्मा, लक्ष्मी नारायण : हिंदी का देवनागरी प्रतिलेखन 
भाषा, ।(3), !972, पृ० 9-6. 


शर्मा, लक्ष्मी नारायण : देवनागरी लेखन तथा हिंदी वर्तनी व्यवस्था 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 976. 


शामशास्त्री, आर. : देवनागरी अक्षरों की उत्पत्ति 
(07ै9॥ ० 6 [0९५8॥8 89॥7 3]0॥980605) 
वाराणसी, भारतीय प्रकाशन, 976. 
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शुक्ल, भगवती प्रसाद : हिंदी उच्चारण और वर्तनी 
नई दिल्‍ली, आगरा बुक डिपो, !975. 


श्रीवास्तव, बृजवासी लाल : विराम चिहन और हिंदी में उसका प्रयोग 
भाषा, 2(3), 963, पृ० 73-82. 


सतवालेकर, डी. : देवनागरी : प्राचीनतम और पूर्व वैज्ञानिक लिपि 


भाषा, 5(), 963, पृ० 8-23. 


सक्सेना, बाबूराम : देवनागरी लिपि और हिंदी अक्षर विन्यास 
हिंदुस्तानी, जनवरी, 932, पृ० ।-[4. 


सक्सेना, बाबूराम : देवनागरी लिपि में सुधार 
हिंदुस्तानी, अक्तूबर, 965, पृ० 45-423. 


सक्सेना, बाबूराम : ध्वनि अनुरूप वर्तनी की समस्या 
भाषा, (3), 962, पृ० 75-76. 


सक्सेना, रामप्रकाश : हिंदी वर्तनी में मुक्त-परिवर्तन 
भाषा, !9(), 979, पृ० 32-49. 


सत्यनारायण, माधुरी : भारत के लिए एक सामान्य लिपि तथा प्रादेशिक लिपि 


भारतीय साहित्य, 2(), [957, पृ० 9-30. 


सफाया, रघुनाथ : हिंदी अक्षर विन्यास 
जालंधर, पंजाब किताब घर, 958. 


सरकार, डी.सी. : परिवद्धित देवनागरी 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, |966. 


सरकार, डी.सी. : युग से देवनागरी 
(2९५%॥8 2 47 0 प९॥ [6 88८५). 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, !967. 


सिंह, दीपक माधव : अखिल भारतीय देवनागरी लिपि अध्ययन - गोष्ठी 
(0] [॥08 $560गरंगक्षा 0 6 [0९५8॥8 20।॥7 $2८0[). 
इंडियन पेन, 33(2), 4967, पृ० 365-367. 
सिंह, शेर : राष्ट्रीय एकता में देवनागरी का योगदान : एक ऐतिहासिक . 
विश्लेषण 
भाषा, |3(4), !974, पृ० 2-8. 
सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी वर्तनी में ऐ' और 'ओ' ध्वनियों की समस्या का 
एक वैज्ञानिक अध्ययन 
भाषा, 2(2), 962, पृ० 70-75. 
सुमन, अस्बा प्रसाद : हिंदी के कुछ तत्सम शब्द और वर्तनी का स्थिरीकरण 
भाषा, 3(), 963, पृु० 8-86. 
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सुमन, अम्बा प्रसाद : हम स्पष्ट हिंदी कैसे लिखें? 
भाषा, ।3(2), 973, पु० 69-76. 


सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट : हिंदी अध्यापकों के लिए हिंदी वर्तनी पर कार्य 
गोष्ठी ह 
(५४०7880% ० मागता €टाटा$ णा माता 59९॥॥॥8). 

इलाहाबाद, 958. 


सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट : हिंदी वर्तनी 
इलहाबाद, 967. 
हेलसिग, मारगोट : हिंदी में अनुलेखन और लिप्यंतरण पद्धति (जर्मन) 


(72प्रा धधाडदाफएतणा प्रात ताइतरटा॥00॥ १९5 निएव)., 
बर्लिन, 963. 


3. भाषा, साहित्य और संस्कृति : 
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389. 
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अग्रवाल, स्वर्णलता : हिंदी भाषा और नागरी लिपि 
इलाहाबाद, किताब महल, 954. 


उपाध्याय, अयोध्या सिंह : हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 
इलाहाबाद, किताब महल, 958. 


कपर, बद्रीनाथ : आजकल की हिंदी 
वाराणसी, शब्दलोक प्रकाशन, [966 


कुमार, सुरेश : हिंदी साहित्य शास्त्र और भाषाविज्ञान 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पृ० 5-55 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : हिंदी वार्षिकी 
नई दिल्‍ली, 970. 


केटेनीना, टी.ई. : हिंदी भाषा (रूसी) (४४>»॥४ >त0) 
मास्को इज्दातेल स्तोवो वोस्त्रोस्नोइ-लित्रेरी, ।960 


गणेशन, एस.एन. : हिंदी के तीन स्तरों के रूप-वर्तमान और भविष्य में 
भाषा, 3(), 963, पृ० 32-42. 


गुप्त, प्रकाश चंद्र : हमारी भाषा का स्वरूप 
भाषा, 2(4), 963, पु० ।-2 


गप्त, लक्ष्मी नारायण : हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन 


 पी-एच.डी. शोधप्रबंध, 957, प्रकाशन : लखनऊ यनिवर्सिटी, 96| 


गोस्वामी, कृष्णकुमार : साहित्यिक भाषा और हिंदी साहित्य 
शशि, नवंबर, !974, पृु० 32-45. 
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गौड़, राजेंद्र सिंह : हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 
इलाहाबाद, साहित्य भवन. 


चतर्वेदी, श्रीनारायण : हिंदी सेवा की संकल्पना 
संपादित : मिश्र, विद्या निवास, प्रयाग, पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी सारस्वत 
समारोह समिति, 976. 


चतुर्सेन : हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 
दिल्‍ली, श्री भारत भारती. 


चाहद्विया, वासुदेव : हिंदी भाषा के गुण 
भाषा, 5(3), ॥966, पृ० 2।-29. 


जेक्सा, एफ.ए. : हिंदी भाषा की नींव 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन. 


झा, भोलानाथ : हिंदी भाषा और साहित्य की भूमिका 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल बेनीमाधव, [958. 


टंडन, पुरुषोत्तम दास : हिंदी राष्ट्रभाषा : देवनागरी स्क्रिप्ट-राजऋषि की 
ऐतिहासिक भाषा 

सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पु० 39-334. 

टंडन, प्रेमनारायण : हिंदी रचना की झांकी -सर्भ आफ जनरल हिंदी 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार 


टंडन, प्रेमनारायण : हिंदी भाषा और साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 962. 


तिवारी, उदय नारायण : हिंदी भाषा तथा साहित्य 
दिल्‍ली, राजकमल. 


तिवारी, भोलानाथ : हिंदी मुहावरों की परंपरा 

सम्मेलन पत्रिका, 53(-2), 967, पु० |2-23. 

तिवारी, भोलानाथ : हिंदी भाषा. द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 
इलाहाबाद, किताब महल, !972. 


त्रिपाठी, लालधर और पांडेय अष्ट्भुज प्रसाद : हिंदी स्पष्ट रूप में 
वाराणसी, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय. 


दरबार, ज्ञानवती : हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में भारतीय नेताओं का 
योगदान और प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 96।. 


दास, श्याम सुंदर : हिंदी भाषा 
प्रयाग, इंडियन प्रेस, |967. 
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द्विवेदी, हजारी प्रसाद : हिंदी भाषा पर एक विहंगम दृष्टि 
इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी हिंदी मैगजीन, 2-3, 956, प० 22-35 


द्विवेदी, हजारी प्रसाद : हिंदी भाषा और साहित्य के विगत पच्चीस वर्ष 
सम्मेलन पत्रिका, 59(2-4), 972. 


पांडेय, वंशीधर विद्यामार्तण्ड रायकिशोर : रजत जयंती स्मति ग्रंथ 
हैदराबाद, हिंदी प्रचार सभा, 968 


पांडेय, चंद्रबली : राष्ट्रभाषा पर विचार 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 957. 


प्रभाकर, विष्णु : हिंदी विदेशियों की दृष्टि में 


भाषा, 3(2), 963, पृ० ।-5. 


प्रसाद, विश्वनाथ : हिंदी 
भारतीय साहित्य, 7(!), !962, पृ० |-5. 


प्रसाद, विश्वनाथ : निबंध और निबंध 
लखनऊ, हिंदी प्रचारक संस्थान, 973. 


बरान्निकोव, ए. : आधुनिक साहित्यिक हिंदी 
(०06९7 ८87५ 70॥). 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 8, !935-37, पु० 373-390. 


बरान्निकोव, ए. : भाषा और साहित्य 
वाराणसी, [966 


बिंद, प्रमोदिनी : हिंदी काव्य में राष्ट्रभाषा का विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, श्रीमती नातीबाई दामोदर ठाकरसे 


बेदी, के.एस. : तीन हिंदुस्तानी जुबाने (उर्द) 
(766 वतांका (क्ा2ह082९-- ?िप्रा]8७, (700 8704 707) 


दिल्‍ली, कतबखान, 966 


बेस्क्रावुनिज, वी.एम. : हिंदी (रूसी) 

(>५707) 

बोलशाय सोवेत्स्काय एनसीक्लोपीडिया, जिल्‍्द 46 
मास्को, 957, पृ० 82-83 


भट्ट, बद्रीनाथ : हिंदी 
लखनऊ, गंगा पुस्तक माला कार्यालय, !954. 


जैरव : हिंदी भाषा और लिपि : प्रश्नोत्तरी 
लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 964. 
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843|. 


8432. 


8433. 


434. 


8435, 


8436. 


[43॥/, 


महेश, एम.एस. : आंगिक भाषा और साहित्य, पंचदास लोकभाषा 
निबंधावली : भारतीय लोक भाषाओं में से पंद्रह भाषाओं और उनके साहित्य 
का संक्षिप्त परिचय 

पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, [960, प०७ 44-85 


माचवे, प्रभाकर बलवंत : आधनिक हिंदी भाषा और साहित्य 
लखनऊ, लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, 97] 


मिलंद, जगन्नाथ प्रसाद : सांस्कृतिक प्रश्न : सांस्कृतिक विषयों के निबंध 
र्वालियर, कैलाश पुस्तक सदन, 979, (प्रथम प्रका०) : आगरा, गया प्रसाद, 
954. 


मिश्र, बाल गोविंद : हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन. 


मिश्र, भागीरथ : भाषा और विज्ञान का पारस्परिक संबंध 
भाषा, ।(3), 962, पृु० 20-24. 


मिश्र, विद्यानिवास : भाषा, लक्ष्य और लक्षण 
भाषा, 5(), ।965, पृ० 9-7. 

मिश्र, शिवसागर : रेखाएँ और रंग 

नई दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 976. 


मेहरोत्रा, मोहन : हिंदी भाषा 
भाषा, 6(।), 966, पृ० 05-08. 


मोहन, कमल : हिंदी की यात्रा : पश्चिम से पूर्व को 


गवेघषणां, [0(20), 972, पृ० ।25-27. 


रस्तोगी, कृष्णगोपाल : भाषा : संप्रति मूल्यांकन 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 973. 


रावत, चंद्रभान : हिंदी भाषा : विकास और विश्लेषण 


आगरा, सरस्वती प्रकाशन, मंदिर, 969. 


राष्ट्रभाषा प्रचार सामाति : प्रचलित हिंदी 
वर्धा, 956. 

रेड्डी, गोपाल वी. : हिंदी तथा हिंदीतर भाषाएँ 
भाषा, (), 96, पृ० 7-8. 


रोहरा, सतीश कुमार : भाषा एवं हिंदी भाषा 
वाराणसी, हिंदी प्रचारक संस्थान, [972. 


लाल, कष्ण नारायण : हिंदी दर्शन 
इलाहाबाद, अग्रवाल प्रेस, 957 
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लाल, स्‌रेंद्र : हिंदी की प्रकृति तथा प्रवृत्ति 

भाषा, |0(3). |97. पृ० 8-9. 

वर्मा, धीरेंद्र : संसार की भाषाएँ और उनमें हिंदी का स्थान 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, |923. 


वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी भाषा और लिपि 
इलाहाबाद, हिंदुस्तान अकादमी, 969. 


वाजपेयी, पी.एन. : हिंदी की हीर 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, |960. 


वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद : अद्योतन : निबंध और विचार 
नई दिल्‍ली, सरस्वती विहार, 977. 


व्यास, गोपाल प्रसाद (संपा०) : स्वतंत्रता रजत जयंती अभिनंदन ग्रंथ : हिंदी 
के पच्चीस वर्ष 
नई दिल्‍ली, दिल्‍ली प्रादेशिक साहित्य सम्मेलन, 973. 


व्यास, गोपाल प्रसाद (संपा०) : हिंदी मनीषा : विविध विद्वानों के मूर्घन्य 
मनीषियों द्वारा भाषा और साहित्य का अभिनव मल्यांकन 
नई दिल्‍ली, दिल्‍ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, 977 


व्यास, गोपाल प्रसाद : हिंदी प्रदेशों में हिंदी : दिल्‍ली साहित्य सम्मेलन वार्षिक 
विवरण |976-977 
नई दिल्‍ली, दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन, [977. 


'शंभूनाथ : भाषा की आलोचना 

भाषा, !9(), ।979, पृ० 30-3. 

शर्मा, देवेंद्र नाथ और त्रिपाठी रामदेव : हिंदी भाषा का विकास 
नई दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, !97. 


शर्मा, नलन विलोचन : हिंदी भाषा और उसका साहित्य : चतर्दास भाषा 
निबंधावली 
पटना, 957, पु० 62-70. 


'शर्मा, विनय मोहन : भाषा साहित्य समीक्षा 
इलाहाबाद, स्मृति प्रकाशन, 972. 


'शर्मा, शरण सिंह : शोध प्रक्रिया एवं विवरणिका 
दिल्‍ली, आत्माराम, 964. 


शर्मा, शरण सिंह : हिंदी भाषा : रूप विकास 
जयपुर, चिन्मय प्रकाशन, 968. 


शर्मा, हरवंश लाल : हिंदी का स्वरूप 
राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, [980, पृ० 9-3. 
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467. 


शास्त्री, सीताराम : राष्ट्रभाषा हिंदी : भाषा एवं साहित्य दोनों रूपों में विकास 
की दिशाएँ 


गवेषणा, 4(7), !966, पृ० 80-86. 


शुक्ल, गणेश : भाषिक-प्रतीक कला और कला में प्रतीक 
भाषा, !7(2), 977, पृ० 37-40. 


शुक्ल, राम लक्ष्मण : हिंदी भाषा का स्वरूप 
भाषा, ।0(), 970, पृ० 8-22. 


श्रीवास्तव, मुरलीधर : हिंदी के यूरोपीय विद्वान : व्यक्तित्व और कृतित्व. 
पटना, बिहार ग्रंथ अकादमी, 973. 


सरोजिनी, महिषी और अन्य (संपा०) : विश्व हिंदी दर्शन. 
नागपुर, विश्व हिंदी सम्मेलन, 975. 


सहल, कन्हैया लाल : भाषा के भेदक तत्व. 
भाषा, 3(3), 964, पृ० 05-06. 


सहाय, रधुवीर : लिखने का कारण 
दिल्‍ली, राजकमल, 978. 


सिंह, कन्हैया : हिंदी भाषा और नगरी लिपि 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 978. 


सिंह, शंभूनाथ : हिंदी का स्वरूप और विकास 
वाराणसी,हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 957. 


सिन्हा, लालाजी : हिंदी का सांस्कृतिक परिवेश 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 974. 


हरिशंकर : भारत की सार्वदेशिक भाषा और प्रेमचंद 
राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, !980, पृ० 2! 


भाषा और राजनीति : 


इवांस, ह॒बर्ट : हिंदी क्या है? (५४७॥४॥ 5 |॥707?) 

एशियन अफेअर्स : जर्नल आफ द रायल सेंट्रेल एशियन सोसाइटी, 59(), 972, पु०73 
उन्नत, अभिमन्यु ए. : हिंदी के लिए संघर्ष 

([#6 8467]6 607 पमात0) ह 

कामर्स, 3(337), 975, पृ० 92-93 

उन्‍नव, राजगोपाल कृष्णय्या और (संपा०) : हिंदी प्रचार का इतिहास, 
विजयवाड़ा, आंध्र राष्ट्र हिंदी प्रचार संघ, 957. 


उपाध्याय, गुरुसेवक : राष्ट्रभाषा संबंधी कतिपय विचार 


नागरी प्रचारणी पत्रिका, 96, 953, पु० 3]-36. 
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उपाध्याय, रमेश : हिंदी भारत की संपर्क भाषा 
भाषा, 5(3), |966, पृ० 6-8 


कंसल, हरिबाब्‌ और जगन्नाथ : संघ की राजभाषा 
नई दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी सचिवालय परिषद 


काचरू, यमुना और भाटिया, तेज कृष्ण : हिंदी क्षेत्र में उभरता हुआ बोली 
विवाद : भाषा-राजनीति का एंक उदाहरण 

(6 धालाशाश ताल, एणाल का माता :; & ०38४९ रण 
82!07.0-790॥00८5) 

इंटरनेशनल जर्नल आफ द सोशियालोजी आफ लैंग्वेज, !6, 978, पृ० 47-58. 

कालेकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण : राष्ट्रभाषा प्रचार : गांधी जी और टंडन जी का 
सहयोग 

सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), ।969, पु० 24-30. 

कमार, अवनींद्र : हमारी भाषा की समस्याएँ 

भाषा, [(3), 962, पृ० 29-33. 

क्षेमचंद्र : राष्ट्रभाषा हिंदी 

दिल्‍ली, राजकमल, 954. 

गाँधी, इंदिरा : हिंदी बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी 

राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, 980, पृ० 3-4 

गुप्त, महेश चंद्र : भारत की राजभाषा हिंदी 

राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, 980,पृ० 22. 

चटर्जी, सुनीति कमार : हिंदी का उत्तराधिकार 

भारतीय साहित्य, [(), 956 पृ० 5-35. 


चतर्वेदी, नर्मदेश्वर : राष्ट्रभाषा हिंदी और भारतीय नेता 
सम्मेलन पत्रिका, 58(2-4), 972, पृ० 35-40 


चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर : हिंदी और देवनागरी लिपि : गौधीजी की दृष्टि में 


भाषा, !2(4), |973, पु० 44-5. 


चतत्‌र्वेदी, नर्मदेश्वर : विश्व हिंदी का भविष्य 


इलाहाबाद, पूर्वांचल प्रकाशन, 974 


चतुर्वेदी सीताराम : महात्मा गांधी और हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 99-0| 


चौधरी, रमाकांत : विश्व हिंदी का भविष्य 


इलाहाबाद, पूर्वांचल, /975 : 


चौहान, नवाब सिंह : क्‍या यही हिंदी प्रेम है? 
सम्मेलन पत्रिका,4|(4), ]96!, पृ० ।0-|4 


छागला, एम. के : हिंदी राष्ट्रीय एकता का साधन 
भाषा, 5(4), 966, पृ० 4-6 
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जोगलेकर, एन.सी. और अन्य (संपा०) : राष्ट्रभाषा विचार संग्रह : हिंदीतर 
तथा हिंदी भाषा भाषियों के लेख, भाषा से संगहीत 
चतर्थ पनर्प्रकाशन, पणे, अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, 964 


झा, शिव चंद्र : क्या हिंदी थोपी जा रही है? 


राजभाषा भारती : जुलाई-सितंबर 980, पृ० 5-8. 


ताराचंद : राजभाषा हिंदी 
हिंदस्तानी, !9(), 4958, प० 5-[7 


तिवारी, भोलानाथ : राजभाषा हिंदी का स्वरूप 
राजभाषा भारती : अप्रैल-जून, 98।, पृ० 0-3 
दरबार, ज्ञानवती : भारतीय नेताओं की हिंदी सेवा 
नई दिल्‍ली, रंजन प्रकाशन, 96. 


दास, गोविंद : हिंदी भाषा आंदोलन 

प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, !963. 

दास, गोविंद : हिंदी : स्थिति-बोध और कर्तव्य-संकेत 
माध्यम, [(2), |965, पृ० 3-6. 


दास, गोविंद : राजभाषा हिंदी 
प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 965. 


दिनकर, रामधारी सिंह : राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता 
पटना, उदयाचल 


दिनकर, रामधारी सिंह : राष्ट्रभाषा आंदोलन और गाँधी जी 
पटना, उदयाचल, 968. 


दबे, उदय नारायण : राजभाषा के संदर्भ में हिंदी आंदोलन का इतिहास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस 


देसाई, एम.पी. : हिंदी प्रचार आंदोलन 
(॥6 मात ?ब्बटीक्ा 709९600९7) 
अहमदाबाद, नवजीवन, 957. 


'नागप्पा, एन. : राजभाषा भारती हिंदी 


भाषा, 2(3), 963, पृ० 26-30. 
नागर, अंबाशंकर : राष्ट्रभाषा हिंदी और गाँधी जी 
इंदौर, कमला प्रकाशन, 970. 


नाथमल, मनी : हिंदी का आत्मालोचन 

भाषा, !(3), 962, पृ० 25-28. 

नाथमल, मनी : हिंदी जन-जन की भाषा 

नई दिल्‍ली, अखिल भारतीय अनुबद्रत समिति, 966. 
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नेने, गोपाल परशुराम : राष्ट्रभाषा आंदोलन 
पणे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा,|963. 


नेने, गोपाल परशुराम : भाषा समस्या के कई आयाम 
पुणे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 973. 


परमेश्वरन, पी.एन. : राष्ट्रभाषा हिंदी का गौरव 
दिल्‍ली, परमेश्वरन, [970. 


पांडेय, राजबली : राष्ट्रभाषा की समस्या 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 602, 957, पृ० 82-88. 


बरान्निकोव, पी.ए. : राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी की समस्याएँ 
(709]075 ० म्ाग्रता 8$ 8 ॥8079] ।89209 826). 
मास्को, अकादेमी आफ़ साइंसेज, समीक्षा : लिंक, ।5(27), 973, पृ० 42. 


भटनागर, राजेंद्र मोहन : राष्ट्रभाषा और हिंदी 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर 


भार्गव, पुरुषोत्तम लाल : हिंदी की कुछ समस्याएँ 
भाषा, ।7(), 977, पृ० 28-34. 


भावे, विनोबा : भाषा का प्रश्न 
वाराणसी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, 965 (सर्वोदय सामायकी-3) 


मंडलोई, भगवंतराय : भावात्मक एकता और हिंदी 

गवेषणा, ।(), |963. 

मजूमदार, अशोक कुमार : हिंदी की समस्याएँ-एक अध्ययन 
बंबई, भारतीय विद्याभवन, 965. 


माधवन, आनंद शंकर : हिंदी आंदोलन अथवा राष्ट्रभाषा निर्माण की 
अंतर्निहित सूक्ष्म एवं अन्योन्याश्रित समस्याएँ 
द्वितीय सं०, भागलपुर, अमरावती, 970. 


मालवीय, कन्हैया लाल थेरू लाल : हिंदी : राष्ट्रभाषा 
नई दिल्‍ली, मालवीय, !958. 


मिश्र, बाल गोविंद : हिंदी क्षेत्र में भाषा आंदोलन 
(8788९ 70एथाशा$ ॥ 6 त0ता 76!0॥),. 
लैंग्वेज मृवमेंट इन इंडिया, (संपा०) : ई. अण्णामलै, मैसूर, भारतीय भाषा 
संस्थान, [979. 
मिश्र, शिवसागर : हिंदी की प्रतिष्ठा वृद्धि में अहिंदी भाषियों का योगदान 
राजभाषा भारती, अप्रैल-जून, 98, पृ० 7-9. 
मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी का नक्कारखाना 
न्याय, अक्तूबर, !957, पृ० 3. 
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रास, जगजीवन : राष्ट्रभाषा हिंदी : आशीर्वाद और संरक्षण 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 4. 


राम, मोहन : भारत के विरोध में हिंदी : डी.एम.के. का शब्दार्थ 
नई दिल्‍ली, रचना पब्लिकेशन, 968. 


राव, बालकृष्ण : हिंदी और भाषात्मक एकता 
गवेधणा, 2(3), 964, पृ० 9-6. 


राष्ट्रभाषा परिषद : राष्ट्रभाषा हिंदी-समस्याएँ और समाधान 
परिषद के ग्यारहवें वार्षिकोत्सवों के सभापतियों के अभिभाषण. 
पटना, 962. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा राष्ट्रलिपि 
वर्धा, [966. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा प्रचार संग्रह 
[वां संशोधित और विस्तृत संस्करण, वर्धा, 967. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा का विकास-विस्तार 
वर्धा, 497]. 


रैना, जिलोकनाथ : हिंदी और मुसलमान 

सम्मेलन पत्रिका, 37(3), 95॥, पृ० [40-43. 

लोहिया, राममनोहर : भाषा 

हैदराबाद, नव हिंदी, [964. 

लुत्से, लोअर : उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में भाषाओं की स्थिति तथा 
प्रतिष्ठा 


(0) ॥॥6 डाॉभ्वांट कातव इॉंद्यापड 0 (क्रषाएप्१225 ॥ 6 ल0] 59९४।८॥४ 
3९८३ णएा 70स्‍॥॥67 7709). 


इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ मा्डर्न फारेन लैंग्वेज टीचिंग, बरलिन, 964. 


वर्मा, कामेश्वर : हिंदी की समस्याएँ 
पटना, नावल्‍टी, एंड कं०, 963. 


वर्मा, जी.पी. और श्रीवास्तव, ए.सी. : हिंदी राष्ट्रभाषा 
इलाहाबाद, 957. 


वर्मा, धनंजय : हिंदी अपेक्षा और संभावनाएँ 
भाषा, [(3), !962, पु० 34-40. 
वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी राष्ट्र या शुभ हिंदुस्तान 
इलाहाबाद, भारती भंडार, 954. 
वर्मा, लक्ष्मीकांत : हिंदी आंदोलन 
प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 964. 
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539. 


4540. 


34. 


8542. 


543. 


वर्मा, लक्ष्मीकांत : हिंदी समाचार 
इलाहाबाद, हिंदी संघर्ष समिति 


वर्मा, ब्रजेश्वर : हिंदी और उसका अखिल भारतीय प्रयोग 
गवेधषणा, ! (2), 963, प० 56-72 


वर्मा, ब्रजेश्वर : हिंदी और उसका व्यवहार क्षेत्र 
गवेषणा, 8(6), !970, प० !-6 


वर्मा, शिवराज : हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास : एक ऐतिहासिक 
सर्वेक्षण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, गुजरात, 968. 


वर्मा, शिवराज : हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास 
दिल्‍ली, आत्माराम एंड संस, 970. 


वर्मा, सिद्धेश्वर : हिंदी भाषा की समस्याएँ 
भाषा, 5(3), 966, पृ० 79-80. 


वाजपेयी, किशोरी दास : राष्ट्रभाषा का इतिहास 
कलकत्ता, जनवाणी प्रकाशन, 95[. 


विद्यार्थी, देवदत्त : हिंदी : राजभाषा के रूप में तथा इसके विकास के कुछ 
सुझाव 
गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 24-29. 


वेदाचलम, मरैमले : कया हिंदी भारत की संपर्क भाषा हो सकती है? 
((॥ व्राता 96 ॥6 ध8प03-ग908 ० ॥709). 
तिनेलवेली, साउथ इंडिया शैव-सिद्धांत वर्क्स पब्लिशिंग सोसाइटी, 953. 


व्यास, लललन प्रसाद (संपा०) : विश्व हिंदी की यात्रा, भारत से मारिशस 
तक: दोनों विश्व हिंदी सम्मेलनों का लेखा-जोखा 
दिल्‍ली, वाणी प्रकाशन, 979. 


शर्मा, कमलेश्वर : हिंदी की समस्याएँ 
पटना, नावेल्टी, 963. 


शर्मा, देवेंद्र नाथ : राष्ट्रभाषा हिंदी : समस्या और समाधान 
दिल्‍ली, राजकमल, [965 


शर्मा, रामगोपाल : स्वतंत्रता के पूर्व हिंदी संघर्ष का इतिहास 
प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन 


'शर्मा, रामविलास : राष्ट्रभाषा की समस्या 
दिल्ली, अक्षर प्रकाशन, 965. 
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शास्त्री, लाल बहादुर : हिंदी राष्ट्रीय एकता के लिए आवश्यक 
भाषा, 5(4), 966, पृ० 9-!. 


शर्मा, वी.एम. : हिंदी की वर्तमान स्थिति 
इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी हिंदी मैगजीन, [4, 958, पृ० 22-30. 


शर्मा, शरण सिंह : हिंदी भाषा की आधुनिक समस्याएँ तथा अन्य निबंध 
जयपुर, स्ट॒डेंट्स बुक कंपनी, [966. 


शास्त्री, सीताराम : हिंदी ही क्‍यों : नूतन मान-दंड 
माध्यम, 3(0), 967, पु० 4-6. 


शक्‍ल, आर,एस,. : राजभाषा का वास्तविक रूप 
इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी मैगजीन, [2-3 956,पृ० -6. 


शुक्ल, परमेश्वरदीन : राष्ट्रभाषा और हिंदी 
राजभाषा भारती, 4(4), 980, पृ० 2।-22. 


शक्ल, ललित प्रसाद : राष्ट्र निर्माण में हिंदी का स्थान 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 73. 


'शुक्ल, ललित प्रसाद : राष्ट्र निर्माण में हिंदी का स्थान 
दार्जिलिंग, हिमाचल हिंदी भवन. 


शेवड़े, अनंत गोपाल : विश्व हिंदी सम्मेलन : एक महत्वपूर्ण घटना 
आर्गनाइज्र, 28(2), 975, पृ० -3. 


'शेवड़े, अनंत गोपाल : विश्व हिंदी सम्मेलन : उसका महत्व 

लोकराज्य, 30(7), 975, पृ० -3. 

श्रीमन नारायण : राजर्षि टंडन जी और राष्ट्रभाषा 

सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 73. 

श्रीरंजन : हिंदी की समस्याएँ 

इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी हिंदी मैंगजीन, [4, 958, पु० ।-3. 

श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : हिंदी के कार्यालयीन भाषा होने के विरोध में भाषा 
आंदोलन 

लैंग्वेज मूवमेंट इन इंडिया, (संपा०) : ई० अण्णामलै, मैसूर, भारतीय भाषा 
संस्थान, 979. । 

श्रोतिया, प्रभाकर : राष्ट्रीयता का एक पहलू-राष्ट्रभाषा 

माध्यम, 3(4), ।966, पृ० 3-2. 

संपूर्णानंद : हमारी राष्ट्रभाषा 

वाराणसी 


सकसेना, बाबूराम : भाषा-स्वराज्य 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), ।969, पृ० 98-99. 
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सत्यनारायण, एम. : हिंदी का भावी रूप 
प्रसारिका, 2(2-3), 955, पृ० 5-7. 


सत्यब्रत : राष्ट्रभाषा : सीमाएँ तथा समस्याएँ 
जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 979. 


सनन्‍्याल, सुनंद और अन्य : परिचर्चा : भाषा और राष्ट्रीय एकीकरण 
राजभाषा भारती, 4(4), 98], पृ० 8-8. 


सिंह, शेर : राष्ट्रीय एकता में देवनागरी का योगदान : एक ऐतिहासिक 
विश्लेषण 


भाषा, |3(4), [974, पृ० 2-8. 


सिंह, लक्ष्मी नारायण : गाँधी-टंडन और राष्ट्रभाषा की समस्या 
सम्मेलन पत्रिका, 2(3), 963, पृ० 73-82. 


सिन्हा, यशपाल (संपा० ) : चले देश में देशी भाषा 

(भारत से अंग्रेजी हटाने की आवश्यकता और उसकी जगह भारतीय भाषा के 
प्रयोग पर पत्र) 

नकोदर, अंग्रेजी हटाओ समिति, [977. 


सुब्रहमण्यम, एन.आर. : हिंदी का प्रचार और सुधार 
माध्यम 2(6), ।965, पृ० -4. 


सुमन, शामचंद (संपा०) : राजभाषा हिंदी : प्रगति और प्रयोग 
दिल्‍ली, राजभाषा सम्मेलन, 972. 


स्नातक, ब्रहमदत्त, : अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हिंदी के चरण 
भाषा, 8(4), 979, पृ० 7-9. 


स्वर्णलता : राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप 
सम्भेलन पत्रिका, 54(2), 968, पृ० 76-84. 


हमीद के.ए. : हिंदी क्‍या है? 
(४४॥० 5$ 767?). 
बंबई, एलिसन एंड को०, 950. 


हमीद, के.ए.: हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा 
(नग्ञता --]0]9'8$ 200798] ।98093 26). 
एशिया, !955, पृ० 583-585. 


हमीद, के.ए.: हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है 
(सरात0!] $8 ॥70 ०6'5 70067 [0१206). 
आनंद बाजार पत्रिका, 6(2), 979. 
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5. भाषाविज्ञान का इतिहास 
5.. व्याकरण परिपाटी का इतिहास : 
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अग्रवाल, सत्यवती : हिंदी व्याकरण का इतिहास 
एम.ए. शोधप्रबंध, वाराणसी, 962 


कुलश्रेष्ठ, राम प्रकाश : पादरी बदन और उनका हिंदी व्याकरण 
भाषा, 7(2), 977, प०७ 48-23 


चौधरी, अनंतलाल : हिंदी व्याकरण का इतिहास और विश्लेषणात्मक अध्ययन . 
: 2 जिल्दें 

डी.लिट्‌. शोधप्रबंध, पटना, 970, प्रकाशित : हिंदी व्याकरण का इतिहास. 
पटना, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, 972. 


मिश्र, विद्यानिवास : पाणिनीय व्याकरण का साँचा हिंदी के लिए कितना 
अनकल ? ह 

व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्याबहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, प० 4-0 


रस्तोगी, राजाराम : हिंदी व्याकरण का संक्षिप्त इतिहास 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 69, 964, पृ० 348-362. 


भाषावैज्ञानिक प्रणाली : 


अय्यंगार, कृष्णस्वामी : व्याकरण की प्राचीन परंपरा 


- व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 


संस्थान, 979, पृ० -25. 


कालरा, -अशोक : प्रक्रियात्मक व्याकरणी संकल्पना और स्वरूप 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, प० !-5 


गोस्वामी, कृष्ण कुमार : परंपरागत व्याकरण सीमाएँ और उपलब्धियाँ 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 4979, पृ० [-9 


जानसन, डेविड ई. : भाषावैज्ञानिक सिद्धांत. में व्याकरणीय संबंध की भूमिका 
(()] (6 70]6 ०0 शाकागाधबाएगो 7लगाणाो व धाएपांआ।र [609ए) 


पेपर्स फ्राम द टेंथ रीजनल मीटिंग, शिकागो लिंग्विस्टिक सोसाइटी, 974, पृ० 
269-284. 


जोशी, के. नत्थूभाई : व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण की विधियाँ 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, प० !-8 
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तिवारी, रामचंद्र : हिंदी-शब्द की समस्याएँ 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 77, 972, पृ० 49-59. 
मिश्र, श्रीधर : हिंदी में शोधकार्य 


भाषा, ।(), 974, प० 0-43., 


राजरकर, बी.एच. : तलनात्मक व्याकरण 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 


संस्थान, 979, प७ -|! 


रेड्डी, विजयराघव और रेड्डी शकुंतला : व्यतिरेकी शैक्षणिक व्याकरण 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, पृ० -8 


शास्त्री, सीताराम : अधिगत हिंदी व्याकरण 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, प० [-6 


श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : शैक्षिक व्याकरण 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी . 
संस्थान, 979, पृ० !-5. 


ससेना, बाबूराम : भाषावैज्ञानिक अध्ययन की प्रगति 
भारतीय साहित्य, जुलाई, 957, पृ० 35-43. 


सत्येंद्र जी.एस. : अनुसंधान 
वाराणसी, नंदकिशोर, [969. 
हक, पीटर एडविन : हिंदी वैयाकरणों को जो करना चाहिए 


व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979 


5.3. विषय की स्थिति : 


593. 


4594. 


595. 


काचरु, ब्रज, बी. : हिंदी में सामान्य भाषावैज्ञानिक अध्ययन-साधनों की 
समीक्षा 
(लाला! वाएपरांशाए शप्रवा65 वा जाती: 8 -76एा6ज 0 7680प्रा०68). 


लिंग्वा, 38(3-4), 976, पृ० 335-355. 


जैन, माइदयाल : हिंदी व्याकरण में क्रांति 


भाषा, 8(2), 968, पु० 40-42. 


भाटिया, तेज कृष्ण हिंदी के कुछ अभिनव शिक्षण व्याकरण-एक मूल्यांकन 
(50776 7९०९॥॥ ए९09480श९वो श्ाक्ायाक्षा$ 0 पीणवी : था ९५६ ७०४(१0) 
प्रोसीडिंगज आफ द वर्ल्ड हिंदी कान्फ्रेंस, नागपुर, 974. 
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[596. 


597. 


598. 


विद्यालंकार, जयकृष्ण : हिंदी व्याकरण ग्रंथों की एक समीक्षा 
गवेषणा, 2(4), 964, पृ० 40-44. 

विहटनी, डब्लू.डी. : हिंदी व्याकरण में आधुनिक अध्ययन 
(()॥ 7९९९४ डॉपवदा 65 फ लाततवा 297॥॥79॥). 

अजफ, 4, 893. 


'शर्मा, कृष्ण कुमार : आधार पत्र (हिंदी व्याकरण पर एक समीक्षा) 
व्याकरण : सैद्धांतिक विवेचन और व्यावहारिक संदृष्टि, हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 979, पृ० [-8. 


6. पाठ्य पुस्तकें : 


6.4. भाषाविज्ञान : 


6.4.. सामान्य : 


599, 


600. 


60|. 


602. 


603. 


अग्रवाल, सरयू प्रसाद : भाषाविज्ञान और हिंदी (द्वितीय संस्करण) 
इलाहाबाद, लोकभारती, 970. 


कलवाड़े, सुधाकर शंकर : भाषाविज्ञान और हिंदी भाषा 
कानपुर, साहित्य रत्नमाला, 979. 


खन्‍ना, गोपाल लाल : हिंदी का सरल भाषाविज्ञान 
काशी, नागरी प्रचारणी सभा, !957. 


गुप्त, मोती लाल: आधुनिक भाषाविज्ञान 
दिल्‍ली, रिसर्च पब्लिकेशंस, 972. 


गौतम, मनमोहन : सरल भाषाविज्ञान (तृतीय परिवर्द्धि संस्करण) 


: दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, 969. 


604. 


605. 


]606. 
607. 
608. 


609. 


गौतम, मनमोहन : हिंदी भाषाविज्ञान 
दिल्‍ली, सूर्य प्रकाशन, [97. 


चत्‌र्वेदी, रामस्वरूप : भाषा और संवेदन | 
कलकत्ता, भारतीय ज्ञानपीठ, 964, समीक्षा : गोस्वामी, कृष्ण कुमार, 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, [973, पृ० 58-529. 


तिवारी, उदय नारायण : भाषाशास्त्र की रूपरेखा 


इलाहाबाद, भारती भंडार, 963. 


तिवारी, भोलानाथ : भाषा विज्ञान (सातवाँ संस्करण) 
इलाहाबाद, किताब महल, 969. 


तिवारी, भोलानाथ : भाषा चिंतन 


-इलहाबाद, संरुति, 97. 


तिवारी, भोलानाथ : भाषाविज्ञान प्रवेश 
दिल्‍ली, शब्दकार 
[3] 


60. 


6]. 


62. 


63. 


64. 


6[35. 
6व6. 
67. 
648. 


69, 


620. 
62. 


622. 


तिवारी, भोलानाथ : भाषिकी : भाषा विषयक लेखों का संकलन. भाग ! 
दिल्‍ली, भारतीय भाषा परिषद और नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 97] 


दास, श्यामसुंदर और खन्‍ना, गोपाल लाल : भाषाविज्ञान 

प्रयाग, इंडियन प्रेस, 967, प्रथम प्रकाशन : वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा 
8920, समालोचना : लीसन, जी.ई., बाब श्याम संदर दास का भाषाविज्ञान 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 4, 4926-928 


दास, श्याम सदर और पद्चननारायण : भाषा रहस्य 
इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, 935, समीक्षा : बेली, टी ग्राहम 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 8, 935-937, पु० 


- 5-52. 


दीन, भगवान : संक्षिप्त हिंदी भाषा सार 

प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन 

द्विवेदी, देवीशंकर : भाषा और भाषिकी 

करुक्षेत्र, प्रशांत प्रकाशन, 96, पर्व प्रकाशन : आगरा, लक्ष्मी नारायण 
अग्रवाल, 94 


द्विवेदी, शंभूनाथ : भाषाविज्ञान और हिंदी भाषा 
इलाहाबाद, विवेकी प्रकाशन, 977. 


नंदा, गोपीनाथ : भाषा तत्व 
कटक, 927. 


पद्मननारायण : आधुनिक भाषाविज्ञान-वर्णनात्मक भाषाविज्ञान का एक परिचय 
पटना, ज्ञानपीठ प्राइवेट लिमिटेड, 96. 


बोरा, राजमल : भाषा, अर्थ और संवेदन 
हैदराबाद, ननिता प्रकाशन, !977. 


 ब्लूमफील्ड, लियोनार्ड : भाषा (परिवर्द्धित संस्करण) 


दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसी दास, 963, हिंदी अनुवाद : विश्वनाथ प्रसाद और 
रमानाथ सहाय, दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसी दास, !968 


भारद्वाज, बालकष्ण : भाषाविज्ञान -मानक हिंदी के संदर्भ में 
दिल्‍ली, पांडलिपि प्रकाशन, !976 


- मेहरोत्रा, राममूर्ति : भाषाविज्ञान सार 


वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 946. . 


मैक्समूलर, एफ-:: रायल इंस्टीट्यूट लंदन में भाषाविज्ञान पर भाषण 
($8९06॥०6 ०? क्रा2प822९: 6टाप्रा९5 6९ए27९१व ६ 7२09ए०] [800प८ 
[.07स्‍6007 964) 


' हिंदी अनुवाद : हेमचंद्र जोशी : भाषाविज्ञान पर भाषण-दो भाग, लखनऊ, 


हिंदी समिति, प्रथम भाग-964, द्वितीय भाग--968 (समिति ग्रंथमाला:83), 
उदय नारायण तिवारी : भाषाविज्ञान, दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसी दास, 970. 
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623. 


624. 


625. 
8626. 


627. 


628. 
8629. 
630. 
63।. 
632. 
633, 


634, 


8635. 


636. 


मौर्य, राजनारायण : भाषाविज्ञान का तत्व 
इलाहाबाद, साहित्य प्राइवेट लिमिटेड, 968. 


लियोंस, जान : सैद्धांतिक भाषाविज्ञान 
([्र0(प८007 40 ९0८] [8प्रांड05). 


 कैंब्रिज, यूनिवर्सिटी प्रेस, 968, हिंदी अनुवाद : सत्यकाम वर्मा : सैद्धांतिक 


भाषाविज्ञान, दिल्‍ली, मुंशीराम मनोहर लाल, 972. 


व्यास, कांतिलाल बलदेव राम : भाषाविज्ञान, भाग-! : सिद्धांत निरूपण 
बंबई, एन.एम. तिपाठी, [964. 


'शर्मा, देवेंद्र नाथ : भाषाविज्ञान की भूमिका 
दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, 965. 


शर्मा, रामगोपाल : भाषाविज्ञान, रूप और तत्व (भाषाविज्ञान, व्याकरण एवं 
लिपि संबंधी सैद्धांतिक निबंधों का संकलन) 
आगरा, सरस्वती संवाद, 968. 


शर्मा, हरीश : भाषाविज्ञान की रूपरेखा 
गाजियाबाद, अमिता प्रकाशन, 968. 


शास्त्री, देवेंद्र, कुमार : भाषाशास्त्र तथा हिंदी भाषा की रूपरेखा 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 973. 


सक्सेना, द्ववारिका प्रसाद : भाषाविज्ञान के सिद्धांत और हिंदी भाषा 
मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 972. 


सक्सेना, बाबूराम : सामान्य भाषाविज्ञान (सातवाँ संस्करण) 
प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 965. 


सक्सेना, भुवनेश्वरी चरन : सरल हिंदी भाषाविज्ञान 
आगरा, पुस्तक भवन ह 


सरोज, भारत भूषण : भाषाविज्ञान-आलोचनात्मक अध्ययन 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 970. 


सहल, कन्हैया लाल : विमर्श और व्युत्पत्ति, मौलिक विवेचन (साहित्य व. 
भाषाविज्ञान पर उच्चस्तरीय पुस्तक) 
जयपुर, चिन्मय प्रकाशन, 966. 


सिन्हा, कृपाशंकर और सहाय, चतुर्भज : आधुनिक भाषाविज्ञान 
नई दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 957, समीक्षा : झा, अपर्णा, 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(4), 979, पृ० 322. 


सुमन, अम्बा प्रसाद : भाषाविज्ञान : सिद्धांत और प्रयोग 
दिल्‍ली, सस्ता साहित्य भंडार 
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6..2. वर्णनात्मक भाषाविज्ञानं : 


6..2.]. व्याकरण : 


637. मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : भाषिकी के दस लेख 
. रायपुर, आलोक प्रकाशन, 969. 


6:.2.2. रूपिमविज्ञान और वाक्यविन्यास : 


638. अग्रवाल, चमनलाल : रूपविज्ञान : सैद्धांतिक विवेचन 
नई दिल्‍ली, अग्रवाल प्रकाशन, [980,समीक्षा : शर्मा, डी.डी., 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, |(), 982, पृ० 99-202. 


6.4.2.3. अर्थविज्ञान 
8639. द्विवेदी, कपिल देव : अर्थविज्ञान और व्याकरण दर्शन 
इलाहाबाद, हिंदस्तानी अकादमी, !95| 


640. सक्सेना, बाबूराम : अर्थविज्ञान (रामदीन-रीडरशिप लैक्चर्स) 
पटना, पटना विश्वविद्यालय, !95] 


6..3. ऐतिहासिक भाषाविज्ञान : 


6..3.. भाषा इतिहास : 
।64]. दत्त, भगवत : भाषा का इतिहास 
दिल्‍ली, इतिहास प्रकाशन मंडल, 964 


642. बंद्वियेज : भाषा इतिहास की भाषावैज्ञानिक भूमिका 
लखनऊ, हिंदी समिति, [966 


6..3.2. तुलनात्मक : 


[643. 'शास्त्री, मंगलदेव : तुलनात्मक भाषाशास्त्र अथवा भाषाविज्ञान 
इलाहाबाद, 925. 


6..3.3. ब्युत्पत्ति शास्त्र 


8644. 'शर्मा, रंजीत : शब्दों का व्यत्पत्तिमल भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
दिल्‍ली, सस्ता साहित्य भंडार, 97] 


6..4. समाज भाषाविज्ञान 


645. 'शर्मा, राम विलास : भाषा और समाज 
नई दिल्‍ली, पीपल्स पब्लिशिंग हाउस, !977, प्रथम संस्करण, 96. 


6..5. अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान 


6..5.4. सामान्य 


646. -नगेंद्र : शैलीविज्ञान (द्वितीय संस्करण) 
दिल्‍ली, नेशनंल पब्लिशिंग हाउस, 980 


[647. श्रीवास्तव, आर.एन. तथा अन्य : अनप्रयक्त भाषाविज्ञान 
दिल्‍ली, आलोक प्रकाशन, 98| 
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6..5.2. भाषाशिक्षण : 


648. . 


[649 


8650. 


865[. 


652 


653, 


कांत, पी.जी. : अन्य भाषा शिक्षण : एक भाषावैज्ञानिक दृष्टि 
थरावर, उमा एंटरप्राइजिस, 972. 


चतर्वेदी, सीताराम : भाषा की शिक्षा-उसकी समस्याएँ, समाधान और 
शिक्षण विधियाँ (सातवाँ परिवर्द्धि संस्करण) 
वाराणसी, हिंदी साहित्य कुटीर, !962. 


चौहान, एम.एम. और शर्मा, एल.एन. : द्वितीय भाषा शिक्षा : भाषाबैज्ञानिक 
विधि ह 


चंडीगढ़, बाहरी, [974, समीक्षा : कौल, ओंकार, एन., 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), 977, पृ० !73-79. 


दुबे, के. एन. और अन्य : हिंदी दिवतीय भाषा के रूप में : आधुनिक प्रणालियाँ 
तथा कार्य विधि (तृतीय संस्करण) 

(मां्रत- 85 $९०णा१व ्वाहए42९: शा 70467 ॥र९005 क्षात॑ 
0067॥ [९०।॥ा तुप९४) 

मसरी, नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, 97! 


फेटेलसन, दीना (संपा०) : मातृभाषा या दिवतीय भाषा? बहुभाषीय समाजों में 
पठन की शिक्षा (इसमें एक लेख हिंदी पठन सामग्री संबंधी है) 
(॥000९60॥206 0 $९९८०70 क्राशप8४2९०2 0 (6 4९8०7॥॥४ रण 
728978 व] गरापातवह2फ३) 50टॉा2068). 


: न्यूयार्क, इंटरनेशनल रीडिंग एसोसियेशन, 976. 


वर्मा, ब्रजेश्वर और अन्य (संपा०) : भाषा शिक्षण तथा भाषाविज्ञान 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [969. 


6..5.3. अनुवाद : 


654. 


तिवारी, भोलानाथ : अनुवाद विज्ञान 
दिल्‍ली, शब्दकार, [972. 


6..5.4. 'शैलीविज्ञान-सामान्य : 


8655. 


656 


8657. 


कमार, सरेश : शैली विज्ञान. 
दिल्‍ली, मैकमिलन, 977 


कुमार, सुरेश और श्रीवास्तव, रबींद्र नाथ : शैली और शैलीविज्ञान 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [976. (दशाब्दी ग्रंथ प्रकाशन-8) 


तिवारी, भोलानाथ : शैलीविज्ञान. 
दिल्‍ली, शब्दकार, !977. 
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658, 


[659. 


शर्मा, कृष्ण कमार : शैलीविज्ञान. 
जयपर, संधि प्रकाशन, 974 
श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : शैलीविज्ञान की नई भमिका 


आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 972, समीक्षा : गोस्वामी, कष्ण कमार 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, प० 58-529 


86..5.5. 'शैली-काव्यशास्त्र : 


660. 


86..6. 


66]. 
662. 


6.2. 
|663. 


664. 


8665. 


मिश्र, विद्यानिवास : रीतिविज्ञान : संरचनात्मक समीक्षा तथा नया आयाम. 
दिल्ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, [973. 


ध्वनिकी : 


धल, गोलक बिहारी : ध्वनिविज्ञान 
आगरा, प्रेम बक डिपो, 967, समीक्षा : काचरु, यमना 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 22, 96, प० 95-200 
मेहरोत्रा : रमेश चंद्र : हिंदी ध्वनिकी और ध्वनिमी. 
नई दिल्‍ली, मुंशीराम मनोहर लाल, 970. 


पाठ्य पस्तकें : व्याकरण 


खाँ, अजमल एम. : आधारभूत हिंदी : एक भमिका 


(3480 प्रजता: का ॥0700फप८॥07) 
इंडो-एशियन कल्चर, 2(), 963, पृ० 5-9 


- अग्निहोत्री, रामस्वरूप : भाषाज्ञान. 


जयपर, गर्ग बक कंपनी, [959 
अग्निहोत्री, रामस्वरूप और शर्मा, रामगोपाल दिनेश : हिंदी व्याकरण-निबंध 


: और पत्र लेखन (तृतीय परिवर्द्धित संस्करण) 


666. 
667. 
| 668. 


8669. 


670. 


जयपर, गर्ग बक कंपनी, 966 


अग्रवाल, कैलाश चंद्र : आधनिक हिंदी व्याकरण 
आगरां, रंजन प्रकाशन, [97 


अग्रवाल, लक्ष्मण स्वरूप : बेसिक हिंदी व्याकरण, 
इटाका, हीरालाल अग्रवाल, 962 


अदम, एम. टी. : हिंदी भाषा का व्याकरण 
827 


अभयंकर, त्रियंबक सदाशिव और दसे, वसंत शंकर : हिंदी व्याकरण व 
लेखन | 
पृणे, जोशी और लोखंडे प्रकाशन, !960. 


----- : अभिनव हिंदी व्याकरण. 
रोहतक, हीरा प्रकाशन. 
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673, 


674. 
675. 
676. 
677. 
678. 


679. 


680. 
68॥. 
[682. 


683. 
]684. 


685. 


-“-++-+- अभिनव हिंदी व्याकरण तथा निबंध रचना, 

दिल्‍ली, आशा प्रकाशन 

अरुण, ज्योति : सबोध हिंदी व्याकरण 

दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, !969 

अवधनंदन : प्रवेशिका व्याकरण 

मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 966, (हिंदी प्रचार पस्तकमाला 
264) 

अवस्थी, रामशंकर : नवीन हिंदी व्याकरण. 

हरदोई, प्रेम प्रकाशन, !96. 

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : व्याकरण परिचय. 


' गौहाटी, 970. 


अस्थाना, प्रेमलता : सरल हिंदी व्याकरण माला (दो भाग). 
झांसी, नीलकंठ प्रकाशन, 960. 

-““--- : आज़ाद हिंदी व्याकरण तथा रचना. 

शिमला, आज़ाद किताब महल. 


---++- : आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना. 

अलवर, विजय बुक डिपो, 966. 

आर्य : हिंदी और अंग्रेजी में हिंदी व्याकरण. 

(प्रात शान ॥ मातता 200 098॥5॥). 

वाराणसी. 

आर्य, देवेंद्र : नवीन हिंदी व्याकरण और रचना. 

दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, 962. 

उड़ीसा सरकार : हिंदी व्याकरण परिचय. 

कटक, सेकेंडी बोर्ड आफ एजकेशन 

उत्तर प्रदेश सरकार : सामान्य हिंदी (भाग ।) 

इलाहाबाद, शिक्षा विभाग, 972 

उपाध्याय, अखिलेश चंद्र और भाग्यवती लाल : संक्षिप्त हिंदी व्याकरण, रस 
और अलंकार 

वाराणसी, हिंदी प्रचारक पुस्तकमाला. 

उपाध्याय, मोहन लाल : हिंदी पाठ्य : भाषा व्याकरण, शब्द-विविध रूपों में 
मुहावरे-सुविचारपूर्ण सरल अध्ययन. 

इंदौर, कमला प्रकाशन, 968. 

एथरिंगटन, डब्लू. : भाषा भास्कर (मूलभाषी विद्यार्थियों के लिए हिंदी 
व्याकरण) | 

(8॥8508 ४॥485$/ 7 :; शाधाश्षा रण प्राता क्राएप26 0९४2720 07 
797९ $प6७॥0) हे 
इलाहाबाद, गवर्नमेंट प्रेस, 93, 


' प्रथम प्रकाशन : लखनऊ,874. 
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]668. 


]669., 
]690. 
69]., 
692. 
693. 
[694. 
695. 
696. 


697. 


698. 
699. 
700. 


70., 


कदु, आत्माराम सखाराम : हिंदी भाषा प्रकाश 

कोल्हापुर, क्रांति बुक डिपो, !962. 

कपूर, गुरदास : सुंदर हिंदी व्याकरण तथा रचना 

दिल्‍ली, !952 

कप्र, बद्रीनाथ : आधारभूत हिंदी 

(848८ लगता) 

समीक्षा : मिल्टनर व्लादिमीर 

आर्काइव ओरिएंतालनी, 37, !969, पृ० 295-296. 

कपूर, बद्रीनाथ : परिष्कृत हिंदी व्याकरण 

मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 978. 

कपूर, सीताराम : सरस्वती व्याकरण (सत्रहवाँ संशो०सं०) 
संशोधित : नागर, शंकर गोपाल, मथुरा, सरस्वती प्रकाशन, 974. 
कमल, रमेश चंद्र : हिंदी बोध लहरी 

नगीने, हिंदी मंडल, 959. 

कमलानारायण : राष्ट्रभाषा का प्रारंभिक व्याकरण 

गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति. 

करुणानिधि : हिंदी व्याकरण कौमृदि 

दिल्‍ली, भगवत बुक डिपो. 

कमार, वाचन देव : व्याकरण भास्कर (सातवाँ संस्करण) 

पटना, भारती भवन, 97]. 

केशवमूर्ति, एच.एस. : आदर्श हिंदी व्याकरण और रचना (भाग 7) 
हासन, लेखक, 966. 

खंडेलवाल, जयकिशन प्रैंसाद : आदर्श हिंदी व्याकरण तथा लेखन 
ग्वालियर, किताब घर 


गंगोपाध्याय, गौर सुंदर : आदर्श राष्ट्रभाषा व्याकरण (बंगाली) (चतुर्थ 
संशोधित और परिवद्‌धित सं०) 
कलकत्ता, मार्डर्न बुक एजेंसी, 963. 


गर्ग, एस. के. : बेसिक व्याकरण रचना (द्वितीय संशो० सं०) 
हापड़, मास्टर पुस्तक भंडार, 958. 


गरुू, कामता प्रसाद : संक्षिप्त हिंदी व्याकरण 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, !95] 


गरु, कामता प्रसाद : प्रथम हिंदी व्याकरण . 
काशी, नागरी प्रचारिणी सभा 


गोस्वामी, कृष्ण कुमार : शैक्षिक व्याकरण और व्यावहारिक हिंदी 
दिल्‍ली, आलोक प्रकाशन, 98. 
38 


702. 
703. 
[704. 
705. 
706. 
707. 
706. 
709.- 
70. 
[7[. 
]742. 


73. 
7]4. 


75. 
76. 


8777. 


चंद्र, संसार : मनोहर हिंदी व्याकरण (तृतीय सं०) 
दिल्‍ली, न्यू इंडिया पब्लिशर्स, 952. 


चंद्रहासन, ए. : हिंदी व्याकरण प्रवेश 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल, 960. 


चक्रवर्ती, आर. के. : हिंदी व्याकरण (द्वितीय सं०) 
गौहाटी, गंगा पुस्तक मंदिर, !95. 


चेन्‍ना वीर स्वामी, जी. : संगम हिंदी व्याकरण 


बैंगलोर, राजकमल, 966. 


चिकक्‍्कनरसिंहैय्या : कंपल्‍्सरी हिंदी सरल व्याकरण 
मैसूर, लेखक, 954. 


जम्बनाथन, एम. पी. : सरल हिंदी व्याकरण 
बैंगलोर, एम. वी. शेशाद्वि एंड कंपनी 


जम्मू और कश्मीर सरकार : हिंदी व्याकरण (तीन भाग) 
श्रीनगर, 969. 


जावद, राम चंद्र : यूनिवर्सिटी हिंदी व्याकरण तथा रचना 
जालंधर, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, 966. 


जीवननाथ और शास्त्री, धर्मपाल : सुगम हिंदी व्याकरण 
दिल्‍ली, राजगोपाल, 955 


जैन, फूलचंद्र, सारंग' : सुबोध हिंदी व्याकरण (चतुर्थ सं०) 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 975. 


जैन, रमेश चंद्र : हिंदी रत्नाकर 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 959. 


जोशी, कांतिलाल और जोशी, जेठालाल : राष्ट्रभाषा व्याकरण और रचना 


: (भाग-]) 


बंबई, जनरल बुक डिपो, 969. 


जोशी, भवानीदत्त : हिंदी व्याकरण तथा पत्र प्रस्ताव रचना (भाग-| : पाँचवाँ 
संस्करण), 
जालंधर, कश्मीरी लाल एंड संस. 


जोहरी, गजानन : शब्द सुधा 
प॒णे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 969. 


झा, गोविंद : व्याकरण रचना विजय 
पटना, भारती भवन, 97]. 


झा, तारा कांत : व्याकरण प्रभा 


गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, [974. 
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720. 
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722. 
723. 
724. 
725. 
726. 
797, 
728., 
729. 
730. 
73।., 


732. 


झा, रामचंद्र और सुतारिया, कांति लाल जी. : हिंदी भाषा विहार-व्याकरण 
और लेखन (दो भाग, सातवाँ संशो० और परिवर्द्धित सं०) 
अहमदाबाद, बाल गोविंद प्रकाशन, 964. 


ठाक्र, मौलूराम : हिंदी तथा हिंदी व्याकरण के लिए सरल मार्ग 
(2489 छब३ए 40 जाता बात मांहता श्ञा्यागाक्षा) 
चंडीगढ़, देवप्रस्थ साहित्य संगम, 970. 


तिवारी, भोलनाथ : हिंदी भाषा का सरल व्याकरण (पाँचवाँ सं०) 
दिल्‍ली, राजकमल, 97. प्रथम म॒द्रण : 958 


तिवारी, भोलानाथ और प्रसाद, अखिलेश्वर : हिंदी व्याकरण तथा लेखन के 
आवश्यक तत्व (संशोधित तथा परिवर्द्धित सं०) 

(5586९॥9॥5 ० प्ागता शञावागागका' 000 2070090ाा) 

पटना, भारती भवन, 968. 


तिवारी, भोलानाथ और ओमप्रकाश, जी, : सामान्य हिंदी 
दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 976. ह 


जिपाठी, करुणापति : व्याकरण ज्योत्सना (भाग-, तृतीय सं०) 
वाराणसी, हिंदी प्रचार, 960 

त्रिपाठी, रामप्रताप : नवीन हिंदी व्याकरण 

इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, 95. 

त्रिवेदी, के. पी. : बृहद व्याकरण 

बंबई, मैकमिलन, !99. 


दरबारी लाल और सेखडी, मदन लाल : सम्राट हिंदी व्याकरण 
दिल्‍ली, सम्राट प्रकाशन, 963 


दास, वनमाली : व्याकरण रचना दीपिका 
कटक, कटक ट्रेडिंग कंपनी . 

दुनी चंद : हिंदी व्याकरण 

पंजाब, लेखक, 950 


दुबे, अमृतलाल : व्याकरण प्रवेश और रचना (भाग , तृतीय सं०) 
जबलपर, स्टडेंट स्टोर्स, 957 


दुबे, गोपालजी : उच्चतर माध्यमिक हिंदी व्याकरण 
झाँसी, शैलाभ प्रकाशन, [96] 


देशपांडेय, एम. एस. : हिंदी व्याकरण और लेखन परिचय 
ओगलेवाड़ी, लेखक, !960 


देशपांडेय, एम. एस. : हिंदी व्याकरण और सुलेखन 
ओगलेवाड़ी, लेखक, 960. 
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, 746. 


]747, 


द्विवेदी, अक्षवर : सरल व्याकरण और रचना (भाग-2) 
इलाहाबाद, रामनारायण बेनी प्रसाद, 968. 


दिववेदी, रामप्रीसि : हिंदी व्याकरण पदय प्रभाकर 
सरन, साहित्य मंदिर, 963 


दिववेदी, शालिग्राम : सरल हिंदी व्याकरण और रचना (भाग ।, बारहवाँ सं०) 
जबलपुर, मिश्रबंधु कार्यालय 


द्विवेदी, शालिग्राम और अवधियाँछस. : माध्यमिक हिंदी व्याकरण 
जबलपुर, मिश्रबंध कार्यालय 


धर्मेंद्रगाथ और श्रतिकांत : आधनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना 
देहरादन, साहित्य भवन 


नरदेव, वेदालंकार : राष्ट्रभाषा का सरल व्याकरण (भाग-!, आठवाँ सं०) 
. वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 958 


>++-++- नव भारती हिंदी व्याकरण तथा निबंध रचना (संशो० और 
परिवर्धित सं०) . 

दिल्‍ली, भारती भवन 

नागप्पा, एन. : अभिनव हिंदी व्याकरण 

दिल्‍ली, राजपाल एंड संस, 97. 


नागालैंड भाषा परिषद : हिंदी का प्रारंभिक व्याकरण 
कोहिमा, 969 


नाथ, भूपेंद्र: सरल हिंदी व्याकरण 
गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 974 


------ : नृतन हिंदी व्याकरण और रचना 
जालंधर, राज पब्लिशर्स 


----- : नतन हिंदी व्याकरण और रचना 
दिल्‍ली, श्री महावीर बक डिपो 


नसिक्कर, सरला देवी और वीरकर, विजय लक्ष्मी : राष्ट्रभाषा व्याकरण 


नासिक, महिला समाज, 959 


नेने, गोपाल परशुराम और अन्य : हिंदी व्याकरण और रचना (चार भाग) 
बंबई, रेखा प्रकाशन, [969 


नेने, गोपाल परशुराम और अन्य : हिंदी व्याकरण और रचना बोध 
जयपुर, अजमेर बुक कंपनी, [970. 
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नेने, गोपाल परशराम और अन्य : हिंदी व्याकरण और रचना बोध 
जयपर, अजमेर बक कंपनी, 970 


नेने, गोपाल परशुराम और अन्य : हिंदी व्याकरण तथा रचना 


पंजाब, वेद प्रकाश एंड संस 


नेने, गोपाल परशुराम और अन्य : हिंदी व्याकरण तथा निबंध रचना 
दिल्‍ली, धनपत राय एंड संस 


पंजब सरकार : हिंदी व्याकरण (दो भाग) 
पंजाब, !969 


पतकी, मालतीबाई : व्याकरण सरोज 
कोल्हापुर, लेखक, 966. 


पतकी, मालतीबाई : बहुभाषी व्याकरण और संवाद 
दिल्‍ली. 


पद्मन, आरूर : सरल हिंदी व्याकरण और रचना 
पेरुन्नै, लेखक, 972. 


परांजपे, के. आर. : सरल हिंदी व्याकरण और रचना 
धारवाड, आर. जे. हक्‍्केरी, 960. 


पहाड़ी, चिल॒दियाल रामप्रसाद : हिंदी व्याकरंण प्रवेशिका (भाग !) 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल बेनीमाधव 


पांडेय अरविंद : संक्षिप्त हिंदी व्याकरण और रचना 
बंबई, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, 963 


पांडेय, राम स्वरूप और पांडेय, गणेश चंद्र : आदर्श हिंदी व्याकरण 


कलकत्ता, न्यू भारती, 965 


पाटिल, आर. वी. : हिंदी भाषा प्रबोध (4 भाग) 
पुणे, ठकल प्रकाशन, 958. 


पाटिल, जे. आर. : राष्ट्रभाषा परिचय (दो भाग) 
बंबई, ज्ञानलता मंडल, 963. 


पाठक, स्रेश्बर : भाषा प्रयोग (दो भाग, संशो० सं०) 
पटना, ज्ञानपीठ, [964. 


पाठक, सुरेश्वर : व्याकरण प्रवेश (दो भाग, संशो० सं०) 
पटना, ज्ञानपीठ, 964. 


कल आर शक कक : प्रबोध हिंदी व्याकरण तथा रचना 
अंबाला, दास ब्रदर्स 
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प्रसाद, वासुदेव नंदन : सरल हिंदी व्याकरण और रचना 


पटना, भारती भवन, 966. 


प्रसाद, वासुदेव नंदन : आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना (सातवाँ संशो० 
और परिवर्द्धित सं०) | 
पटना, भारती भवन, 4966. 


प्रसाद, वासुदेव नंदन : आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना 
पटना, भारती भवन, 970. 


बदौतिया, रामजी लाल : हिंदी रत्नाकर (दसवाँ संशो० और परिवर्द्धित सं०) 
आगरा, दिगंबर एंड कं., 962. 


बबर, बी. ए. तथा अन्य : सुगम प्रायोगिक हिंदी : अपने ढंग का एकमेव हिंदी 
व्याकरण  - 
पुणे, नव महाशास्त्र प्रकाशन, !96 


बाहरी, हरदेव : व्यावहारिक हिंदी व्याकरण 
इलाहाबाद, लोक भारती, 972. 


बिंदरधरे, सिद्ध : हिंदी व्याकरण एवं काव्यांग 
उज्जैन, मानक चंद बुक डिपो 


बिशन स्वरूप : हिंदी का संपूर्ण तथा व्यापक व्याकरण: 
((07ए7]66 0 ०077976९॥९॥896 श्ञाक्षा॥ा4॥ ० लना॥0) 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल बेनीमाधव 


बेंदर; अरनेस्ट : हिंदी व्याकरण तथा रीडर 

(साशवा एावागाक्षा 800 76846) 

फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी आफ पेन्सिलवेनिया प्रेस, 967, 

समीक्षा : मैथ्यूज डेविड, 

बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ्‌ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, 3(3), 968, पृ० 627-62. 
आर्काइब ओरिएंतालनी, 38, 970, पृ० 363-364. 


भट्ट, केशव राम : हिंदी व्याकरण 
पटना, बिहार बंधु प्रेस, |960. 


भट्ट, केशव राम : हिंदी व्याकरण 
पटना, बिहार बंध प्रेस, /960. 


भट्ट, मुकल : नूतन व्याकरण एवं निबंध (भाग ) 


: ग्वालियर, कैलाश पुस्तक सदन, [972. 


भारत सरकार : आधूनिक हिंदी का आधारभूत व्याकरण 

(60 90480 शागाधधाक्षा एणा 704807 जसांणतत) 

नई दिल्‍ली,, शिक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 958. 
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भारद्वाज, शिव प्रसाद : हिंदी शब्दानुशासन 
दिल्‍ली, माधव पुस्तकालय, 954. 


मधुकर : प्रबोध लेखन और व्याकरण 
नासिक, पाठक बुक डिपो, 957. 


नलनजन+-- : मार्ष्यमक व्याकरण और रचना 
आगरा, श्रीराम मेहरा एंड कंपनी, 970. 


मिश्र, कपिलेश्वर : व्याकरण प्रवेश 
पटना, श्री अजंता प्रेस 


मिश्र, जनारदन पनिकर और अन्य : नवादर्श हिंदी व्याकरण तथा रचना 
दिल्‍ली, विदयादर्श 


मिश्र, बाबूलाल : व्याकरण रचना और मुहावरे 


इलाहाबाद, सुमन प्रकाशन, 960. 


मिश्र, भुवनेश्वर : हिंदी व्याकरण बोध 
कलकत्ता, हिंदी पुस्तक एजेंसी, [969. 


मिश्र, भागवत स्वरूप और अन्य : हिंदी व्याकरण और संरचना 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 974. 


मिश्र, भीम शंकर और तमहंकर, एस. जी. : अभिनव हिंदी व्याकरण 
(दिवतीय संस्करण) 
नागपर, हिंदी मराठी प्रकाशन, 96 


मिश्र, सी. : कोहिनूर हिंदी व्याकरण तथा हिंदी रचना 
जालंधर, कोहिनूर बुक डिपो 


मिश्र, रामसिया और दिववेदी, ब्रहमदीन : हिंदी व्याकरण प्रबोध (द्वितीय 
संस्करण ) 
इलाहाबाद, भारत बुक डिपो, 965. 


मिश्र, शीतिकांत और आप्टे, लाल चंद : हिंदी व्याकरण (तृतीय सं०) 


मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 958. 


मुखोपाध्याय, श्रीधरनाथ : संक्षिप्त हिंदी व्याकरण तथा रचना 
बड़ौदा, आचार्य, प्रकाशन, 958. 


मुहम्मद, सादिक फरूख : नवीन बेसिक सरल व्याकरण 
गौडा, नूरमुहम्मद एंड संस, 964. 


मेनन, दुर्गादास और भारद्वाज, एम.सी. : कमल हिंदी व्याकरण: 
दिल्‍ली, पीतांबर बुक डिपो | 
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मैक्ग्रेगर, आर. एस. : बोलचाल की हिंदी के अभ्यास 

(>लाटठांडठ5 गा 5706० पम्रांगती) - 

समीक्षा : बलबीर, निकोल 

जर्नल एशियाटिक, 260(-2), 972, पृ० 76-78, वेटमेन, एस. सी. आर., 


बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज 
35(), 972, पृ० 67 


आर्काइव ओरिएंतालनी, 4], 973, प० 394 


मेक्ग्रेगर, आर. एस. : हिंदी व्याकरण की रूपरेखा - अभ्यास सहित 
(()पा।व॥6 ० म्ातवे एाब्ायाना शांत €रलाटां$52ड) - 


_ लंदन,आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 972, 


समीक्षा : () दासवानी तिलोत्तमा 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 33(4), 972, प० 335-336 

(2) वेर्मीर, हंस जे 

क्रेटिलोस, 7, 972 (974), प० 203 

(3) कैलियेट 

बुलेतिन द ल सोसिएत द लिंग्वस्तीक द पेरिस, 2, !973, प० 2 

(4) वेटमेन, एस. सी. आर े | 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ्‌ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीजू, 36(3), 973, पृ० 683-84., 
(०) रोशर, रोजेन 

जर्नल आफ्‌ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 94, 974, प० 259 

(6) मिल्टनर, व्लादिमिर 

लिंग्विस्टिक्स, [62, 975, पृ० 58-68. 


मैसले, जे. डी. : अभिनव हिंदी व्याकरण और रचना (भाग-!) 

धारवाड़, रमाश्रय बुक डिपो, 96. 

मोहन, योगिंद्र : नवीन हिंदी व्याकरण 

बंबई, इंडिया पब्लिशिंग हाउस, 967 

रामकृष्ण : हिंदी व्याकरण तथा रचना (चतुर्थ सं०) 

जालंधर, वेद प्रकाश एंड संस 

राय, देबी प्रसाद : फारसी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और बंगला में बहुभाषी 
व्याकरण तथा अभ्यास 

(270980[ शाक्षायाक्षा क्ात॑ रथटाटा56 वा ?८89॥, 2॥288॥, /७००, 


नात, 00000 274 82॥89!) 
कलकत्ता, 854 


रावत, बी. एस. : हिमा सरल हिंदी व्याकरण तथा रचना 
सोलन, कमार एंड संस, 974. 

रावल, माधव लाल त्रिभुवन : सरल व्याकरण परिचय 
राजकोट, बेचर मेघजी एंड संस 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा का सरल व्याकरण (तीन भाग) 
वर्धा, 4959-960 
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काआउक पक : राष्ट्रभाषा व्याकरण और रचना (चार भाग) 
बंबई, जनरल बुक डिपो, 969. 


. राहल, विश्वनाथ : अरुण हिंदी व्याकरण तथा रचना 


दिल्‍ली, यंगमैन एंड कंपनी 


. रे, सिंहासन : सुबोध हिंदी व्याकरण 


कलकत्ता, आदर्श पुस्तक भंडार 


. वर्मा, देव : सुमेर हिंदी व्याकरण (पाँचवां सं०) 


मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 957. 
वर्मा, नवारुण : व्याकरण सुबोध 

गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 974. 
वर्मा, धीरेंद्र : नवीन हिंदी व्याकरण 
इलाहाबाद, गुलाबसिंह एंड संस, 935 

वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी व्याकरण और रचना 
प्रयाग, !948.. 


वर्मा, रामचन्द्र : मानक हिंदी व्याकरण (तृतीय संस्करण) 
वाराणसी, चौखंबा विद्या भवन, 970, 

विद्या भवन राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला : 39. 

वर्मा, सावित्री : अरुण हिंदी व्याकरण (तीन भाग) 

नई दिल्‍ली, रामारुण प्रकाशन, 97-74 


वाजपेयी, अंबिका प्रसाद : हिंदी कौम॒दी 
कलकत्ता, प्रताप नारायण वाजपेयी 


' वाजपेयी, किशोरी दास : राष्ट्रभाषा का व्याकरण (चतुर्थ संशो० और 


परिवर्धित सं०) 
वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 958 


वाजपेयी, किशोरी दास : राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण 
वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 958. 


वाजपेयी, किशोरी दास : सरल शब्दानुशासन 
वाराणसी, नागरी प्रच्चारिणी सभा, 959. 


वाजपेयी, रामभरोसे : हिंदी भाषा का व्याकरण तथा निबंध रचना 
फरुखाबाद, महेश्वरी बुक डिपो,963. 


विकल : व्याकरण प्रबोध. चंद्रोदय 
ग्वालियर, हेमदास बुक सैलर्स 


विद्यार्थी, बद्रीविशाल : सरल हिंदी व्याकरण दर्पन 
लखनऊ, नवयुग पुस्तक भंडार, 963. 
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विरागी, श्याम बिहारी और अन्य : हिंदी व्याकरण वा अपठित (मराठी) 
आगरा, रामप्रसाद एंड संस, 958. 


वीरकर, विजयालक्ष्मी : राष्ट्रभाषा हिंदी रचनात्मक व्याकरण 
नासिक, 953. 


वैद्य, मधुसूदन सी. और पारीख, चंदूलाल पी. : हिंदी व्याकरण और लेखन 
(चार भाग) ह 
सूरत, श्री हरिहर पुस्तकालय, 957 


व्यथितहृदय : माध्यमिक व्याकरण और रचना (द्वितीय सं०) 
आगरा, श्रीराम मेहरा, 970 


----- “व्याकरण बोध 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 


व्यास, भोलाशंकर और अन्य : हिंदी व्याकरण और रचना 
नई दिल्‍ली, नेशनल काउंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 972. 


- शर्मा, आर्येद्र : आधुनिक हिंदी भाषा का मूलभूत व्याकरण (तृतीय सं०) 


नई दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 975 


'शर्मा, आर्येंद्र और वेर्मीर, हंस जे. : आधुनिक हिंदी व्याकरण की भूमिका 
(जर्मन) 
(सगफपिंगाफाए था ता€ टाशययय40]९ त& 70क्‍967०7 मी॥0) 
हाइडलबर्ग, जुलियस ग्रस वरलाग,972 


'शर्मा, एस.एन. : हिंदी व्याकरण तथा अनुवाद 
(प्राएवा एाबागादा भातव॑ व5900॥). 
बंबई, 960. 


शर्मा, एस.वी. : नवीन हिंदी व्याकरण 
दिल्‍ली, 955 


शर्मा, केदारनाथ : राष्ट्रभाषा सरल हिंदी व्याकरण (तृतीय सं०) 
वाराणसी, चौखंबा संस्कृत सीरीज आफिस, 965 


शर्मा, टेकचंद : राज हिंदी व्याकरण (तीन भाग) (हरिदास संस्कृत सीरीज, 
93) 


जालंधर, राज पब्लिशर्स, 960. 


'शर्मा, देव और दास, श्याम सुंदर : नवीन राष्ट्रभाषा व्याकरण 
अंबाला, इंडियन पब्लिकेशंस, 955. 


'शर्मा, प्रमिला : सरल हिंदी व्याकरण 
सोलन, कुमार एंड संस, 973. 
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शर्मा, यशपाल : व्याकरण पत्र बोध 
ग्वालियर,सरस्वती सदन, !959. 


शर्मा, विवेकानंद : सरल हिंदी व्याकरण 
दिल्‍ली, गौरव प्रकाशन, !974. 


शर्मा, वी. रत्न : सरल हिंदी व्याकरण 
जालंधर, ग्रुदास कपूर एंड संस, 970. 


शर्मा, सोहनलाल और शर्मा, देशराज : ओरिएंट हिंदी व्याकरण तथा निबंध 
रचना । ि, 
जालंधर, ओरिएंट पब्लिकेशंस 


शर्मा, हरदयाल : आदर्श हिंदी व्याकरण तथा निबंध रचना (बारहवाँ सं०) 
फरूखाबाद, रामरतन लाल, 965. 


शर्मा, हरबंश लाल : हिंदी व्याकरण . 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 972. 


शरण, रामलोचन : हिंदी व्याकरण चंद्रोदय (संशोधित तथा परिवर्द्धित सं०) 
पटना, पुस्तक भंडार, 96, (चंद्रोदय ग्रंथमाला : ) 


शास्त्री, गोकुल चंद : हिंदी व्याकरण प्रक्रिया तथा रचना 
दिल्‍ली, ओरिएंटल बुक डिपो 


शास्त्री, चतुर्देव : व्याकरण चंद्रोदय (पाँच भाग) 
दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसी दास, 969-973. 


शास्त्री, बालेश्वर प्रसाद और त्रिपाठी, बाबूराम : हिंदी व्याकरण पत्र बोध 
(द्वितीय सं०) 
आगरा, मुरारी बुक डिपो, 960. 


शास्त्री, वेद प्रकाश : मेरा हिंदी व्याकरण 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 959. 


शास्त्री, सीताराम : सरल हिंदी व्याकरण (तीन भाग) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 967-970. 
शास्त्री, सीताराम : व्याकरण पीयूष (भाग ।, द्वितीय सं०) 
मणिपुर, सीताराम शास्त्री एंड संस. 


शिवप्रसाद, राजा : हिंदी व्याकरण (संशो० सं०) 
इलाहाबाद, 977. । 


शिवराज, मनोरमा : मनोरमा हिंदी व्याकरण तथा रचना 
दिल्‍ली, कैपिटल बुक डिपो, 957. 
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शुक्ल, रामपति : हिंदी का व्यावहारिक व्याकरण और रचना 
वाराणसी, विद्या मंदिर, 97. 

शुक्ल, रामपति : हिंदी व्याकरण तथा रचना (भाग ) 

वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 976. 

शुक्ल, रामेश्वर अंचल और वर्मा, शारदा प्रसाद : अभिनव हिंदी रचना तथा 
व्याकरण 

इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, |964. 

शुक्ल, श्रीकृष्ण : हिंदी संजीवनी 

वाराणसी, नंद किशोर एंड ब्रदर्स, 959. 

श्रीवास्तव, एन.एल. और त्रिपाठी, आर.ए. : सरल हिंदी व्याकरण 
बनारस, 956. 


श्रीवास्तव, मुरलीधर : हिंदी व्याकरण के मूलतत्व 
(॥6 शाैशाशा3$ 0 पमयता एाकायव्ा), 


दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसी दास, 969. 


संत, गोकुल चंद्र : आदर्श हिंदी व्याकरण तथा रचना 
दिल्‍ली, ओरिएंटल बुक डिपो. 

----- : सरल हिंदी व्याकरण और लेखन (चार भाग) 
अहमदाबाद, विजय प्रकाशन, [965-969. 

----- : सरल हिंदी व्याकरण और रचना (दो भाग) 
इलाहाबाद, रामनारायण बेनी प्रसाद, 965-968. 

संसार चंद : मनोहर हिंदी व्याकरण तथा रचना 
राजस्थान, राज पब्लिशर्स, 970. 


सतपालकर, जयंत मोरेश्वर और सामंत, सुधाकर राव जी : राष्ट्रभाषा 
व्याकरण ज्योति (द्वितीय संस्करण) 

बंबई, जय शरद प्रकाशन, 964. 

सिलकारी, लोकनाथ द्विवेदी : हिंदी व्याकरण कौमुदी 

सागर, सती प्रकाशन, 964. 


सक्सेना, जगदीश स्वरूप : आदर्श हिंदी व्याकरण (दो भाग, द्वितीय सं०) 
फरूखाबाद, राम रतन लाल, 4963. 


सक्सेना, भुवनेश्वरी चरण और श्रीवास्तव, रामशंकर : सूर्य हिंदी व्याकरण 
तथा रचना ह 
अंबाला, सूरज बुक एंड स्टेशनरी मार्ट. 


सत्यदेव, सरल और शास्त्री, बाबूराम : राकेश हिंदी व्याकरण तथा निबंध 
रचना 


” जालंधर, न्यू युनाइटेड पब्लिशर्स, 
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सत्यप्रकाश : व्याकरण मंजरी 
इलाहाबाद, 956. 


सरस्वती, अम्मा एन. : हिंदी व्याकरण 

दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, !966. 

सागर, रामचंद्र सिन्हा : हिंदी व्याकरण परिचय (भाग ) 

नई दिल्‍ली, अनिल प्रकाशन, 959. 

सिन्हा, अमर : प्रारंभिक व्याकरण . 

वाराणसी, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 95॥. 

सिन्हा, आदित्य प्रसाद पूशण : हिंदी व्याकरण ज्ञान 

वाराणसी, 95. | 

सिन्हा, जयगोविंद : राष्ट्रभाषा के अनमोल रत्न (दसवाँ सं०) 

पटना, नावल्‍टी एंड कंपनी. | 

साहू, गोकुल प्रसाद : आदर्श राष्ट्रभाषा व्याकरण (तीन भाग) 

इलाहाबाद, रामनारायण लाल बेनीमाधव 

सिन्‍्हां, दिनेश्वर : व्याकरण प्रकाश 

गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 974. 

सिन्हा, धर्मपाल : भाषा परिचय (द्वितीय संशो० तथा परिवरद्धित सं०) 

पालि, भारतीय विद्यालय, 970. 

सिन्हा, ब्रजनंदन : व्यावहारिक हिंदी व्याकरण 

कलकत्ता, ढाका स्टुडेंटस लायब्रेरी, 957. 

सिरकर, एम. के. और शास्त्री, गोकुल चंद्र : व्याकरण प्रदीप 

दिल्‍ली, ओरिएंटल बुक डिपो, 970. | 

सुकुल, चंद्रमालि : भाषा व्याकरण बोध (दो भाग, संशो०सं०) 

वाराणसी, नंद किशोर एंड संस, 96. 

सुरेश, प्रसाद और रतिरानी : हिंदी व्याकरण और रचना 

इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, [97. 

सूर्यकांत : सूर्य हिंदी व्याकरण 

दिल्‍ली, सूर्य ब्रदंर्स, |95. 

सेवा, एम. : हिंदी व्याकरण 

टोकियो, निहोनभाषी, 960. 

सैघल, एम.सी. : अभ्यास और पूर्ण शब्द-संग्रह के साथ सैधल का आधुनिक 

हिंदी व्याकरण (तृतीय सं०) 

(598॥9]'5 70067 मरींगवी हा्गरान्षा शांति वूटाएं$65 क्ात॑ प्ि 

४0९9४ प्रौ8॥9) 

शिमला, एम.सी. सैघल एंड संस, 97, प्रथम प्रकाशन : 958. 
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सोलंकी, कमल सिंह : व्याकरण बोध तथा हिंदी रचना 
दिल्‍ली, उमेश प्रकाशन, 969. 


स्थाल, बलवंत सिंह और अवस्थी, सद्गुरु शरण : हिंदी व्याकरण (दो भाग) 
लखनऊ, अवध हिंदी पब्लिशिंग हाउस, 954. 


हरियाणा सरकार : हिंदी व्याकरण 
हरियाणा, 969. 


“-+०++- : हिंदी व्याकरण और रचना (संशो०सं०) 
(प्रशातवा एाव्ाताह्षा 80 (07790शव0॥). 


नई दिल्‍ली, एलाइड पब्लिशर्स, 963. 
हैलसिग, मार्गोट : हिंदी में व्याकरण की पुस्तक (जर्मन) 


(एाक्ा)ओ)4ा80॥९० ।श4०॥ 465 माएवा). 


लाइपजिग, वे, एनजाइक्लोपेडि, 967 


ओम अत लीन हंस हिंदी व्याकरण तथा रचना 
दिल्‍ली, स्टैंडर्ड पब्लिशर्स, 967 


पाठ्य-पस्तक : भाषा : 


अग्रवाल,चंदामल चंद्र और अन्य : सरल.हिंदी (दो भाग) 
अकोला, मा्डर्न बुक स्टोर्स, 963 


अग्रवाल, महावीर प्रसाद : हिंदी अपठित तथा रचना (तृतीय सं०) 
रीवा, मोहनलाल अग्रवाल. 


अग्रवाल, लक्ष्मीचंद्र : रचना ज्ञान 
आगरा, ज्ञान प्रकाशन, 960. 


अग्रवाल, शशि : हिंदी रचना और प्रयोग 
बंबई, स्नेह प्रकाशन, [97. 


अग्रवाल, शिव प्रसाद और चतुर्वेदी, आर.पी. : शुद्ध हिंदी 
आगरा, आगरा बक डिपो, !952. 


अमेरिकन इंस्टीटयट आफ इंडियन स्टडीज : उच्चतर हिंदी पाठमाला-परक 
शिक्षण सामग्री 
(५१ए8॥7०९८० जाता 7२९४१९/: 3प्रद्रा।क्षाप [28०८ताग)ए 74०१7१9]5). ' 


नई दिल्‍ली, 976 


अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज : उच्च स्तरीय हिंदी विद्याथियों के 
लिए अभ्यास पुस्तक-हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम 
(७४०77900076 607 80ए870९७ हला॥70: पात्रता [ह्राशप82९ 970279॥776). 
नई दिल्‍ली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ़ इंडियन स्टडीज 976. 
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अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीजू : अनुतान रीडर-बोलचाल की 
हिंदी के सभी मूलभूत अन॒तान अभ्यासों के लिए छ : पाठ 

(वा0ाबरा॥07 रि९३66: 6 855075 शञांत्र 5धकॉटा26९5 00 ता॥॥?ए 
00एढ्याए था 06 04806 वागाबा07 98९१5 0 590०॥ पाए). 


नई दिल्‍ली, 977 


अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीजू : हिंदी स्वनिक अभ्यास : प्रक 
शिक्षण सामग्री 
(सादा शाजालार छजता5: 8पद्राक्षाए (8800॥772 779069]5). 


नई दिल्‍ली, !977. 
अमेरिकन पीस कोर : हिंदी की सक्रिय पस्तिका 


(७7 8०८ए6 ॥र7069प८07 60 प्रात) 


दिल्ली 
अमेरिकन पीस कोर : हिंदी भाषा सामग्री 


(साशता 80926 7798679$) . 


दिल्ली. 


अवधनंदन : हिंदी रचना (दो भाग) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, [962-63 


असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा बोध (तृतीय सं०) 
गौहाटी, 959 


असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : निबंध रचना 
गौहाटी, 974. 


कि बन मी नरक : आदर्श पत्र लेखन (तृतीय सं०) 
बीकानेर, नवयुग ग्रंथ कुटीर. 


नजपप“+८ : आदर्श हिंदी निबंध लेखन और व्याकरण 
धूलिया, ज्योति प्रकाशन, [96. 


ओझा, पंडित आशुतोष : हिंदी-रवयं शिक्षक 
दिल्‍ली, हिंदी पाकेट बुक्स, 973. समीक्षा : 
इंडियन होराइजून, 23(), 974, पृ० 76-77. 


ओझा, पंडित गोपेश कुमार : सार्वभौमिक स्वयं हिंदी शिक्षक 
((रांएटा$9] $९॥ मांगता (680॥८7). 


दिल्‍ली, यूनिवर्सल पब्लिकेशंस, 97. 


कद्‌, आत्माराम सखाराम : हिंदी निबंध लेखन 
कोल्हापुर, क्रांति बुक डिपो, 962. 
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कपूर, जे एन प्रचलित हिंदी स्वयं शिक्षक 
(एप्रा।शथाए 70-$27 8प९॥) 
नई दिल्‍ली, इंगलिश बुक स्टोर, 973 


काचरु, यमुना : माध्यमिक हिंदी (2 भाग) 
([7077९0॥9/6 +707). 
इलिनाय, यूनिवर्सिटी आफ इलिनाय. 


कालेलकर, काका और कालेकर दत्तात्रेय, बालकृष्ण : नागरी वर्ण लिपि बोध 
वर्धा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, 956. 


कलकर्णी, एम.जी. और कुलकर्णी, आर.जी. : राष्ट्रभाषा प्रवेश 
बीजापुर, नायक, !956. 


कृतमृतिया, वी.जे. : हिंदी निबंधमाला और रचना (पाँचवाँ संस्करण) 
बंबई, सी. जमनादास एंड कं०, 960 


कृष्ण, नारायण लाल : हिंदी दर्शन 
इलाहाबाद, अग्रवाल प्रेस, 957. 


केंद्रीय हिंदी निदिशालय : आधुनिक हिंदी का आधारभूत व्याकरण-बोलचाल 
तथा लेखन (द्वितीय संस्करण) 


- (७ 9480 शाक्षायाक्षा ण जाए: 590४९॥ 870 ज्ञावराशा). 


नई दिल्‍ली, !972. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : हिंदी पाठमाला : विदेशी विद्यार्थियों के लिए 
दिल्‍ली, कंट्रोलर आफ़ पब्लिकेशंस, 974. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : विदेशी विद्यार्थियों के लिए हिंदी प्राइमर (चार भाग) 
(मादा शञाग्रह्ा 0 06087 8प0९॥5). 
दिल्ली, कंट्रोलर आफ पाब्लिकेशंस, 974. 


कौशल, रामस्वरूप : तीस दिनों में हिंदी 
(प्राषठग ॥ 30 889४8). 
लखनऊ, गंगा पुस्तकमाला आफिस, 958. 


कौशल, रामस्वरूप : शुद्ध लिखाई (तृतीय संशो० और परिवर्द्धित सं०) 
अंबाला, स्टैंडर्ड पब्लिशिग कं०, 959. 


क्रिश्चियन ब्रदर्स : यूरोपियन पाठशालाओं के लिए हिंदी व्याकरण और रचना 
(सागवदा एाकायाक्षा 800 20790,00 00 +प्रा00९27 $८00]8) 
नैनीताल, मैनेजर, डोनाल्‍डाबाद 
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]922. 


923. 


924., 


]925. 
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क्रिश्चियन लिट्रेचर एशोसियेशन : एक साल का हिंदी पाठ्यक्रम (दो भाग) 
भाग- : स्वनिक शब्दावली, व्याकरण अभ्यास, स्मृति कार्य, भाग*-2 : 
वार्तालाप के मानक वाक्य, पठन आदि 

अलीगढ़, एम. रामनारायण मीरा लाल प्रिंटिंग प्रेस, [95. 


खन्‍ना, आई.सी. : प्रचलित हिंदी स्वयं शिक्षक 
((प्रा।शा लाशवा-5८ (&प९॥). 
दिल्‍ली, विद्या मंडल, 957. 
खरे, इंद्र बहादुर और बगददेव, जगन्नाथ पांड्रंग : हिंदी भाषा प्रवेश (भाग 
) 
जबलपुर, स्टूडेंट्स स्टोर्स, 958. 
गम्पर्स, जान.जे. : हिंदी रीडर (भाग!) 
(माता 7२९७०७). 
बेर्कले, यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया, [960. 
गिलक्राइस्ट, जे.बी. और मीर, अब्दुल्लाह मिस्किन : हिंदी पुस्तिका 
(॥76 पाता 787098)). 
कलकत्ता, 802. 


गंजीकर, शंकर नागेश राव : हिंदी भाषा सुबोध 


बेलगाँव, बी.वी. केलकर, 959. 


गुप्त, मिथिलेश : राष्ट्रभाषा रचना 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 959. 


गुप्त, मिथिलेश : हिंदी रचना रश्मि (द्वितीय सं०) 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 96. 


गुप्त, वेद : राष्ट्रभाषा रचना 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, !964. 


गुरु, अरविंद : भाषा बोधिनी (द्वितीय संस्करण) 
रीवा, पुस्तक निकेतन, [972. 


घोष, निहरेंद्‌ : सहज हिंदी अनुवाद शिक्षा 
कलकत्ता, लेखक, 96. 


चटर्जी, सुनीति कुमार और सिन्हा, रेवति रंजन : हिंदी पाठमाला (भाग |, 
आठवाँ सं०) । 

कलकत्ता, आक्सफर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, [966. 

चवारिया-अगुयिलर और प्रे, ब्रूस रेमांड : हिंदी का प्रारंभिक पाठ्यक्रम 

(/ 99380 2८0प्रा56 ॥ प्राता). 

दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, तथा : एन.आर्बर, यूनिवर्सिटी आफ़ मिशिंगन 
(अनुलिपि). 
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933. 
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937. 


938. 


939. 


चितगुप्पी, एल.एस. : हिंदी प्रवेश 
धारवाड़, भारत बुक्स, 


चेतनदेव, वाजिरानी : हिंदी ज्ञानबोध 
इलाहाबाद, ज्ञानलोक, 963. 


जगनन्‍नाथन, वी.आर. और बाहरी, यू.एस. : बोलचाल की हिंदी का 
परिचयात्मक पाठ्यक्रम : भाषा शिक्षण में माइक्रोवेव पद्धति 
(70470 60प्रा56 व 590(6॥ माता: 8 700 ए३४९ 
8[0770807 60 8720926 [690॥॥78). 

चंडीगढ़, बाहरी पब्लिकेशंस, 973, समीक्षा : बहल, कालीचरण 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(2), 974, पृ० 43-63. 

जैक्स, एफ.ए. : हिंदी के मूल सिद्धांत 

(7प्रा6897९7/98 ०0 पर). 

नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 963. 


जान. ई. : स्वयं हिंदी शिक्षक 

([॥6 ४९ ज्ागता [९४८॥८)). 

इलाहाबाद, 939, समीक्षा : बार्नेट, एल.डी., 

जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, 940, पृ० 374. 
जानकी, वललभ शरण : शब्द परिचय 

पटना, पुस्तक भंडार. 


जैन, नारायण प्रसाद : बोलती हिंदी (तृतीय सं०) 
बंबई, जैको, 973. 


जैन, नारायण प्रसाद : वार्तालाप हिंदी 

((गाएशाइब्रागाब। मांगता)... 

बंबई, जैको पब्लिशिंग हाउस, 974, प्रथम प्रकाशन, !959. 
जोशी, आर.एस.के. (संक०) : हिंदी (भाग !) 

मसूरी, नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, [967. 

जोशी, ए.एस. : नवीन हिंदी रचना पृष्पांजलि (द्वितीय सं०) 
जयपुर, स्टूडैंट्स बुक कं०, 96[. - 

जोशी, के.एन. और ओलिवर, जे. : व्यावहारिक हिंदी (3 भाग) 
(2720८708] 707). 

बंबई, मैकमिलन, [965-67. 


जोशी, भ्रमर लाल और अन्य : सुबोध हिंदी निबंधमाला (भाग ।) 
बंबई, नवनीत प्रकाशन केंद्र. 


जोशी, श्रीपाद रघुनाथ और जगताप, एम.एम. : हिंदी लेखन 
पृणे, वीनस प्रकाशन, 964. 
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जोसा, एफ.पी. लुइगी : हिंदी भाषा की परिचयात्मक पुस्तिका-प्रेमसागर से 
उद्धरण और पारिभाषिक शब्दावली के साथ ह 

(वा70वप्रटाणाए क्षाप्र4] 0 6 ताजता क्राएप82० छत €ह्ञा9टाड 
विणा शिक्षा8824॥/ (026067 शांत 6 €टायंटव ए००४४एॉ०४॥९७). 
लंदन, 907. - 


झा, ताराकांत : हिंदी निबंध रचना 
गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 974. 


झा, भोलानाथ : बोलचाल हिंदी की पुस्तिका 
(979079007 ० 5ए?9०ऋथा मातका). 
इलाहाबाद, राम नारायण लाल, 4953. 


तेंभ्रने, वसंत पंढ़ारीनाथ : हिंदी लेखन सुधार 
मलकापुर, समर्थ प्रकाशन, 96व. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : राजभाषा बोधिनी 
मद्रास, 957. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी बोधिनी (पुस्तक 4) 
मद्रास, 959, (हिंदी प्रचार पुस्तक माला : 20) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी रचना (2 भाग) 
मद्रास, !96व. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : भाषा बोध (पुस्तक 2-द्वितीय सं०) 
मद्रास, 965, (हिंदी प्रचार पुस्तक माला-23) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी पाठ माला (पुस्तक !) 
मद्रास, !964, (हिंदी प्रचार पुस्तक माला : 246) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : नागरी बोध 
मद्रास, 968, (हिंदी प्रचार पुस्तक माला : 255) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : लिपि पुस्तक 
मद्रास, 969, 


दत्त, आर.सी. और अन्य : भाषा प्रवेश (पुस्तक 2) 
इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, ।959, (भाषा प्रवेशमाला-2) 


दत्त, ईश्वर : एक महीने में हिंदी सीखिए-बिना शिक्षक के अंग्रजी द्वारा हिंदी 
सीखने की सरल पद्धति. 

(छा पिता का 8 707: ९88४ए खरालता0१ तीवह्थात? लावा 
पाठ0प्शा प्राशाईए शात0पा 8 [(68067). 

नई दिल्‍ली, रोडवेल पब्लिकेशंस. 
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दत्त, क्षिरोद कुमार : सहज राष्ट्रभाषा बोध 


कलकत्ता, ए.बसु, !958. 


दासगुप्ता, बिधुभूषण : राष्ट्रभाषा प्रवेश 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन, !962. 


दासगप्ता, बिधुभूषण : हिंदी स्वयं बोधक (तृतीय संशो० सं०) 
(6 वियाता ए॒०प्राइटॉ)., 
कलकत्ता, दास गुप्ता प्रकाशन, 968. 


दासवानी, तिलोत्तमा और अध्यापक : क्रमिक हिंदी पाठमाला 
दिल्‍ली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज. 


द्विज कुमार : हिंदी प्रवेशिका (चौदहवाँ सं०) 
दिल्‍ली, राज बुक डिपो, 966. 


दबे, के.एन. : पाठ्य पुस्तक-राजकीय हिंदी . 
(॥65 90076: &09गगागांशाधाए6 मा॥0). 
मसूरी, नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, 97॥. 


दुबे, के.एन. और अन्य : पाठ्य पुस्तक-आधुनिक प्रविधियों तथा तकनीकों के 
द्वारा द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का शिक्षण (तृतीय सं०) 

([65900%: माता 88 3 $९2070 क्ञाएप782९ शांत्र 70067 7600 
50 700960॥ (€टाआआ47८४. 370 20॥00॥). 

मसूरी, नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, [97. 


दुबे, बद्रीप्रसाद और गौतम, महेश प्रसाद : रचना लेखन (चतुर्थ सं०) 
संपादित : दुबे, अमृुतलाल, जबलपुर, स्टूडैंट्स स्टोर्स, 958. 


देशमुख, बलवंत और विनेश चंद्र के. : हिंदी का संपूर्ण अभ्यास 
नागपुर, नलिनी प्रकाशन. 


देसाई, अरविंद कुमार और पारीख, चंदलाल : सरल हिंदी निबंधमाला और 
रचना 
बंबई, एन.डी. मेहता एंड कं०, 965. 


नागप्पा, एन. : व्यावहारिक हिंदी 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा,962. 


नागालैंड भाषा परिषद : हिंदी प्राइमर 
(साएवा! एलाग5ा)., 

कोहिमा, 970. क्‍ 
नागालैंड भाषा परिषद : हिंदी रीडर 
(सातता 7२९७०१८०). 

कोहिमा, 97. 
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]976. 
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979. 


नागालैंड भाषा परिषद : वार्तालाप (द्वितीय सं०) 
कोहिमा । 


नायर, अंबाशंकर : हिंदी रचना और निबंध (दो भाग) 
अहमदाबाद, गुजरात विद्यापीठ, [97-72, (गुजरात विद्यापीठ ग्रंथमाला : 
67) 


निल्सन, उषा सक्सेना : मध्यवर्ती हिंदी शब्दावली और संरचनात्मक टिप्पणियों 
सहित (दो भाग) 


' (ाद्यागारव्वात्वांट लाता शत ह6055क9 क्षातव इाप्रटापातंं 068), 


मेडिसन, यूनिवर्सिटी आफ़ विस्कान्सिन, 967. 


नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन : स्वाध्याय 
मस्‌री, 


पंजाब सरकार : हिंदी प्रवेशिका 
चंडीगढ़, शिक्षा विभाग, 963. 


पंडित, वी.एन. और अन्य (संपा०) : राजभाषा परिचय 
महाराष्ट्र भाषा संचनालय, 968. 


पंत, डी.सी. : हिंदी प्रवेशिका (छ : भाग) 
दिल्‍ली, एस.एंल. प्रकाशन, 96. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न : उच्चतर हिंदी पाठमाला 
(50ए27026 पा॥व॥ 7१९३०८). 
पुणे, डेकन कालेज, 967. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न तथा अन्य : गहन हिंदी पाठ्यक्रम अभ्यास 
([7थाईइए४ मा70] ००प्राइ८ 67॥5). 
पणे, अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज, 968. 


पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न और अन्य : हिंदी सेतु पाठ्यक्रम (बारह जिल्दें) 
(पसा9वा 87026 (०प्रा$८) | 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 977, (हिंदी ब्रिज कोर्स सीरीज : 4) 


पतकी, मालती बाई : हिंदी रचना कुंज 
कोल्हापुर, लेखक, 960. 

पतकी, मालती बाई : हिंदी रचना परिचय 
कोल्हापुर, लेखक. 

परिचित : हिंदी निबंध लेखन तथा रचना 
पुणे, जोशी ब्रदर्स. 


पांडेय, पारसनाथ : उत्तर माध्यमिक हिंदी दर्शन 
आगरा, आदर्श प्रकाशन, [962. 
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पिल्‍ले, शिवशंकर : हिंदी का आधारभूत पाठ्यक्रम . 
(७ 3480 (70प्रा56 ए प्रांए4). 
एन आर्बर, मिशिगन यूनिवर्सिटी, 96 (अप्र०). 


पोरिज्का, विनसेंक : हिंदीस्तीना : हिंदी भाषा पाठ्यक्रम 22 ] 

प्राग, स्टेट पैडागाजिकल पब्लिशिंग हाउस, 963, समीक्षा : पेज, जे. 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 29(2), 966, पृ० 397-398. 
फेअरबैंक्स, गोर्डल एच. और पंडित, पी.बी. : हिंदी-एक मौखिक निरूपण 
(सरा]0-9 ४[१0/॥ 890][97090). 

पुणे, डेकन कालेज, 965, (डेकन कालेज बिल्डिंग सेंटिनरि एंड सिल्वर जुबली 
सीरीज : 37) ह 

फेअरबैंक्स, गोर्डल एच. और मिश्र, बाल गोविंद : मौखिक और लिखित हिंदी 
(590(॥ क्षात ज्ञावराला नए). ह 

न्यूयार्क, कार्नेल यूनिवर्सिटी, 966, (पुनर्प्रकाशन) [974. 


फेअरबैंक्स, गोर्डल एच. और अन्य : हिंदी अभ्यास और पठन 
(म्रता €ऋ९/ए0ं56 070 76809॥72$). 


न्यूयार्क, कार्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 955, समीक्षा : बर्टन, पेज जे. 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीजू, 9, 957, पृ० 387-388. 
बत्तरा, शीला : सामान्य हिंदी ज्ञान (संशो०सं०) संशोधित : विश्वनाथ 
भारद्वाज 

दिल्ली, फ्रैंक ब्रदर्स, 977. 

बाहरी, हरदेव : शुद्ध हिंदी (चतुर्थ सं०) 

इलाहाबाद, लोक भारती, 97. 


बाहरी, हरदेव : हिंदी का सामान्य ज्ञान (दो भाग) 
इलाहाबाद, लोक भारती, 97]. 


बेंदर, अर्नेस्ट : प्रारंभिक हिंदी पाठमाला 
(स्‍704फप८09ए मात १९०७४॥॥ ९७). 


फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी आफ पेन्सिल्वेनिया प्रेस, [97. 


ब्राईट, जे.एस. : एक महीने में हिंदी 
नई दिल्‍ली, नेशनल बुक स्टाल, 960. 


ब्राउनी, जे. : रोमन अक्षरों में हिंदी प्राइमर 


_ लंदन, 882., 


भट, सीताराम पी. : हिंदी की सुगम शिक्षा 


(स]70 08 8॥ 77806 ९४७७). 
बंबई, तारापुरवाला, [97. 
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भाटिया, हंसराज : रचना की शिक्षा 
बंबई, ओरिएंट लाँगमन, 958. 


भारत सरकार : हिंदी का भावी रूप 
दिल्‍ली, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, 963. 


भास्कर, राजेश : हिंदी सुबोध माला-वाक्य अभ्यास 
नई दिल्‍ली, एस.एल. .प्रकाशन, 97. 


. महंता, बपाचंद्र : सहज हिंदी शिक्षा 


जोरहाट, बपाचंद्र महंता और श्री भबांनी चरण ठाकुर, 959. 


मिजोकामी, तोमियो : हिंदी 
टोकियो, इंस्टीट्यूट फ़ार स्टडी आफ लैंग्वेजज एंड कलचर्ज आफ एशिया एंड 
अफ्रीका, 980 (एशियन एंड अफ्रीकन ग्रामैटिकल मैनुअल : 34) 


मित्तल, महेंद्र : व्यावहारिक हिंदी-सामान्य निबंध व्यापारिक पत्र-व्यवहार, 
अनुवाद तथा विज्ञापन कला 
दिल्‍ली, सबरी संस्थानी, 97. 


मिश्र, बिंदु माधव : हिंदी भाषा का परिचय 
दिल्‍ली, राजन प्रकाशन, 973. 


मिश्र, बी. : कालेज के विद्यार्थियों के लिये व्यावसायिक हिंदी द 


((ण््गलदाटंबा साएशवा 70 ०0626 ऑफ). 
कलकत्ता, 953. 


मिश्र, भागीरथ और कपूर एस. : अच्छी हिंदी कैसे लिखें? 
दिल्‍ली, प्रभात प्रकाशन, 963. 


तिवारी, पुरुषोत्तम लाल : सर्वोपयोगी हिंदी सुधार कार्यक्रम 
अजमेर, मिश्र ब्रदर्स. 


तिवारी, भोलानाथ : अच्छी हिंदी : कैसे बोलें, कैसे लिखें? (द्वितीय सं०) 
नई दिल्ली, लिपि प्रकाशन, 980. 


तिवारी, भोलानाथ और गाबा, ओमप्रकाश : सामान्य हिंदी 
दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 976. 


< उन नेजधर : दीर्घ मोनोग्राफ रिकार्ड्स से हिंदी 


(माता शांत ।08 09]49॥8 7700 29]05$ 76८0705). 


ओहामों वर्ल्ड पब्लिशिंग कंपनी, 965, वर्ल्ड फारेन लैंग्वेज रिकार्ड कोर्स, 


यादव, राधेश्याम : सरल हिंदी निबंध रचना 
बंबई, लेखक, | 
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यादव, राम प्रसाद : हिंदी शिक्षण 
आगरा, श्रीराम मेहरा. 


योगेंद्रजीत : हिंदी भाषा शिक्षण (चतुर्थ संशो० सं०) 
आगरा, विनोद पस्तक मंदिर, 964 


४2“ न : रचना रश्मि (दो भाग), प्रथम भाग, चतुर्थ सं०, दूसरा भाग, 


- द्वितीय सं० 


आगरा, विनोद पस्तक मंदिर, प्रथम भाग-!976, द्वितीय भाग-972 


रमन, बिहारी लाल : हिंदी शिक्षण, द्वितीय संशो० और परिवर्द्धित सं० 
मेरठ, रस्तोगी एंड कंपनी, [966 


राय, ललित मोहन : सहज हिंदी शिक्षा (प्रथम भाग, संशो० सं०) 
कलकत्ता, बनीतीर्थ, 96. 


रायचौधरी, मनी : हिंदी का प्रथम चरण 
(]॥6 8 $869 60 लाए). 
कलकत्ता, माणिक चक्रवर्ती. 

राव, गौरंगा : हिंदी सरल शिक्षा 
विशाखापटनम, गुप्ता ब्रदर्स, 958. 
राव, मोहिनी : स्वयं हिंदी सीखो 

दिल्‍ली, हिंद पाकेट बक्स, !978. 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : राष्ट्रभाषा रचना (तीसरी पुस्तक, चतुर्थ सं०) 
वर्धा, 958 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : लिखावट 
वर्धा, 4963. 


रेड्डी, विजय राघव : हिंदी लिपि : अभ्यासमाला : स्वयं शिक्षा सामग्री 


(सरागव इटाछ: १४07॥ 900॥: 56७ वाड्रापला०0ा9] 7780०79/). 


आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [977. 


रोचर, लुडो : महाविद्यालयों में प्रयोग के लिए आधनिक हिंदी की 
पुस्तिका-चुने हुए पाठ, व्याकरण की रूपरेखा और पूर्ण शब्दावली 
(जिल्लाप्रं ण ०१८ाा वतावा 0 ॥6 प्र ण ०0]692९5., 52[९०९० 
(€जा5 जंती $५0फ़श$ 0 शक्यायाक्षा ॥70 8 ०20॥9]06 ५०८४४प्रौ॥9५). 


जेंट, इंस्टीटयट वर ऊस्तर्स, 958 


रोब, डिगढ़ और एडमसज, डब्लू.टी. : मूल सूत्र-हिंदी वर्तनी पुस्तक (दो भाग) 
(द्वितीय भाग, तृतीय सं०) 
(प्रपां 5प्रपरा: 6 सात! 59०॥॥7९ 72000) 


कलकत्ता, 833 
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लाल, चतुर बिहारी : नई हिंदी की पहली पुस्तक 
उज्जैन, आनंदी लाल चत्र बिहारी लाल. 


लाल, बद्री नारायण और पांडेय, राम कुमार : संपूर्ण हिंदी ज्ञान 
इलाहाबाद, अग्रवाल प्रेस, ।963. 


वनोल्फेन, हर्मन : प्राथमिक हिंदी 
(+>द्ाटाधाए नियवा)., 
टेक्सस, यूनिवर्सिटी आफ टेक्सस, [972. 


वर्मा, कांति : आधुनिक हिंदी पाठ्यक्रम 
(७०667 9मिवा (0प्रा$८). 
दिल्‍ली, आत्मा राम, [967. 


वर्मा, राम चंद्र : अच्छी हिंदी (सोलहवाँ संशो० और परिवर्द्धित सं०) 
इलाहाबाद, लोक भारती, 972. - 


वर्मा, रामचंद्र : हिंदी प्रयोग-हिंदी भाषा के शुद्ध प्रयोग बताने वाली पुस्तक 
(ग्यारहवाँ स०) 
वाराणसी, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, 972. 


वर्मा, शिवशंकर प्रसाद : हिंदी भाषा की भमिका 
पटना, भारती भवन, [969 


वाजपेयी, किशोरीदास : अच्छी हिंदी 
मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 966. 


वाजपेयी, किशोरीदास : अच्छी हिंदी का नमूना 
हरिद्वार, हिमालय एजेंसी, 952. 


बातुक, वी.पी. : उच्चतर हिंदी पाठमाला 
(0.१५8॥0९१ म096] 7९906) 
हेवर्ड, केलिफोर्निया स्टेट कालेज, 968 


विरागी, श्याम बिहारी और अन्य : हिंदी सार (तृतीय सं०) 
आगरा, राम प्रसाद एंड संस, [959 


वेरमीर, एच.जे. और शर्मा, आर्येद्र : हिंदी शिक्षण और देवनागरी लिपि 
परिचय (जर्मन) 

(नशाता-#4प्रादाार का साप्रापाह ॥ 06 [22ए80938227 $ट7]) 
हाइडलबर्ग, जुलियस गूस वर्लाग, 968 


व्यास, श्याम सुंदर दास : मुहावरों का मेला 
इंदौर, पुस्तक प्रतिष्ठान, [962. 


'शरण, रामलोचन : हिंदी रचना चंद्रोदय (संशो०सं०) 
पटना, पुस्तक भंडार, 962. 
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शर्मा, ओम प्रकाश और 'शर्मा विष्ण दत्त : सरल निबंध और रचना 


दिल्ली, हिंदी साहित्य संसार, 964 


'शर्मा, डी.एन. और स्टोन, जेम्ज डब्ल. : हिंदी सक्रिय पाठयक्रम 

(पाता: ७॥ 8०४ए८ गरा709प् ८007) 

वाशिंगटन, फारेन सर्विस इंस्टीट्यूट, 970, (फ़ारेन सर्विस बेसिक कोर्स 
सीरीज), समीक्षा : वेटमैन, एस.सी.आर 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 34(), 97, पृ० 207-208. 


शर्मा, द्वारका दत्त : प्रबोध हिंदी व्याकरण तथा रचना 
जालंधर, दौलतराम सचदेव एंड संस. 


'शर्मा, बैजनाथ : हिंदी शिक्षण 
आगरा, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, 968. 


'शर्मा, शोभारानी : आओ हम व्याकरण पढ़ें और रचना सीखें (प्रथम भाग) 
पटना, भारती भवन, !97. | 


शास्त्री, गोपाल चंद्र वेदांत : सरल हिंदी शिक्षा 
कलकत्ता, बंगाल मैन एजकेशन सोसाइटी, 958 


शास्त्री, नंद किशोर : आदर्श निबंध रचना तथा व्याकरण (तृतीय सं०) 
करनाल, गुरु नानक पुस्तक भंडार, 965 


शास्त्री, वेद प्रकाश : राष्ट्रीय हिंदी प्रवेश (दो भाग) 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 972. 


श्रीनिवासाचारी, किजृहत्त्र : तीस दिन में हिंदी सीखिए 
(,68/ तराावा क 7५ 099७). 
मद्रास, बालाजी पब्लिशर्स, 977. 


श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद : हिंदी शिक्षण 
नई दिल्‍ली, मैकमिलन, 977. 


नी लनिज-->> ० सरल भाषा 
नई दिल्‍ली, गप्ता प्रकाशन 


श्रीहरि : हिंदी का सामान्य ज्ञान 
इलाहाबाद, किताब महल, 954. 


-संतराम : अच्छी चिट्टी लिखने की रीति 


होशियारपुर, विश्वेश्वानंद इंडोलोजोकिल रिसर्च इंस्टीट्यूट , !970. 


सतपालकर, जयवंत : हिंदी रचना बोध (प्रथम भाग) 
बंबई, राष्ट्रीय शिक्षण समिति, 963. 
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2053. 


2034. 


2055. 


2056. 


2057. 


2058. 


2059. 


2060. 


सफाया, रघुनाथ : हिंदी शिक्षण विधि 
जालंधर, पंजाब किताब घर, 967. 


सहगल, उषा : हिंदी शिक्षण 
दिल्‍ली, उषा साहित्य सदन, 977. 


सहाय, रमानाथ : हिंदी पाठमाला (चार जिद्दें) 


(पागवा 764067) 


आगरा, के.एम. इंस्टीट्यूट आफ हिंदी स्टडीज एंड लिंग्विस्टिक्स 


सावरकर, एल.डी. : सरल प्राथमिक रचना (तीन भाग) 
जबलपुर, मिश्रबंधु कार्यालय, 958. 


साह, वी.ए. और अन्य : माडल हिंदी निबंधमाला (पाँचवाँ संशो०सं०) 
बंबई, नवनीत प्रकाशन केंद्र, ।967 


साहनी, ए.टी. : रोमन अक्षरों में हिंदी स्वयं शिक्षण (पाँचवाँ सं०) 
(म्रावा: $ा जाडकप्रलांगा ॥ म्ावा रात 0ताह्षा टाक्षा426९8). 
बंबई, लेखक 


साहू, सुरेंद्रनाथ : हिंदी पत्र रचना (पाँचवाँ सं०) 
गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 958, (साहित्यमाला : 0) 


सिंह, नटाल पेरेग्रीनो : हिंदी में सरल चरण (संशो०सं०) 
(285५ ४698 ॥ 70). 
रांची, कैथोलिक प्रेस, 95व. 


सिंह, भगत : हिंदी बोध (दो भाग) 
दिल्‍ली, हेमकांत प्रेस. 


सिंहल, महेश चंद्र और भारद्वाज, होटियल : हिंदी शिक्षण 
इंदौर, शिव लाल अग्रवाल, 964 | 


सिद्दीकी, अहमद, एच. : द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी : प्रारंभिक विद्यार्थियों के 
लिए संशोधित, सचित्र स्पष्ट प्राथमिक पुस्तक 
अरबाना, यूनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय (अनुलिपि) 


सिन्हा, आदित्य प्रसाद पूृशन : हिंदी निबंध ज्ञान 
वाराणसी, नंद किशोर एंड संस, 96व. 


सिन्हा, के.एन. : हिंदी लेखन दीपिका (दो भाग) 
बंबई, विद्या प्रकाशन, 965. 


सिन्हा, परश्राम : नूतन रचना परिचय (तीन भाग) 
शाहबाद, पांडेय ब्रदर्स, [964. 
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2072. 


सिन्हा, बी.पी. : हमारी राष्ट्रभाषा का पूर्ण निर्देशन (प्रथम पुस्तक) 
((-077966 8पा36 (0 फक्षात4७ २७४६॥80]95॥8) 


बंबई, सकल एंड कालेज बक स्टाल 


सिन्हा, सावित्री : हिंदी शिक्षण. (द्वितीय संस्करण) 
आगरा, गया प्रसाद एंड संस, [966 


सुथार, प्रभुलाल और अन्य : हिंदी-विषय-वस्त 
अहमदाबाद, आनंद, 975 


सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट : हिंदी भाषा की कतिपय शिक्षणोपयोगी सामग्री 
इलाहाबाद, 4968, (प्रकाशन संख्या : 24) 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदीस्तीना (चेक भाषा में) 
प्राग, 956.(अनुलिपि) 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदी पाठमाला : एक संग्रह (2 जिल्दें) 
(प्राशता 768667: ४ (65५६, 2 ४०08) 


प्राग, यूनिवर्सिटी आफ़ कारलोवा, 968 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदी वार्तालाप 
प्राग, चार्ल्स यूनिवर्सिटी, 968, (अनुलिपि) 


स्मिथ, काल्डवेल एंड वेमैन एस.सी.आर. : प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम 
(संशो ०सं०) 

(र047.ट07फए प्रांगते (०प्रा$०). 

नई दिल्‍ली, नार्थ इंडिया इंस्टीट्यूट आफ लैंग्वेज स्टडी सोसाइटी, 979. 


स्वान, ओ. राबर्ट : हिंदी का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम (तृतीय संशो०सं०) 
(6 छ०0 ए&९क्का 00प्राइ6 ॥ प्रांत) 
ड्यूक यूनिवर्सिटी, 968 (अप्र०). 


स्वान, ओ. राबर्ट : द्विवर्षीय हिंदी पाठ्यक्रम की नई पद्धति 


(2 769 8799704९॥ 40 ज० एक मातत॑ ००प्रा$०). 
ड्यूक यूनिवर्सिटी, 973 (अप्र०). 


“-+--++ : हिंदी भाषा का जानकारी पाठ्यक्रम 
(स्राव ्रा80426: किक्षाओ|कषा78007 ०0086). 


वाशिंगटन, एजकेशनल सर्विस, 96. 


हार्टिन, जे. मार्टिन और अन्य : हिंदी आधारभत रीडर्स 
(प्रा॥ता 8380 7२९३७०८$) 
वाशिंगटन, सेंटर फ़ार एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आफ मार्डर्न लैंग्वेज एसोशियेशन 
आफ अमेरिका, 960 
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2073. हार्टिन, जे, मार्टिन और अन्य : हिंदी आधारभूत पाठ्यक्रम-यूनिट !-8 
(सात 88870 ०0प्रा5८ प्राव$ 4-6) 
वाशिंगटन, सेंटर फ़ार एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स आफ मार्डर्न लैंग्वेज एसोशियेशन 
आफ अमेरिका, 960 

2074, >+“+-+- हिंदी भाषा का ह्यावहारिक ज्ञान (3 भाग) 
उज्जैन, विक्रम यूनिवर्सिटी, 974-75. 

2075. ----- : हिंदी रचना (2 भाग) 
नई दिल्‍ली, गुप्ता प्रकाशन, 960. 

2076. हीरालाल : निबंध सरल शिक्षा (भाग-2) 
दिल्‍ली, राज बुक डिपो, 966. 

2077. हेरिस, रिचर्ड, एस. और शर्मा, रामनाथ : आधारभूत हिंदी रीडर 

. (/ 3980 पम्राग0॥ 7२९४०८)). 

इथाका, कार्नेल यनिवर्सिटी प्रेस, |969. समीक्षा : (]) वेटमेन, एस.सी.आर 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीजू, 34(), 97], पृ० 207-208. 
(2) कर्ल, श्रीप्रकाश : इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 33(3), 972, पृ० 254-256 

7. संदर्भ ग्रंथ : 

7.4. शब्दकोश : 

2078. एडम, एम.टी. : हिंदी कोश-हिंदी भाषा का शब्दकोश 
(माता ॥४05॥: 8 कालाताओआाए ० 6 तिणवा [802879326) 
कलकत्ता, 829 

2079. कप्र, बद्रीनाथ : शब्द परिवार कोश 
इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, 968 

2080. कैसर बक्ष, मिर्जा शहजादा : कैसर कोश : एक हिंदी शब्दकोश 
(रव्वाइका' 6॥08॥: ७ साशता तदांणाक्षाए) 
इलाहाबाद, प्रयाग प्रेस, 885 

208. कौशिक, आदित्येश्वर (संपा०) : अशोक हिंदी शब्दकोश (तृतीय संशो० और 
परिवर्द्धित सं०) 
दिल्ली, हिंदी साहित्य संसार, 966. 

2082. कौशिक, जगदीश प्रसाद : हिंदी व्युत्पत्ति कोश 
जयपर, हिंदी प्रचार परिषद, 978. 

2083. गुप्त, सत्यपाल और कपूर श्याम (संपा०) : अभिनव पर्यायवाची कोश 
नई दिल्‍ली, आर्य बुक डिपो, 963 

2084. चअतर्वेदी, महेंद्र और गाबा, ओम प्रकाश : व्यावहारिक पर्यायकोश 


दिल्‍ली, शब्दकार पब्लिशर्स, 972 


2085. 
2086. 
2087. 
2088. 


2089. 


2090. 
209]., 
2092. 
2093. 
2094. 
2095. 
2096. 
2097. 
2098. 
2099. 


2400. 


जम्बुनाथ, एम. वी. : हिंदी शब्द हजार (द्वितीय सं०) 
बैंगलोर, शेषाद्री एंड कंपनी, 940. 

जायसवाल, सीताराम : शिक्षा विज्ञान कोश 

दिल्‍ली, राजकमल, 967. 

तिवारी, एच.जी. और तिवारी, बी.एन. : तुलसी शब्दसागर 
इलाहाबाद, 954. 


तिवारी, बी.जी. : हिंदी मुहावरा कोश 
इलाहाबाद, 95. 


तिवारी, भोलानाथ : भाषाविज्ञान कोश-परिनिष्ठित रूप में भाषाविज्ञान की 
अंग्रेजी-हिंदी पारिभाषिक शब्दावली के साथ 

वाराणसी, ज्ञान मंडल, 963, समीक्षा : सुमन, अंबा प्रसाद, 

हिंदी वार्षिकी, 4, [963-964, पृ० !98-202. 


तिवारी, भोलानाथ : बृहत्‌ पर्यायवाची कोश 
इलाहाबाद, किताब महल, 964. 


तिवारी, भोलानाथ और अन्य (संपा० ) : व्यावहारिक हिंदी कोश 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 974. 


तुलसी, आचार्य : क्रिया कोश-साइक्लोपीडिया आफ क्रिया 
कलकत्ता, जैन दर्शन समिति, 966. 


त्यागी, चंद्रप्रकाश : हिंदी देशज शब्दकोश 
दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, !977. 


त्रिपाठी, करुणापति (संपा०) : हिंदी शब्दसागर 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 964. 


त्रिपाठी, लालधर : प्रचारक हिंदी शब्दकोश 
वाराणसी, .हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, 950. 


त्रिपाठी, श्रीधर : श्रीधर भाषा कोश (पाँचवाँ संस्करण) 
लखनऊ, नवल किशोर प्रेस, 938. 


दास, श्याम सुंदर (संपा०) : हिंदी शब्द सागर (ग्यारह जिल्दें) 
काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, 965-975. 


दीक्षित, राजेश : भार्गव आदर्श हिंदी पर्याय कोश 
वाराणसी, भार्गव बुक डिपो, 974. 


द्विवेदी, राजेंद्र : साहित्यशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश 


दिल्‍ली, आत्माराम एंड संस, 955. 


नवल, प्रभाकर : नालंदा विशाल शब्द सागर 
दिल्ली, न्यू इंपीरियल बुक डिपो, 950. 
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. ' नवल, प्रभाकर (संकं० ) : नालंदा हिंदी शब्दकोश 


पटना, साइंटिफिक बुक कं०, 959 

पंडित, मधुसूदन : मधुसूदन निघंटु : एक हिंदी शब्दकोश 
(७१॥ए5प्रधाधा 'रशाक्षा।पए: 4 ध्रावीे वटाणाआ9) 

लाहौर, 887 

पांडेय, चंद्र किशोर : शब्दांतर : साहित्य संस्कृति शब्द संदर्भ ग्रंथ 
पटना, संप्रति प्रकाशन की ओर से दिल्‍ली पुस्तक सदन, 972. 


पाठक, राम किशोर : हिंदी महावरे और कहावतें 
रांची, पस्तक भवन 


पाठक, रामचंद्र : आदर्श हिंदी शब्दकोश 
बनारस, भार्गव भषण प्रेस, 95] 


प्रसाद, कालिका : बृहत हिंदी कोश (तृतीय सं०) 
वाराणसी, ज्ञानमंडल, 965 | 
बाझरिया, रतनलाल (संपा०) : बृहद्‌ राष्ट्रभाषा कोश 
वर्धा, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 972. 

बेट, जे.डी. : हिंदी भाषा का शब्दकोश 

(4 तांलांगाशाए ० मात ॥,॥72732०). 

बनारस, 875 


बैज दास, बाबा : बिबेक कोश : एक हिंदी शब्दकोश 
(छफलार ह०5॥: ७ ता ठ९0ाक्ा५) 


' बांकीपर, 892 


राय, गुलाब : हिंदी लोकोक्तियाँ और मुहावरे 

दिल्‍ली, एस. चाँद. 

राय, गोपाल और शर्मा, देवेंद्र नाथ : हिंदी साहित्य शब्दकोश 
पटना, ग्रंथ निकेतन, 967. 


वर्मा, धीरेंद्र (संपा०) : हिंदी साहित्य कोश (दो जिल्दें, संशो०सं०), जिल्द : 
पारिभाषिक शब्दावली, जिलल्‍्द 2 : नामवाची शब्दावली 
वाराणसी, ज्ञान मंडल, 963 


ध् : लोकोक्ति मुहावरा कोश 
इलाहाबाद, लोक भारती, [975. 


वर्मा, रामचंद्र : हिंदी शब्द सागर 


काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, 933. 


वर्मा, रामचंद्र : प्रामाणिक हिंदी कोश 
बनारस, हिंदी साहित्य कुटीर, 95[. 
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वर्मा, रामचंद्र : शब्दार्थक ज्ञानकोश-हिंदी अर्थविज्ञान और पर्याय की आधार 
शिला । 
इलाहाबाद; लोक भारती, 967. 


वर्मा, रामचंद्र : संक्षिप्त हिंदी शब्द-सागर 


काशी, नागरी प्रचारिणी सभा, 975, (कोश ग्रंथमाला-2) 


वर्मा, रामचंद्र और कपूर, बद्रीनाथ (संपा०) : मानक हिंदी कोश (5 जिल्दें) 
इलाहाबाद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 962-66, समीक्षा : चतुर्वेदी महेंद्र, 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, _973, पृ० 48-492. 

डबास, पूर्णचंद्र | 

भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 493-509 


शर्मा, नलिन विलोचन और कमार, केसरी : हिंदी रचना कोश 
पटना, मोतीलाल बनारसीदास, [959 


शर्मा, हरिवंश राय : साहित्यिक मुहावरा-लोकोक्ति कोश 


दिल्‍ली, राजपाल, 98. 
'शर्मा, हरिशंकर : अभिनव हिंदी कोश 
आगरा, गंगाप्रसाद एंड संस, 95[. 
शुक्ल, गिरिजादत्त : भाषा शब्दकोश 
इलाहाबाद, .राम नारायण लाल बेनी प्रसाद, !962. 
शुक्ल, राम शंकर रसाल (संपा०) : भाषा शब्दकोश (चतुर्थ सं०) 
इलाहाबाद, राम नारायण लाल, 96. 
शुक्ल, श्री कृष्ण : लोकोक्ति सार-संग्रह 
वाराणसी, बाल-हितैषी पुस्तकमाला, [966. 


शक्‍ल, श्रीकृष्ण : हिंदी पर्यायवाची कोश (तृतीय संशो० एवं परियवर्द्धित सं०) 
वाराणसी, विद्या मंदिर, 968 


श्रीवास्तव, म्रलीधर : हिंदी धातुकोश 
वाराणसी, शब्द लोक प्रकाशन, !969. 


श्रीवास्तव, विश्वेश्वर नारायण और चतुर्वेदी, देवी प्रसाद : हिंदी राष्ट्रभाषा 
कोश 
प्रयाग, इंडियन प्रेस, [952 


सहाय, रघुपाति, पी. (संक०) : उपयोगी हिंदी शब्दकोश 
इलाहाबाद, न्यू लिट्रेचर 
साहनी, स्वर्ण (संक०) : जनसाधारण के लिए पारिभाषिक शब्दावली 
(0:४९४॥ए७०099ए7१ (€टाग्राटव छ॥5 ता ति॥0) 
दिल्‍ली, पेरेंट टीचर एसोशिएशन आफ इंडिया 
[69 


230. 


23]. 


47.2. 


232, 


233., 
234. 


235. 


236. 
2]37. 


2386, 


:239, 


240. 


सिद्दीकी, अहमद, एच. : शब्दकोश-प्रारंभिक हिंदी छात्रों के लिए सचित्र 
शब्दकोश | 

(गंलातगाब्राए: का वीपशाबाल्त तांटांगाक्षाएं क्‍0 फल्शातञ7?9 पगत॑ 
|९€8777275) 


अबंनिा, यूनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय (अनुलिपि) 


सिन्हा, बलराम (संपा०) : हिंदी शब्दकोश 
इलाहाबाद, राम नारायण लाल, 957. 


'शब्दसूची 


अग्रवाल, जगदीश प्रसाद : बेसिक हिंदी शब्दावली 
उत्तर प्रदेश, हिंदी परिषद. 


कौशिक, जयनारायण : आधारभूत हिंदी शब्दावली 
(8980 ज्ात्ता ए0०2८8४प्रौक्षा 9) 


दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, !979. 
पार्कर, डी.डी. : हिंदी शब्दसूची, भूमिका के साथ 


(धाएवा एछ०6 ॥5 शा ग7047007) 
उत्तर प्रदेश, नेशनल क्रिश्चियन काउंसिल, [958 


जगन्‍नाथन, वी.आर. : हिंदी की आधारभत शब्दावली 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [968 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी की बेसिक शब्दावली-सापेक्षिक आवृत्ति पर 
आधारित 
अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 968. 


भारत सरकार : आधारभूत हिंदी शब्दावली-2000 शब्द 
(33380 म्राशता ४0०८8४प्रौक्षा'ए 2000 ए/0705) 


नई दिल्‍ली, शिक्षा मंत्रालय, 958. 
मौर्य, राजनारायण : हिंदी की बेसिक शब्दावली 


राष्ट्रवाणी, अप्रैल, [97!, पृु० 9-23. 

लाल, वल्लभ और सहाय, राजवल्लभ : हिंदी शब्द-संग्रह 

बनारस, 930, समीक्षा : बेली, टी. ग्राहम, 

बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 7, 933-935, प० 24. 
शर्मा, शरण सिंह : हिंदी की तदभव शब्दावली-संस्कत से व्यत्पन्न हिंदी 
शब्दों की शब्दावली-संस्कत और प्राकत समतलल्‍यों और व्यत्पत्यात्मक 


अध्ययन के साथ 
((]055द॥9 0 माशता ए0705 ज़ांदा काल वल्नएटत0 ॥07ा $श्याडइदाय 


शा फल $क्याएंता क्ात शिक्वादतों सवपांएका०ट१5 &0 का 
€(५॥0]0209] 5०9) 
जयपुर, कालेज बुक डिपो 

| ह [70 


24, 


242 


243. 


2444., 


सूर्यकांत : तुलसीदास कृत रामायण की शब्दसूची 
(7065 एश90प्ा 40 प्रो॥085$ रि799५98॥) 
लाहौर, 937 


ज>+-+-+-+ शिक्षक-लेखक की हिंदी में 4000 आवश्यक शब्दों की 
सूची-प्रयोग विवरण की भूमिका के सहित (संशो० सं०) 


(6वठाटा5$ 0 4फप॥075 ॥5 ० 400077907स्‍व77 ति)दा 0705 : शा] 


था वएा0तकवप्रत्राणा 668ट0॥8 767 पर५९) 
जबलपुर, मिशन प्रेस 


स्टेट इंस्टीट्यूट आफ लैंग्वेजेज : भाषाशास्त्र शब्दावली 
त्रिवेंद्रम, 970. 


स्माइकेल, ओडोलेन : हिंदी शब्दावली (२ भाग) 
(स]70] 200584/9, 2 ४०१5.) 
प्राग, यूनिवर्सिटी आफ कालोंवा, 97. 


7.3. विश्वकोश : 


2435 
246 


247 


बरनवाल, सखदेव प्रसाद (संपा०) : विश्व ज्ञानसागर 
नई दिल्‍ली, विद्या प्रकाशन भवन, 962 


वस्‌, नगेंद्रनाथ और अन्य (संक०) : हिंदी विश्वकोश (25 जिल्दें) 
कलकत्ता, नगेंद्रनाथ वस्‌ विश्वनाथ वस, 96-932 


संपूर्णानंद और त्रिपाठी रमा प्रसाद (संपा०) : हिंदी विश्वकोश (!2 जिल्दें) 
वाराणसी, नागरी प्रचरिणी सभा, 964-70 


7.4. ग्रंथ सची 


248. 


249., 


250. 


अग्रवाल, नरिंदर कमार (संक० ) : हिंदी भाषा एवं भाषाविज्ञान के अध्ययन पर 
ग्रंथसूची 

(७ 9279॥0279797ए ०0 #पवा65 ॥ म्रागतठा [8027082९ 82706 ॥78प78005$) 
दिल्‍ली, इंडियन डाक्यूमैंटेशन सर्विसेज, 978. * 


इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इंडिया : हिंदी : भारतीय विश्वविध्यालयों में 
स्वीकृत पी-एच.डी. शोध प्रबंधों की ग्रंथ सूची, ।857-970 

(मसववा: & 00॥0279790फए ०ए 30009! 68852796078$ 800679९0 ०७५ 
प़ावाभा एशाए्टाई065: 857-]970) 

दिल्‍ली, !974. 


कृष्णाचार्य (संक०) : हिंदी के स्वीकृत शोध प्रबंध (90-962 तक हिंदी 
भाषा और साहित्य पर लगभग 555 स्वीकृत शोध प्रबंधों की सूची) 
कलकत्ता, आर्यवर्त, 964. 

|7 


245], 


2352. 


2453. 


24354. 


2535. 


256. 


2457. 


243586. 


2359. 


260. 


कृष्णाचार्य (संक० ) हिंदी के आदि म॒द्वित ग्रंथ (भारत में ।80-870 तक 
प्रकाशित प्रारंभिक काल की हिंदी की 965 पुस्तकों की व्याख्या सहित सूची 
तथा 667-965 के बीच यूरोपीय भाषाओं में हिंदी पर प्रकाशित ग्रंथ सूची) 
कलकत्ता, भारतीय ज्ञानपीठ, 966. . 


गाँधी, जयगोपाल : प्रारंभिक हिंदी शिक्षण संदर्भ ग्रंथसुची 
नई दिल्‍ली, भारत सरकार 


ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : पश्चिमी हिंदी ग्रंथसची - हिंदस्तानी सहित 
(80॥6 शञाबकाए ण एल्शला)ओ मतता जालप्रतशाह साततंप्रशनष॥ओं) 
इंडियन एंटीक्वेरी, 32, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, !903, पृ० 6-24, 59-76, 
60-69, 262-265, कलकत्ता, इंडेक्स इंडो एशियेटिक्स, 970. 


ठाकर, हौसल प्रसाद (संक०) : हिंदी ग्रंथसूचियों और सारिणियों की ग्रंथसूची- 
828 से अप्रेल 972 तक ' 
(80008793|॥9 ० माता 97002979॥768 का6 ०8)02प९४ व07 
828 - ७7 972) 

होशियारपुर, विश्वेश्वरानंद इंडोलोजिकल इंस्टीट्यूट, 4972,, (विश्वेश्वरानंद 
इंडोलोजिकल इंस्टीट्यूट पब्लिकेशन : 576) 


भार्गव कृष्णदयाल : हिंदी तथा भारतीय भाषाओं के कोशों और विश्वकोशों की 
संदर्भिका (अनुलिपि) 


महाजन, यशपाल : हिंदी साहित्य आलोचना ग्रंथसूची - [947-97 (हिंदी 
साहित्य पर आलोचना तथा भाषाविज्ञान संबंधी पुस्तकों की विस्तृत सूची) 
दिल्‍ली, भारतीय ग्रंथ निकेतन, !97. 


महाजन, यशपाल : हिंदी आलोचना कोश - !972-977 (हिंदी साहित्य पर 
आलोचना तथा भाषाविज्ञान संबधी पुस्तकों की विस्तृत सूची) 
दिल्‍ली, हिंदी सेवा संस्थान, !978. | 


न म्नरिलने : संदर्भ भारती (हिंदी और संस्कृत ग्रंथों की ग्रंथसूची) 
वाराणसी 


सिंह, उदयभानु : हिंदी के स्वीकृत शोधप्रबंध - 9-963 (द्वितीय 
परिवदर्धित सं०) 
दिल्‍ली, हिंदी अनुसंधान परिषद 


सिंह, कंवर धनन्‍्ना : हिंदी भाषाविज्ञान की ग्रंथसूची 

(4 9>0॥0727/98[7॥9 ०० प्रशातवा ॥72प्रांड08) 

ट्रांजेक्शन आफ्‌ द लिंग्विस्टिक सर्कल आफ्‌ देहली, यद्‌वंशी ग्रंथ, पृु० 93-9. 
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भाग 2 : हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ 
. हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ 


हिंदी-अंग्रेजी (भारतीय) 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 
264. धर, के. एल : हिंदी में आगत कछ भअँग्रेजी शब्दों के अर्थवैज्ञानिक लक्षण 


(906 इढाब्रा॥6 श्व्वापा९$ ए शीश 04॥9ए0705 तिणवा) 
टीचिंग 9 (), 966 

वर्णनात्मक : १ अध्ययन 

262. बरान्निकोव, पी.ए. : हिंदी शब्दावली में अंग्रेजी से आए शब्दों का स्थान 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 63, 968, प० 357-366 

समाज भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


263. इंदुरख्या, बी.एल. : अंग्रेजी-हिंदी आगत शब्दों का अध्ययन 
- (0 डंपतए 0 शाएष्टा50- पताततां ।.,02॥ १४०7०5) 
हैदराबाद, सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश, 963-64 (टर्म पेपर) 


264. काचरु, ब्रज बी. : हिंदी का आंग्लीकरण - भाषा प्रतिदवंदिता और भाषा 
परिवर्तन पर टिप्पणी 
([॥6 साहाधधार0 तर पाता : ॥0058 07 0879 2९ परएक्था'ए ॥0 
[90809 26 ८७8८) ह 
लिंग्विवस्टिक मैथड : पेपर्स इन आनर आफ ्‌ हर्बट पैनजल, हेग डी रिडर 
पब्लिशिंग हाउस, 976 

265. कर्ल, श्रीप्रकाश : हिंदी में आगत अंग्रेजी शब्दों की लिंग व्यवस्था 
भाषा, 8(4), 969, प० 7-76 

266. कौशल, संयुक्ता : परस्पर विरोधी स्वनिमिक अभिरचना : हिंदी में आगत 
अंग्रेजी शब्दों के अनुकूलन में एक अध्ययन. 
((ण्रायिला॥|डए 9॥0700शझट्योी छ्दालाव5: 6 3प0ए वा चाल 804908707 
व शाष्टी॥ [04॥ 9०705 ॥ पा४80) 


दिल्‍ली, बाहरी, 978 (लैंग्वेज फ़ोरम मोनोग्राफ : 2). 


267. चंदोला, अनूप चंद्र : हिंदी पर अंग्रेजी के कछ भाषौवज्ञानिक प्रभाव 
(8076 प्रा३इपांजांट ीपिला९65 ० सिाश्ञांड)॥ 07 पाते) 
एंश्रोपलोजिकल लिंग्विस्टिक्स, 5(2), 963, प० 9-3 

268. धर, के.एल. : हिंदी मे अंग्रेजी से आगत शब्द 
(स88॥ [04॥ 0708 प॥ मां्रत) 
यूनिवर्सिटी आफ लीड्स, 963. (अप्रका०) 

269. पाठक, गंगा प्रसाद : अंग्रेजी भाषाओं में प्रयकत हिंदी शब्द 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, प० 50-60 

270. भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में अंग्रेजी से गहित मिश्र शब्द 
भारतीय साहित्य, 2(3), 957, प० 09-4 

]75 


247. 


272. 


273. 


2474, 


2]75. 


276. 
277. 


2]78. 


279. 


280. 
. टिप्पणी, 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में अंग्रेजी के आगत शब्दों का भाषा-तात्विक 
अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 958, प्रकाशक : 
इंलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 967. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्दों का भाषा-तात्विक 
अध्ययन 
भारतीय साहित्य, 4(), 959, पु० 37-42. _ 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी की वाक्य रचना अंग्रेजी की छाया 
सम्मेलन पत्रिका, 46(), 959, पृ० 65-74. 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्दों कां लिंग निर्णय 


भाषा, 2(4), 963, पृ० 58-80 


भार्गव, प्रेमसागर : हिंदी, उर्दू और पंजाबी से भाषावैज्ञानिक व्यतिकरण और 
इंडियन इंगलिश की व्याकरण में आभ्यंतर साम्यानुमान 

([॥व९प्रांडांट चाशालशिलाएरह विणा गाता, एातप थाव शथा]2एं गाते 
पाशियानलंं 30902ए | 6 शाक्षाययाद्षा 0 ॥709 स98॥8॥). 

पी-एच. डी. शोधप्रबंध, कार्नल, 968. 


मिश्र, विश्वनाथ : हिंदी वाक्य-विन्यास पर अंग्रेजी का प्रभाव 
भारतीय साहित्य, 6(),96, पृ० 63-72. 


मिश्र, विश्वनाथ : हिंदी भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव : 870-920. 
देहरादून, साहित्य सदन, 963. 


मोहन, कमल : हिंदी भाषा क्षेत्र में बोलचाल की अंग्रेजी - एक स्वनिक तथा 
रूपिमिक अध्ययन 

(5क०ला शिाशीाडईा ॥ प्रणव] 5968 09 888: 

ए7गणालांट 800 770॥06 प्टांट8 ४009) 


पी-एच. डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, [970. 


वर्मा, धीरेंद्र : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्द 


| (#शशांड 4047 ए0705$ 7 प्रांत) 


इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 932. 
वर्मा, रवि एस. : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्दों में स्‍्वनिमिक प्रतिस्थापन पर 
(4७ 706 0०7 970700 श्ञ८8] 5प्र0वप्रांगा व साइड) ॥04॥ श0०05 
पा मना॥0) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 33(2), 972, पृ० 69-73. 
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28]., 


2482., 


2483., 


284. 


2485. 


2486. 


287. 


वर्मा, रवि एस. : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्द 

(सशश्टाई॥ क्‍04॥ छ0768 | प्रात) 

प्रोसीडिंगरल आफ द आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973, (संपा०) 
अशोक, आर. केलकर तथा अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया 
978, प० 3 


वर्मा, रवि एस. : हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्द : अर्थ परिवर्तन का अध्ययन 
(पह83॥ 04॥ ए005 जा प्रात : 4 छप्रत0ए गा 80 ०9726) 
मार्डर्न रिव्यू, 34(2), 974, पृ० 00-07 


वर्मा, रवि एस. : हिंदी में अंग्रेजी से उधार शब्द : अर्थ परिवर्तन का अध्ययन 


(छाड्टाडा 0कआ एण05 का मांगता : 6 डपतए वा इल्गक्ा।0 टाश्या?ए०) 
इंडियन जर्नल आफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, 6, !979, पृ० 42-57. 


वर्मा, रवि एस. : अंग्रेजी हिंदी संपर्क में पिजिनीकरण 


(2रतश्ञार्रा0ा जे साष्टांडा-त्रातवी ०0780 झंप७व07) 
टैंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्ली, 980 


बेद, ज्योत्सना : हिंदी और अंग्रेजी के संदर्भ में भारतीय फिल्मों में कोड मिश्रण 
का रूप तथा उपयोग 

(वक6 रा) क्षा।त0 प्राटा075$ 0 0046-यांजाए ३ ॥ वातंक्ा त75: ॥6 . 
९28९ ० माता ॥90 ॥॥98॥80॥) 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 4(), 980, पु० 37-44. 


. शुक्ल, एस. पी. : कछ शिक्षित हिंदी मातृभाषा-भाषियों दवारा बोली जाने 


वाली अंग्रेजी का स्वनिमिक विश्लेषण ह 
(0 एा07060श ९] ब्ा॥ए॥5 0 साशांडा :्0(ला एए & 8079 ० 
€तप्रट४०१ एछ९0०9]6 ज़ांधा प्ागतं 85 फालंए 7राणाश।०ा?प९) 
हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश, 970. 


श्रीवास्तव, गुरु प्रसाद : हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव 
(सा8॥5॥ तप्ि९ा०९ 07 म्ाए0)) 
डी. लिटू. शोधप्रबंध, रविशंकर 


समाजभाषाविज्ञान : बहभाषिकता 


288 


2) 


पंडित, इरा : मिश्रित अंग्रेजी-हिंदी का उभरता हआ रूप - भाषावैज्ञानिक 
स्थिति की दृष्टि से कछ विचार 


(90776 00इशाश््रा।075$ ० 6 वाएपांधांट इंश्वाप्रड ० ग्रांड०१ 

मावा-शाह्टी50: थां। धाशशांप8 एक्ा29). 

टैंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्‍ली, 980. 
[77 


289, 


290. 


29], 


292. 


मुकर, आर. के : हिंदी-अंग्रेजी कोड-मिश्रण और कोड-परिवर्तन 
(मांग्रगरं-शाह$0 2०0१6-7ांजागड् 0 ००06-8णा०॥7॥78) 

दिल्‍ली, 980, टैंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्ली, 
980. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : कोड परिवर्तन : हिंदी-अंग्रेजी 
(९०96 $ज८०थां॥९: सरा74-2॥98॥9॥). 
आई टी एल : रिव्यू आफ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, 28, 975, पृ० 35-48. 


वर्मा, शिवेंद्र किशोर : कोड परिवर्तन : हिंदी-अंग्रेजी 
मा 8ज़ांगा8: ्री70-7978॥8॥). 
, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंगलिश एंड फारेन लैंग्वेज, 976. 
वर्मा, शिवेंद्र किशोर : कोड परिवर्तन : हिंदी-अंग्रेजी 
(९०96 $ज्ञा/क्रागआए: मातवा-4॥9॥8॥). 
लिंग्वा, 38(2), 976, पु० 55-66. 


समाजभाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


293., 


खूबचंदानी,लछमन मूलचंद : भारत में हिंदी और अंग्रेजी का प्रकार्यात्मक 
महत्व 
(प्रालांगानं ग्राएणक0०० ए मात & साहा ॥ ॥709) 


 लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन इंडिया, (संपा०) : ए. पोद्दार, शिमला, इंडियन 


इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 969, पृ० 78-89. 


सनोभाषा विज्ञान : भाषा अधिगम 


294. 


295. 


जरगी, शारदा और गाँधी, डी.पी. : प्रत्यक्ष भाषा व्यतिकरण : कठिनाइयों का 
अधिक्रम ह । 
(एश००एपबो व6ाशि९०ाव००: प्रंशक्षाटाए ० तका०एण४6७) 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 32(), 97, पृ० [-7. ह 


शर्मा, एस. के. : हिंदी क्षेत्र में बी.ए. के विद्यार्थियों की लिखित अंग्रेजी में 
त्रुटियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
(8्वणं500 #पतए ण ढदा0ड की 6 जरा] थिहीड॥ ०0 8.प627(5 


_ गंगाड़ 3.4., 77 ॥76 मरते 5968 07॥8 87९०) 


296. 


297. 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


श्रीवास्तव, शांतिस्वरूप : हिंदी मातृभाषा के कारण अंग्रेजी सीखने में होने 
वाली त्रुटियों का अध्ययन 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 970. 


सिंह, राजेंद्र : अधिवाक्य व्यतिकरण पर टिप्पणी 
(4 ॥7006 07 $प978-$ज/7/8८० वशर८०१०6) 


आई टी एल : रिव्यू आफ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, 37, 977, पृु० 92-96. 
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अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शब्दकोशविज्ञान - शब्द कोश-निर्माण 


298 


299, 


कर्ल, श्री प्रकाश : हिंदी अंग्रेजी सह-संबंध कोश 

(प्रशवा- साया 20004007 ंएा०ाका9) 

लेक्सिकोग्राफी इन इंडिया (संपा०) : बी.जी. मिश्र, मैसर, भारतीय भाषा 
संस्थान, 980, पृ० 457-6]. (सी.आई. आई. एल. कांफ्रेंस एंड सेमिनार 
सीरीज 4) 


'शर्मा, गोपाल : हिंदी-अंग्रेजी कोश-कार्य और पारिभाषिक शब्द-निर्माण : सन 
8790-90 
नागरी प्रचरिणी पत्रिका, 7!, 966, प० 72-96 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान - शब्द कोष विज्ञान - तकनीकी शब्दावली निर्माण 


2200 


220] 


बोना, जोसेफ ई. पी. आई. : भाषा परिवर्तन और आधूनिकीकरण : शिक्षा के 
क्षेत्र में हिंदी-अंग्रेजी और अंग्रेजी-हिंदी तकनीकी शब्दावली का विकास 
([.08प426 टाक्षा05 द्राव 70ठ0807ा7248707: ]॥6 46ए९८।०७ए८॥ ० 
जि8॥-पतता 8806 सातं-्ाहझाश।ा 8055079 0क्‍6०॥परंटकव [श0पा$ 
(6 60 0 €(प्रट॥07) 

अहमदाबाद, गुजरात विद्यापीठ, 977. 


भारत सरकार : वैज्ञानिक शब्दावली के निर्माण में सिद्धांतों का सिंहावलोकन 
((-0759९९०प३$ रण क्ञगलंए65४ प्रावश्ााज़ाए (8९ छञाध्यवधाध्ाा0गा ए 
$ट6776 (67700 29) 

नई दिल्‍ली, शिक्षा मंत्रालय, 959. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : अनुवाद 


2202 


2203, 


2204 


आर्य, आर. सी. : अनुवाद की समस्याएँ (अंग्रेजी-हिंदी) 
(20700]6॥78 ०0 एक्78]4007: सशा९85॥-70॥) 


डिप्लोमा शोधप्रबंध, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, 973 


गणेशसुंदरम, पी.सी : द्रविड़ और आर्य भाषाओं का प्रभाव - सरलीकृत हिंदी 


की पाठ्य पुस्तक 
(]6 वापिशारर 0 >ाबशंतांब्ा ६70 [700-4स्‍णएथ॥ : ७ +९5७00/ ० 


8779760 प्ला॥0) 


: टैथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स नई दिल्‍ली, 980. 


पांडेय, जी. एस. : अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करने के संदर्भ में अनवाद की कछ 
समस्याएँ 
(70700]675$ 0 त्वा३क्रांगा जाता 59९९४] 7/टा१०९ [6 ४0776 0 [॥ 
[7079]6775 [90|ए66 जा ्ा5]4078 ॥077 3॥8॥9॥ व70 प707) 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश, 97 
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2205. राजुरकर, एन. आर. : तकनीकी वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दों के हिंदी 
अनुवाद की समस्यांएँ 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 966. 

2206. 'शर्मा, देवदत्त : अनुवाद की कुछ समस्याएँ - अंग्रेजी और हिंदी के कुछ पाठों 
का तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(80776 79700]6॥8 0 हक्षा$00॥ : 3 [8प$00 207रएका80 0 68$ 
 शिा8॥8॥ 8॥0 मा॥07) ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, एडिनबरा, 966. 

2207. 'शुक्ल, एस. के. : हिंदी और अंग्रेजी के परसर्गों के संदर्भ में हिंदी-अंग्रेजी 
अनुवाद की समस्याएँ 
(77079078 ० मशववा-शाष्टाईा 04॥54007 जात 59९९8] 76९०९ ६० 
माता ए0४-9०॥॥078 876 सा28॥8॥ 908४-790भआ0॥8) 
हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश. 967 (टर्म पेपर) 

2208. सिंह, मोहन कार्की : अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की तर्कसंगत पद्धति 


(4 ॥00749) 89797042०॥ 40 प्या$।8007: साह्ाडईी ॥0 माएवा) 
बरेली, प्रकाश बुक डिपो, 979. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - सामान्य 


2209. नारंग, एच.सी. : भारत मे जनसंपर्क की भाषाओं के रूप में हिंदी और अंग्रेजी . 


का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(4 विाएपांडाट क्षा3फ983$ ए सिश्ाडईा 76 पतागतां 88 क्वाएप7826 ० 


77985 ॥609 ॥॥ ॥709) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जवाहरलाल नेहरु 


: संगणनात्मक भाषाविज्ञान 


220. गणेशसंदरम पी.सी. : अंग्रेजी से हिंदी में पी. सी. जी. सिद्धांत और पर्व 
संशोधित योजना दवारा स्वचालित अनवाद 
(७ पाता पक्षाडन्षाणता व07 शाशाडा 0 ताएता पञ्माए ?.९.0 


(6079 &॥0 8 $९८॥९॥॥८ ० 976९-6९6॥॥8) 
ए.आई. एल.ए., [978. 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक द 
22]. वर्मा, शिवेंद्र किशोर : व्यतिरेकी विश्लेषण 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 333-337. 
भाषा-सबध : तुलनात्मक व्याकरण 
222. बर्मा, शिवेंद्र किशोर : हिंदी व्याकरण का व्यवस्था परक वर्णन और हिंदी और 
अंग्रेजी क्रिया पदांशों की तुलना 
(5. $प्र69ए 0 इप्रशधानषार (8टाफएव0ा 0 जाता ड्ाक्यावादा ॥70 
ल्ज्ापक्षांड0 ण निगतवी ॥00 सिाह्ा६0 एथटा0७। 27009) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध,, एडिनबरा, [964. 
80 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक - स्वनिमिकी 


223. 


224. 


2235. 


चतुर्वेदी, एम. जी. : हिंदी-अंग्रेजी स्वनिमिकी 
(सरता-ह878॥ 9॥070029) 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, 964. 


चतर्वेदी, एम. जी. : हिंदी-अंग्रेजी स्वनिमिकी का तुलनात्मक विश्लेषण 


.(# ०णाएव४ए6 ॥॥9]ए88 0 प्रातव- हाई 9॥070029) 


दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हांउस, 973, 
समीक्षा : सिंह, अमर बहादुर, 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(2), 976, पु० 65-67. 


हिल, एल.ए. : हिंदी और अंग्रेजी के प्रारंभिक गुच्छों की तुलना 

(८ ०07फक्षा307 96णल्ला गााशवि टप्रशलर ता स्ाएाड॥ 370 मसांएव). 
ट्रांजेक्शंस आफ द लिंग्विस्टिक सर्किल आफ देहली, 

डा० सिद्धेश्वर वर्मा ग्रंथ, [959, पृ० 57. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपिमविज्ञान एवं वाक्यविन्यास _ 


226. 


227. 


228. 


2249., 


अनेजा, मोहिंदर पाल : अंग्रेजी और हिंदी के संबंधवाची विशेषणों और 
सर्वनामों का तुलनात्मक विश्लेषण - समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन 

(6 ०077858ए6 ्षाक्षोप्रडं$ 0 905565876 30[९८४५०८६४ 0 [00552587८ 
फाठा0प्रा।5 0 काश्ींड 876 पाता: ७ 8०20॥8फएंड02 ४709) 


- 4980.(अप्रका०) 


जैन, एम. वाई : हिंदी और अंग्रेजी संबंधवाचकीकरण का तुलनात्मक अध्ययन 
(0 ८णाफुबाबा।एह आ४पतए तकवक्‍रटवाणिस्बा0णा । 48॥8॥ 8700 सात0) 


हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, |97 (टर्म पेपर) 


झा, आर. एन. : अंग्रेजी और हिंदी उपवाक्यों में यदि” तुलनात्मक विश्लेषण 
(4 ९0708$8ए6 879[५9848 006 7 20565 था स79॥5॥ 8॥0 
प्रा॥0) रे | ' 

हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, 966. (टर्म पेपर) 


पांडेय, सुधाकर : हिंदी और अंग्रेजी में संबंधवाचक उपवाक्य 
(२९]४४०८5 | कशाए॥8॥ 8॥6 प्लाततां) 
हैदराबाद, केंद्रीय: अंग्रेजी संस्थान, 968, (टर्म पेपर) 

8| ॒ 





2220. 


22222: 45 


2/222005 


2223. 


2224. 


22235. 


2226. 


2020207 3 


2226. 


पांडेय, सुधाकर : अंग्रेजी और हिंदी में कार्य-प्रक्रिया 
(७८०० एा0०655 गा शाश्डींड। क्षा्त [॥707) 
बुलेटिन आफ्‌ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश, 7, 968-969, पृ० 7-86. 


पांडेय, सुधाकर : अंग्रेजी और हिंदी में काल और स्थान के क्रिया-विशेषण 
(430एट०ाफांब5 णी धर6 070 9॥8०९ व] ्शाशींधा 370 प्रात) 


हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 969. 


पांडेय, सुधाकर : हिंदी और अंग्रेजी में संबंधवाचक-प्रक्रिया 
(रटाब्राणा छ00०6४8 | सिशीड का पाता) 
बुलेटिन आफ द सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ्‌ इंग्लिश , 8, [970-7, पृ० 49-62. 


प्रसाद, के. के. : अंग्रेजी और हिंदी में निषेध - एक तुलनात्मक भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन 

(प्चएगांणा ॥ सिशांड थात पाता : 0 आप06५ 0 ०07॥7887५6 
॥गरट्टपांड05) 

हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 968. (टर्म पेपर) 


भटनागर, आर पी. : हिंदी और अंग्रेजी में क्रिया विशेषण : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 

(4॥१ए०४७$ ग साइड 70 मगती : 0 #प0ए  ००7799॥80॥) 
हैदराबाद, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 967. (टर्म पेपर) 


भाटिया, कैलाश चंद्र : हिंदी तथा अंग्रेजी के व्यंजन-गुच्छों का तुलनात्मक 
अध्ययन 
भारतीय साहित्य, 4(3), [959 पृ० 4-6. 


मिश्र, परमहंस : हिंदी और अंग्रेजी क्रिया-संरचना का व्यतिरेकी विश्लेषण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 972. गन क 


मिश्न, आर. बी. : हिंदी और अंग्रेजी में कर्मवाच्य 
([#6 9458ए6 ॥॥ प्रात व ाह5॥) 
हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, 972. (टर्म पेपर) 


वर्मा, महेंद्र किशोर : हिंदी और अंग्रेजी में संज्ञापद संरचना का एककालिक 
तुलनात्मक अध्ययन ः 
(6 $ग्रादाणांठट 2ण्राफ़क्षाबांएल #पवए 0 ॥6 आधापरॉपा ण 6 ॥0परा 
0॥78586 ॥ शि98॥8॥ 8॥0 हीं॥0॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, 966. 
प्रका० : दिल्‍ली, मोतीलाल बनारसीदास, 97, 
समीक्षा : बार्ज, के.के. एंड श्वार्ज चाइल्ड, एल.ए., 
जर्नल आफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 94, 974, पृ० 492. 
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2229. वर्मा, महेंद्र किशोर : हिंदी और अंग्रेजी वाक्य और उपवाक्य अभिरचना-एक 
: व्यवस्थापरक तुलनात्मक विश्लेषण 
(सता रात साहा इस्यांशालढ क्ात॑ 24056 छाल - 6 ड४प0तए व 
$५862779/2 ०८077788ए6 879]959). 
हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, 968. 


2230. वासदेव, हरेंद्रनाथ : हिंदी और अंग्रेजी के काल, वत्ति और पक्ष का तलनात्मक 


' अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, 97!. 


223]. साह, प्रजापति प्रसाद : अंग्रेजी और हिंदी व्याकरण के कछ पक्षों का प्रजनक 
| अर्थवैज्ञानिक निरूपण 

(4 इ8लाटाबाएट इशारा पढ्क्ााला। ० 8076 859०९ 0 शिाह्गांड॥ 
74 भम्रागता 87877779॥7). ह 
.पी-एच.डी. शोधप्रबंध, यार्क, 970. 


2232, सिन्हा, अनिल चंद्र : हिंदी और अंग्रेजी में विधेयपरक संरचना 


(मिल्वाएाल ९0ण7फशा।ला ०057प८४०॥ 7 मांगते ा0 8॥8॥5॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, यार्क, 970 


स्वनिकी : 


2233. अग्रवाल, के.के. : हिंदी और अंग्रेजी अनुतान का तुलनात्मक अध्ययन 
(९ ए०णााफ़ब्राबाएल ४पतए त फ्ाई्ाड॥ 74 प्रात राणानषांणा) 


डिप्लोमा शोधप्रबंध, हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, !973 


2234. चतुर्वेदी, एम.जी. : हिंदी और अंग्रेजी बलाघात का तलनात्मक अध्ययन 
(0 ९०णराबडाए6 #४पतए ए माएतं-आहा5$॥ ४7655 80८९7) 
गवेषणा, 5(9-0), !967, प० 79-84 


22335. चसवाल, कृष्ण कुमार : हिंदी और अंग्रेजी अनुतान का तलनात्मक अध्ययन 
(0 ए00ाफुब्लक्ाएट #पतए 0 वातगानाणात ० शिश्ञांड॥ 880 सा0) 


डिप्लोमा शोधप्रबंध, हैदराबाद, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, !973 


2236. प्रसाद, गोरख : देवनागरी में अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 62, 957, पु० 3]-32. 


2237. बंसल, आर.के. : हिंदी और अंग्रेजी में स्वर काल 
(४०छढं तप्राबाणा फ माता बात ॥॥9॥5॥) 
पुनर्मुद्रित : सी.आइ.ई.एफ.एल., न्यूज लैटर, [5(4), पु० 7-9. 
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2238. भाटिया, कैलाश चंद्र : अंग्रेजी 'आर' और हिंदी में उसके विभिन्न स्वरूप 
' भारतीय साहित्य, 2(4), 957, पृ० 8-88. 


भाषा और राजनीति : 


2239. गांधी, मोहनदास कर्मचंद : दक्षिण में हिंदी और अंग्रेजी 
'.. (लावा थाव धाष्टाई॥ ॥ 6 500). 
(संपा०) : एम.पी. देसाई, अहमदाबाद, नवजीवन, !958. 


. 2240. गोपाल सामी, एन. : हिंदी और अंग्रेजी (॥70 8॥0 8॥8॥5॥) 
हिंदू वीक्‍ली रिव्यू, 6(3), 967, पृ० 6. 


224. नेषियर, कार्लसा : हिंदी और अंग्रेजी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 58, 953, प० !99-207. 


2242. पांडेय, ब्रजभूषण : हिंदी आंदोलन अंग्रेजी का उन्‍नायक है 
माध्यम, 2(), |965, पृ० 37-4. 


2243. राब, कोदंड पी. : भारतीय संविधान सभा में (|946-950) भाषा समस्या 
: अंग्रेजी के लिए युक्तिमलक और हिंदी के अयुक्तिमूलक समर्थन 
([,472782० 55प6 था 6 वातांध्ा (णाईपल्या 45४८७ 
946-950 : 78008] 5फए०णा+ लि काश जावे वा 
5प््7007 [० लाए97). 


बैंगलोर, होसली प्रेस, ।969. 


2244. ल॒त्से, लोखर : अंग्रेजी और हिंदी (2028॥8॥ &॥70 म्र॥70) 
लैंग्वेज एंड सोसाइटी इंन इंडिया, (संपा०) : ए. पोह्ार, शिमला, इंडिया 
इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 969, पृ० 90-95 


2245. 'शवरिया, एग्यूलर ओ.एल. : भारत में हिंदी और अंग्रेजी 
(8॥92॥95॥ क्षात त्ातता ॥ 4709) 
कांफ्रेंस आन लैंग्वेज प्रौबलेम आफ द डेवलपिंग नेशंज, वर्जिनिया, 966 


पाठ्य-पुस्तक : व्याकरण 


2246... शंकर : हिंदी-अंग्रेजी व्याकरण (प्रा॥0ीा-साएप्टीा8॥ (का) 
दिल्‍ली, रंगभूमि कार्यालय, 963. 


2247. शास्त्री, एस.आर. : अंग्रेजी व्याख्या द्वारा सरल हिंदी व्याकरण (भाग , सातवाँ 
सं०) (844 मातवा- ९ फद्न॑टक्षाका] (छक्षा०0 त0प8॥ 8॥5॥) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 959, (हिंदी प्रचार पुस्तकमाला : 87) 
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पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2249. 


2250: 
225[., 


2252: 
2253. 
2254. 


2255. 


------ : अंग्रेजी द्वारा हिंदी (्रा॥ता 70 प९४॥ 28) द 
मद्रास, बालाजी पब्लिकेशंस. 


अवधनंदन : हिंदी रचना-अंग्रेजी माध्यम (दो भाग) 
सद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 969, (हिंदी प्रचार पुस्तकमाला : 76) 


कप्र, बद्रीनाथ : आधारभूत हिंदी (अंग्रेजी माध्यम द्वारा)-555 शब्द यग्मों और 
27 सरल व्याकरणिक नियमों पर आधारित आधारभूत हिंदी की संरचना 
वाराणसी, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, [965. 


चंद्र, आर. : एक नया हिंदी-अंग्रेजी मार्गदर्शक (७ ॥०७ मागरता-शाहझ्ांआा 
2५०06) ु . 
बंबई, ओरिएंट लौंगमैन, !960. 


चौपड़ा, एस.पी. और सक्सेना, पी.वी. : स्टैंडर्ड हिंदी-अंग्रेजी टीचर 
मथरा, पस्तक मंदिर, 96] 


- जैन, अजीत प्रसाद.: हिंदी इंग्लिश बोलचाल (चतुर्थ सं«) 


दिल्‍ली, रंगभूमि कार्यालय, 976. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : अनुवाद अभ्यास : हिंदी-अंग्रेजी (पाँच भाग) 
मद्रास, 96-972. 


दत्त, ईश्वर : एक महीने में हिंदी सीखिए-बिना शिक्षक के अंग्रेजी द्वारा हिंदी 
सीखने का आसान तरीका (,64॥7 प्रिती था 8 प707॥7॥: 2989 ग९700 
एव ह्वाग्राए गाता फ्रा०प्रशा शाह) जा07 8 (९४०॥८). 


| नई दिल्‍ली, रीडवैल पब्लिकेशंस, 978. (लैंग्वेज सीरीज : ) 


2256. 


2257. 


2258. 


राजवाडे, रामचंद्र विष्ण और लेले, नीलकांत गणेश : सरल अनवाद प्रवेश 
- हिंदी-अंग्रेजी (दो भाग) 


जबलपुर, मिश्रबंधु कार्यालय, 959. 


राव, किशन : अंग्रेजी हिंदी आदि का बहुभाषी इंटरलीनियर प्रथम शिक्षक 
(20980 उ्ञाशागालता >लाए 06 गई ाईशाप्रटा0ा की शा2॥5॥, 
मनाए0, ९६८.) 

कलकत्ता, 834. 


सत्यनारायण, मोट्री और अवधनंदन : हिंदी-अंग्रेजी स्वयं शिक्षक 
(पराता-शाह8॥ इ९ॉ [ाहषाप्रटा0) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 969. 
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2259 


2260. 


सिंह, सूरजभान : द्विभाषी वार्तालाप मार्गदर्शक-हिंदी अंग्रेजी (संशो ०सं०) 


_नई दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, 973, प्रथम प्रकाशन : 973, समीक्षा : 


सिंह, अमर बहादर 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(2), 974, प० !66-68 


सिन्हा, सर्वदेवनारायण : अंग्रेजी द्वारा हिंदी 
पटना, ज्ञानपीठ, 960. 


शब्दकोश : द्विभाषी 


226[. 


2262. 
2263. 
2204. 


2263. 


- 2206. 
2267. 
2268. 


2269. 


केंद्रीय हिंदी निदेशालय : व्यावहारिक हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश 
दिल्‍ली, !966. 


चतुर्वेदी, महेंद्र और तिवारी, भोलानाथ : लघु हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश 
(७ $॥07 मिगञवा-थआआा2॥570 37000797/9) 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 972. 


चतर्वेदी, महेंद्र और तिवारी, भोलानाथ : व्यावहारिक हिंदी-अंग्रेजी कोश 
(द्वितीय संशो० और परिवर्द्धित सं०) 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 975. 


थांपसन, जे.टी. : हिंदी और अंग्रेजी का शब्द कोश (द्वितीय सं०) 
(!)0007979 ० +770] 970 £728॥) 


कलकत्ता, भारत सरकार 862 
पाठक, के.सी. (संक०) : भार्गव का हिंदी भाषा का संक्षिप्त शब्दकोश - 
हिंदी-अंग्रेजी (पाँचवाँ संस्करण) 
(छव्वाए३५०० ४ एणालं$९ तांलाठाक्षाएं ण 6 मादा क्रा2प926: 
माए4-772॥%$) 
वाराणसी, भार्गव बुक डिपो, 968. 
बृजमोहन और कपूर, बद्रीनाथ (संपा०) : मीनाक्षी हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश 
(४६८॥४४८७कां ि॥70-४&72॥8॥ 0007%॥9) 
मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, 980. 
नननननन लक : विद्यार्थियों के लिए हिंदी-अंग्रेजी शब्दकोश 
(5[756७॥07$ तराशवा-आए॥5॥ 79707%07979) 
बनारस, 896. 
जो न्नोडम को कर : विद्यार्थियों के लिए माडल शब्दकोश-हिंदी- अंग्रेजी 
(5परठल्माए5 गराठ56] तदालाणाबाए: नाएता-0872॥50) 
रांची, सुबोध ग्रंथमाला कार्यालय, [950. 
सिंह, राममूर्ति (संपा०) : मानक हिंदी-अंग्रेजी कोश 
दिल्‍ली, प्रभात प्रकाशन, 970. 
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शब्दकोश : तकनीकी शब्दावली 


2270. कपूर, बद्रीनाथ : वैज्ञानिक परिभाषा कोश : हिंदी-हिंदी- अंग्रेजी 
वाराणसी, शब्दालोक, 965. 


227. रघुवीर : अंग्रेजी-हिंदी के समेकित शब्दकोश का विपरीत रूप-तकनीकी 
शब्दावली का हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश 
(तरागव[-शाशीाशा दालांणाबाए 0 ॥6टागांटबाो (शा 09लंतह 06 76एटाइ2 
ण ०प्रा 7ण50॥4व966 ्रा&॥08॥-पाततवा तालाणाक्षा५) 
नागपुर, इंटरनेशनल अकादमी आफ इंडियन कल्चर, 954 (सरस्वती बिहार 
सीरीज), समीक्षा : रिनो लुइ : जर्नल एशियाटिक, 240, 952, पृ० 0-2. 


'शब्दावली : द्विभाषी 


2272. भारत सरकार : आधारभूत हिंदी शब्दावली : 500 शब्द (हिंदी-अंग्रेजी) 
(3880 मावतवा ४०८४४प्रांक्ाए: 500 07058: ॥॥70-772॥58॥) 
नई दिल्‍ली, शिक्षा मंत्रालय, 958 


2273. भारत सरकार : आधारभूत हिंदी शब्दावली : 2000 शब्द (हिंदी-अंग्रेजी) 
(8880 नाश्ता ४०८४४पाकए: 2000 ए0705: मां॥0-772॥85॥) 
नई दिल्‍ली, शिक्षा मंत्रालय, !958. 


कोश : मुहावरे 
2274, >++-+-+-+- : अंग्रेजी-हिंदी मुहावरों की शब्दावली 


((]058479ए ०0 408075: +8॥$80॥-म]70॥) 
नई दिल्‍ली, लोकसभा सचिवालय, 975. 


हिंदी-अंग्रेजी-कन्नड 
अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौाखिक 
2275. सोमशेखर, 'सोमा' : हिंदी, अंग्रेजी, कन्‍नड-कुछ समान अर्थवाली लोकोक्तियाँ 


भाषा, 6(3), 967, पृ 46-5. 
हिंदी-अंग्रेजी-पारसी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 
2276. कुष्णाचार्य : अंग्रेजी-हिंदी -पारसी बोली 


भारतीय साहित्य, 8(3), 963, पृ० 53-64. 
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हिंदी-अंग्रेजी-रूसी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शेलीविज्ञान- प्रयुक्तियाँ 


2277. 'शांडिल्य, एम.एम. और अन्य : अंग्रेजी, हिंदी और रूसी में वैज्ञानिक और 
तकनीकी साहित्य का प्रकार्यात्मक महत्व-एक तलनात्मक विंश्लेषण 
(॥॥6 प्रिटाणान वछए0णा4१०6 ण इठंशाएपए राव (€टाग्रांटका 
वॉहाब्रापार ॥ थिएा$॥, तियताो .ा6व॑ एी5580: 0 ०07ु889५6 
&709]9५88). ह 
इंडियन जर्नल आफ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, 2(), [976, पृ० 58-70. 


हिंदी-अंग्रेजी-सिंधी 
'शब्दकोश-त्रिभाषी 


2278. ज्रिलोकचंद, डी.एस. और अन्य : हिंदी-अंग्रेजी-सिंधी शब्दकोश 
(सर्रव-#आशाइ॥-5)9)वा ताटाआाबआ'9) 
अजमेर, सुंदर साहित्य पब्लिशिंग हाउस, 962. 


'हिंदी-अंग्रेजी-फ्रेंच, रूसी आदि 


'शब्दको श-बहुभाषी 


2279. ऋषि, बीर राजेंद्र : बहुभाषी रोमानी शब्दकोश : रोमानी से 


हिंदी-अंग्रेजी फ्रेंच -रूसी द 

(प्रातशुपव।] रिात्ाओं >]लाणावाए: रिगात्रा) (0 
माहता-02॥50-7727000-/२ 7559॥) ह 
चंडीगढ, रोमा पब्लिकेशंस, 974. 


2280. पालीवाल, जी.एस. : बहभाषायी कोश : हिंदी-अंग्रेजी-जर्मन और फ्रेंच 
नई दिल्‍ली, नवयग ट्रेड पब्लिशर्स, 978 


हिंदी-अनल 
'शब्दसची-द्वि भाषी 


228. कुमार, ब्रजबिहारी और प्रमोद, परमहंस (संपा०) : हिंदी-अनल शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद्‌, [975 


हिंदी-अन्य भारतीय भाषाएँ 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


2282. 'शर्मा, देवी दत्त : राष्ट्रभाषा हिंदी तथा भारत की प्रांतीय भाषाएँ - अर्थ-भेद की 
समस्या 
सम्मेलन पत्रिका, 50(), 963, पु० 2-37. 
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भाषा-संबंध : क्षेत्रीय 

2283. चतुर्वेदी, मालारबींद्रन : भारतीय भाषाएँ : एकता परंपरा और हिंदी 
भाषा, 5(), 965, पु० 24-32. 

हिंदी-अपातानी-अंग्रेजी 

'शब्दस्ची -त्रिभाषी 


2284. कुमार, ब्रजबिहारी तथा अन्य (संपा०) : हिंदी अपातानी-अंग्रेजी शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974 (नागालैंड भाषा परिषद स्वयं शिक्षक 
पुस्तकमाला : 6) । 


हिंदी-असमिया 
भाषा संबंध : तुलनात्मक-स्वनप्रक्रिया 


2285. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी तथा असमिया के समान शब्दों की स्वनिमिक 
अनरूपता 
(?॥0ता766९ ८076590706॥० 658 प शा ए०080]65 ०0 मसागवता का 


4$558725८) 
980 (अप्रका०) 


2286. सहाय, चतुर्भूज : हिंदी और असमिया के व्यंजनों की तुलना 
गवेषणा, 8(6), 970, पृ० 67-72. 

पाठ्य-पुस्तक-व्याकरण' 

2287. असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : अनुवाद माला-असमिया में व्याख्यात्मक 
टिप्पणी सहित (भाग !) 
गौहाटी, 963. 

2288. कलिता, नबीनचेद्र : व्याकरणबो ध-- असमिया माध्यम (असमिया में लिखा हुआ 


हिंदी का व्याकरण) 
गौहाटी, असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, 975 


2289. दासगप्ता, बिधुभूषण : प्रारंभिक हिंदी शिक्य लेख और पोरहा (अ०) 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन 


2290. पंडित, तारा और दासगप्ता, बिधुभूषण : राष्ट्रभाषा प्रोबेश (बं०) 
कलकत्ता, दासगप्ता प्रकाशन 


कोश-द्विभाषी 


229]. असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : हिंदी-असमिया कोश 
गौहाटी, 965 


2292. जैन, छगन लाल : हिंदी-असमिया राष्ट्रभाषा अभिदान 957. 
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2293. दास, सोमेश्वर : आदर्श हिंदी-असमिया शब्दकोश 
कामरूप, पंचरत्न फर्म, 965. 


'शब्दसूची -द्वि भाषी 


2294. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी शब्द-हिंदी असमिया 
- (जांजवा ज़णाव$ 20770॥ 40 0तश वातवक्ा ।8028792९$: 
[770-455977९$6) 


नई दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ़ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 958. 


हिंदी-अवधी 
भाषा काल-क्रम विज्ञान 


2295. वर्मा, नरेंद्रराव : हिंदी और अवधी का भाषाकालक्रम-वैज्ञानिक अध्ययन 
भाषा : हिंदी भाषावैज्ञानिक अंक, 973, पृ० 454-46|. 


 हिंदी-आओ 

भाषा संबंध : त॒लनात्मक स्वनप्रक्रिया 

2296. रविप्रकाश : हिंदी तथा आओ की स्वनप्रक्रिया : शैक्षिक प्रयोग का व्यतिरेकी 
विश्लेषण 
(2|0700729 ० प्रशावा-ध्यार >> ; (णाए85५6९ &79|98$ 0 
70९0920208॥ 3]0[00808) 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडि.. करंफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 4973, (संपा०) 


अशोक आर. केलकर तथा अन्य, पणे लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978 
प० 307 


पाठ्य पर्तक-भाषा 

2297. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : आओ-हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973 

हिंदी-आदी 

पाठ्य पुस्तक : भाषा... 

2298. नेफा : हिंदी-आदी प्रवेशिका 
शिलांग, नेफा, 976 


'शब्दकोश-द्वि भाषी 


2299. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी आदी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, !976. (नागालैंड भाषा परिषद कोश - 
ग्रंथभाला : 26) 
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शब्दसची-त्रिभाषी 


2300. कुमार, ब्रज बिहारी और केंथों, पंथ (संपा०) : हिंदी-आदी-अंग्रेजी शब्दसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974. (नागालैंड भाषा परिषद स्वयंशिक्षक 
ग्रंथभाला : 5) 


हिंदी-इदु... 

'शब्दसूची -द्वि भाषी 

230. कुमार, ब्रज बिहारी और पुल्रेती (संपा०) : हिंदी-इदु शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 

हिंदी-उड़िया 

वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 

2302. रेड्डी, विजय राघव : समान स्रोतीय और भिन्न वर्तनी की 


शब्दावली : उड़िया - हिंदी और हिंदी-उड़िया-एक शो ध-परियोजना 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, !974 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2303. प्रधान, अपर्णा : हिंदी और उड़िया के क्रिया धातु और शब्दों का तलनात्मक 
अध्ययन 
(4 ९०0०ाएुब्ाबएट #पतए एा एशए-7008 60 ए४००8०७6४$ ० मातगवं 


970 ()798) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, [976. 


मनोवैज्ञानिक भाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 


2304. 'शर्मा, किशोरी लाल : उड़िया भाषियों की हिंदी भाषा संबंधी लिखित त्रटियों 
का विश्लेषण 


गवेषणा, १(8), !97!, प७ 5]-64 
अनप्रयक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


2305. प्रधान, अपर्णा : उड़िया भाषियों को हिंदी पढ़ाने में कुछ समस्याएँ 
सैमिनार आन लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, !978. 


2306. महाराणा, दुर्योधन : उड़िया भाषियों को हिंदी सिखाने की कठिनाइयाँ : 
समस्याएँ और समाधान 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 967. 

भाषा-संबंध : त॒लनात्मक-स्वनप्रक्रिया 

2307. अनेजा, मोहिंद्र पाल : उड़िया और हिंदी सजात शब्दों में स्वनिमिक अनरूपता 
(7॥076हशाओंर ८0765907607065 ॥ 6 ०0श॥40०$ 0 सता क्राव 
()7५8 ) 
978. (अप्रका०) 
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भाषा संबंध .: तुलनात्मक-रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


2308. दास, वनमाली : हिंदी-उड़िया कारकों का तुलनात्मक अध्ययन 
भाषा, 6(3), 979, पृ० 56-6. 

पाठ्य पुस्तक : व्याकरण ह 

2309. उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा : हिंदी-उड़िया व्याकरण (दो भाग) 
कटक, 960. 


230., --++-- : हिंदी-उड़िया व्याकरण प्रदीप 
कटक, कटक डिस्ट्रीब्यूशन, 970. 


72? दि मा : हिंदी-उड़िया व्याकरण परिचय 
कलकत्ता, ग्रंथ मंदिर 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


23!2, दास, तरिनीचरण : हिंदी उड़िया स्वयं शिक्षक 
कटक, ग्रंथ मंदिर, [962. 


233. प्रकाशनंद : हिंदी उड़िया परिचय 
देवगढ़, हिंदी विद्यापीठ 


शब्दकोश : द्विभाषी 


23[4. त्रिपाठी, पदमाचरण : हिंदी उड़िया अभिधान 
बरहामपुर, उड़ीसा पब्लिशिंग हाउस, 95. 


235. पात्र, निहार : हिंदी उड़िया शब्दकोश 
कटक, उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा, 95. 


'शब्दसूची -द्वि भाषी 


236. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में हिंदी शब्द-हिंदी उड़िया 
(माता ग्रण१5 2०0ग्राता 40 जाला वातांका (8 032885 
ला॥9-(0099) 
नई दिल्‍ली, शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, (प्रकाशन अंक 306) 


हिंदी-उड़िया-बंगला-असमिया.__ 
भाषा संबंध : तुलनात्मक-रूपप्रक्रिया और वाक्य-विन्यास 


237. पद्दनायक, देबी प्रसन्‍न : उड़िया, असमिया, बंगाली और हिंदी की नियंत्रित 
ऐतिहासिक पुनर्रचना 
(५७ ९०07स्‍70]60 भ्रांहाणाट्व 762075#प्रट0॥ 0 (098; /$५5६॥65९, 
86९7729॥ 270 नाता) ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कार्नेल, !96, प्रकाशन : हेग, मूतों, [966.. 
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2368 


हिंदी -उर्द 


समन, अंबा प्रसाद : हिंदी, उड़िया, बंगाली एवं असमिया भाषाओं में 
अस्तित्ववाची' क्रियाएँ 
भाषा, !4(!), 974, पु० 25-34. 


वर्णनात्मक-व्याकरण 


239 


2320 


232| 


2322: 


खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : व्याकरण में चयन की दृष्टि से हिंदी-उर्द 
संबोधन तथा संदर्भ में लचीलापन | 

([0ए9708 8 $ट6ट0॥ शाक्ायागक्षा : प्राता।65 ॥ 70468 ए[ 2007255 
470 7रशट06 ॥ नि0-[7700). 


. इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 39(4), [973, प० -24 


गंभीर, सुरेंद्र के. : हिंदी-उर्दू में वाला -रचनाओं का वाक्य विन्यास और अर्थ 
निरूपण 

(७9 जछ45 छा6 इल्ावा[05$ 0 “५३३३४ 207॥7प्रटाव008 |] 

स]70॥- 7 ६ ७) 

फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया, 975 (अप्रका०) 


पांढरीपांडेय, राजेश्वरी और काचरु, यमुना : हिंदी उर्द में संबंधवाचक 
व्याकरण तथा साधकता 

(२८400 शाधायगाद्षा क्रात शाएथाधएणाए पा तततवा-0ए700) 

लिंग्वा, 4(3-4), 977, प० 27--238 

पुनर्मद्वित : लिंग्वा, नार्थ हालैंड पब्लिशिंग कंपनी, 977, स्टडीज इन द लिंगिवस्टिक साइंसेज, 
6(), 976 

प्रे, ब्रूस रेमांड : हिंदी-उर्दू व्याकरण के विषय 


"(06ऊकऋञांठ गा साआरता-0070प7 279777797) 


बर्कले, यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया, 970 (अनुसंधान मोनोग्राफ़) 


वर्णनात्मक-स्वन प्रक्रिया 


2323 


2324 


2325. 


83) 


सिंह, कपाशंकर : हिंदी-उर्द भाषाविज्ञान पर अध्ययन 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 978 


केलकर, अशोक आर. : हिंदी-उर्दू का अध्ययन : प्रस्तावना और शब्द 
स्वनिमिकी (भाग |) 

(#प्रठा65 का म्रात्रता-ए7तप्च : करतठ0तप्रढ्ाता 200 ए०0ात 7070029५) 
पुणे, डेकन कालेज, 968 

समीक्षा : श्वार्ज चाइल्ड, एल.ए 

जर्नल आफ ओरिएंटल सोसाइटी, 89, पृ० 789. 

श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ ह 

लैंग्वेज, 45, 969, पृ० 93-927. समालोचना : केलकर, अशोक आर., हिंदी-उर्दू के 


- अध्ययन पर श्रीवास्तव की समीक्षा का उत्तर 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 3(3), 970, पृ० 03-08. श्रीवास्तव, रवींद्र नाथ : श्रीवास्तव की _ 
समीक्षा पर केलकर के उत्तर का प्रत्युत्तर 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 3(4), 4970, पु० 86-96. 

ओहाला, मंजरी : हिंदी-उर्द स्वनप्रक्रिया से संबंधित विषय 

([0705 ॥7 एता- ए/6तफ79 97070]029) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, यूनिवर्सिटी आफ केलिफोर्निया, [972 


93. 


2326. 


2327. 


2328 , 


2329, 


नारंग, गोपीचंद्र और बैकर, डोनाल्‍ड, ए. : हिंदी उर्दू की प्रजनक स्वनप्रक्रिया 
में महाप्राणता और अनुनासिकता 

(१8! क्ाव ॥488ककी724॥07 व 6 8शाशातवाए९८ 97070029 ० 
770-07060) 

लैंग्वेज, 47, 97, पु० 646-667 


प्रे, ब्रूस रेमांड : हिंदी-उर्दू की अन्विति और उसके स्वनप्रक्रियात्मक तात्पर्य 


(4४००ाला। ॥ विात॑-एठप्र थ्ात 5 छ0700डझव04 त7क्‍040॥5) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, 969 


बैकर, डोनाल्‍ड ए. : दक्षिण एशियाई भाषाओं की स्वनप्रक्रिया में आगत शब्दों 
की असाधारण स्थिति-हिंदी-उर्दू से कुछ उदाहरण 

([॥6 €ए०ल्फपंणार्क। #4प5 0 ]04॥ एण१5 ॥ 6 9070]0 865 रण 
50प्रा॥ 4$89॥ .87209 208) 

विस्कांसिन कांफ्रेंस आन साउथ एशिया, मेडीसन, 975. 


बैकर, डोनाल्‍ड ए. और नारंग, गोपी चंद : प्रजनक स्वनप्रक्रिया और हिंदी उर्दू 
में मर्धन्य उत्क्षिप्त ध्वनियाँ 

(6ल्मालाबाए6 90070089 370 06 760065 799$ ० प्रवा- एात०) 
जनरल लिंग्विस्टिक्स, !|4(3), 974, पु० 29-55 


वर्णनात्मक 


रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2330 


233|, 


2332, 


2333 


काचरु, यमना : हिंदी-उर्द संबंधवाचक रचनाओं पर टिप्पणी 
(०७६ ०07 7055255906 0०ातज्रापटा08 ॥ मि70-0७7009) 
जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 6(), 970, पृ9० 37-45 

काचरु, यमुना : हिंदी-उर्दू में को वाक्‍्यों कां वाक्य विन्यास 
(06 $ज्ञा85 एज ॥०-४९४०7८९४ ॥ विणता-ए760) 

पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 20, !970, पु० 299-36. 


काचरु, यमुना : हिंदी-उर्दू के व्याकराणिक संबर्गों तथा सहयोगी नियमों पर 
टिप्पणी 

(५०९४ ०॥ हाबगाशबा।रक 280०2065 ॥॥06 फ़्ालएशा। 7प्रौ वा 
]70- (४॥009) 

ए.ए. हिल अभिनंदन ग्रंथ, (संपा०) : ई० पोलेमे और अन्य, आस्टिन यूनिवर्सिटी 
आफ टेक्सस, 973 ह 


काचरू, यमना : हिंदी उर्द में सर्वगामीकरण और संबंधवाचक उपवाक्य की 
रचना के कुछ पहलू 
(80776 3859९९$ ०0 क्ञाणाणागाब्राशखभा0ा 30704 76|87५96 ९8५५९ 
८078#7प८2407॥ ॥7 ॥70-0700) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 3(2), 4972, पृ० 87-03. 
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2334. 


2335, 


2336, 


2337, 


2338, 


2339, 


2340. 
234|. 


2342. 


2343. 


-काचरु, यमुना : सर्वगामीकरण तथा विलोप : हिंदी-उर्द में संबंधवाचक 


उपवाक्यों की रचना से प्रमाण 
(शःताग्गा|बरासख्ार।0ा ५5 त&६॥१०: €शंतल्ा०2 707 709५96 0]4प५८ 
९0०7$0प९॥०॥ ॥ घशशतवा-एत0), 974 


काचरु, यमुना : हिंदी-उर्द में निजवाचीकरण पर कछ टिप्पणियाँ, 976 
(कप्राधरद्ा ।हाक्वाह5 ता 7टी०जाएंशबराता गा मागवा-[7700) 


काचरू, यमुना : हिंदी-उर्द में संबंधवाचक उपवाक्य 
((०70 ह49९ टीवप्5४ राणा वा मातवी-एकत0) 
लिंग्विस्टिक्स, 977. 


काचरु, यमुना : हिंदी-उर्दू में संबंधवाचक उपवाक्य 
(() 640ए6 टाक्रप्56 07700 वा मसराततवा-एव0) 
लिंग्विस्टिक्स, 207, 979, पृ० 5-26. 


काचरु, यमुना और भाटिया, तेज कृष्ण : व्यापक प्रतिबंधों के लिए प्रमाण : 
हिंदी-उर्दू में निनवाचकीकरण की स्थिति 

(#रांतशार [0 800094] ९णाशाक्षाआ5: ॥]6 ०88४९ णए लील्याएंश्ाणा 47 
मााता- एप) 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइसेज, 5(), 975, पृु० 42-73. 


काचरू, यमुना और भाटिया, तेज कष्ण : हिंदी-उर्द में निजवाचकीकरण और 
उसके सैद्धांतिक आशयों पर टिप्पणी 

(()7 ॥शील्ग्राएंशब्रा0ता ॥ प्रातवा-(ए तप वाव0 5$ (607९008&] 
[7[/086075) 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(), 977, पृु० 2!-38. 


गंभीर, सरेंद्र के. : हिंदी-उर्दू में निषेध के कुछ विशिष्ट नमूने (निर्माणाधीन) 


(७0776 $962९ंब ९३४९४ 0 7624707 ॥ मरााा4- 07760). 


गंभीर, विजया : हिंदी -उर्द में संबंधवाचक उपवाक्यों का लोप (निर्माणाधीन) 


(क्‍226607 व 06 72]4॥ए6 ९8प५९$ ॥ सलए9ा-(ए760) 


सिद्दीकी, अहमद एच. : हिंदी-उर्द में प्रशनवाचक और संलग्नित प्रश्नों पर 
टिप्पणी 

(४०८ ० (प९टक्षबाए2$ ॥॥4 82 4प८४0738 का पााता-(07070) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 3(2), 973, पृ० 34-48, 


सिद्दीकी, अहमद एच. : हिंदी-उर्द प्रश्न संरचना पर अन्य टिप्पणियाँ 

(/०76 णा प्रागरता-एतवप्र धप०४७707 07740॥). 

साउथ एशियन लैंग्वेज एनालिसिस ग्रुप, यूनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय, 975. 
95 








2344. हक, पीटर एडबिन : हिंदी-उर्द के वाक्य विन्यास में अभिसंधि (अप्र०) 
(4 ०0750 482८ए ॥ 06 5जथ्45 ० मांगवा- 77609) 


वर्णनात्मक-अर्थविज्ञान 


2345. काचरू, यमना : हिंदी-उर्द में प्रेरणार्थक रचना का अर्थगत अध्ययन 
(0॥ #6 इल्यात्रा॥08 0 प6 टक्षपडक्काए४ ०0757प८0०7 ॥ पमि70) 
प्रेरणार्थक रचना का व्याकरण, (संपा०) : एम. शिबतानी और अन्य, न्यूयार्क 
एकेडेमिक प्रेस, 976 (सिंटैक्स एंड सिमैंटिक्स सीरीज). 


2346. काचरु, यमना : भारतीय भाषाओं में व्यावहारिक विज्ञान और संयुक्त क्रियाएँ 
(एबश्रागब005 थात॑ ०07रए०प्रा6 एटाफ वा पातांशा 472५३2०5$) 
हिंदी भाषाविज्ञान के विषय (संपा०) : ओंकार, एन. कौल, चंडीगढ़, बाहरी, 
98[, पृ०69-84 


2347. पांढरीपांडे, राजेश्वरी : हिंदी-उर्दू चलना' का अर्थगत विश्लेषण 
(0॥ (6 इध्या्षा।॥08 ० प्रागवा-एतेप्र ९४४99) 


इंडियन लिंग्विस्टिक, 36(2), !975, पृ० 04-[8 
तथा स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक्स साइंसेज, 5(), [975, पू० 93-42 


2348. सिद्दकी, अहमद एच. : हिंदी-उर्दू के प्रश्नावाचकों पर विचार 
(॥#6 (०९४४४07 ० (प९६४४0॥8 ॥7 ि70- (४760) 
साउथ एशियन नैंग्वेज एनालिसिस ग्रुप, यूनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय, [973. 


समाज-भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


2349. बेन आल्फेन, हरमंन एच. (संपा०) : भाषावैज्ञानिक आदान-वर्किंग पेपर्स आफ़ 
द अमेरिन काउंसिल आफ टीचर्स आफ अनकामनली टाट एशियन लैंग्वेज 
974 
(4म8प्रांडाट डिता0ज़ा।9: ए0/ताए 999सग5 0 पीर श4गालाएशा 
००एाला णी ६९8८०१९३४ ० प्राटठाग्रा)्रठपता५ (80807 2$84॥ 82808265) 
आस्टिन, सेंटर फ़ार एशियन स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी आफ टेक्सस 


2350. सिद्दीकी, अहमद एच. : हिंदी उर्द में संकरण-शैली-श्रेणीगत अध्ययन 
(सज्ाावीश्ा।णा की सीमता--7तंछ--6 890४ व॥ ४8५] 7426) 
अमेरिकन काउंसिल आफ टीचर्स फ़ार अवकामनली टाट नैंग्बेज में प्रस्तुत पत्र, 
डेनवर, 974. ' 
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समाजभाषाविज्ञान : भाषा का समाज शास्त्र 


235. खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : मातृभाषा के अभिज्ञान में लचीलापन (हिंदी-उर्द द 
के संदर्भ में) 


(-रपरंताए ॥ 7॥0067 [008706 4060007) 
प्रोसीडिंगग आफ़ द एसोसिएशन इंटरनेशनाले द लिंग्विस्टिक एप्लीक, थर्ड 
कांग्रेस, !972, हाइडेलबर्ग, ज्यलियस ग्रस वरलाँग, 974, प० 8-02 


समाजभाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन : शिक्षा 


2352. 'शपीरो, माइकेल सी. : हिंदी उर्दू शैक्षिक सामग्री का सर्वेक्षण और मूल्यांकन 
े (0 $5प्राए69 क्ात॑ ९५३ प्रब्ाव0॥ ० साावरवा-[7तप्र [08०४४ ॥8/०0795) 


डिपार्टमैंट आफ़ एशियन लैंग्वेजेज़ एंड लिट्रेचर, ।972 (अनुलिपि) 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2353. गंभीर, सरेंद्र के. और गंभीर, विजया : हिंदी-उर्द के मलभत साँचों के भाषा 
प्रयोगशाला संबंधी अभ्यास 
([.80-0०€ा64 55 ० (6 94४८ >ा6&॥5 0 मसातवा-700) 


फिलाडेल्फिया, यूनिवर्सिटी आफ पेंसिल्वेनिया, 975. 


स्वनिकी 


2354. रे, पृण्यश्लोक : हिंदी-उर्दू बलाघात 
' (तर]74वा-097007 ४8॥258) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 27(!), 966, प७ 95-0] 


भाषा और राजनीति 
2355. चटर्जी, एन.एल. : हिंदी-उर्दू विवाद पर भूली-बिसरी शासकीय जाँच 


- (6 णिशइगाला गीलंबी गवपाए ता ॥6 परवे-[फतप ००770एट८$५) 
इंडियन हिस्टारिकल रिकार्ड्स कमी शन, 30(2), 953, पूं० 30-33. 


हिंदी-उर्दू-अंग्रेजी 


अनुप्रयक्‍त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2356. सिद्दीकी, अहमद एच. : अंग्रेजीभाषियों को हिंदी उर्दू प्रश्नवाचक रचनाओं का 
शिक्षण : अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान का अध्ययन 
साउथ एशियन लैंग्वेज अनालिसिस ग्रप, यनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय, !976 
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अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : अनुवाद 


2357. चंदोला, अनूप : हिंदी-उर्द से अंग्रेजी में व्यंवस्थाबद्ध अनुवाद 
(# $ए४टा।ाह प॥599007 ०0 तरशात॑-एातप 0 पगा|॥8॥) 
एरिजोना, यूनिवर्सिटी, आफ एरिजोना प्रेस, 970 
समीक्षा : मिल्टनर, व्लादिमीर 
लिंग्विस्टिक्स, !03, 973, पृ० 62-64. 

हिंदी-उर्द-कश्मीरी ु 

समाजभाषाविज्ञान- भाषा -संपर्क 

2358. कौल, ऑकार एन. : कश्मीरी-हिंदी-उर्द : द्विभाषिक अध्ययन 
(6 25कागाा। सीाता-एकतप: 0 ४०9 जा छात्रा 0७॥5॥7) 
लैंग्वेज फोरम, 5(3-4), 979, पु० 70-79. 

हिंदी-उर्द-कश्मीरी-पंजाबी 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2359. काचरू, यमुना तथा अन्य : कर्ता की संकल्पना-हिंदी-उर्दू-कश्मीरी तथा 
पंजाबी पर एक टिप्पणी 
(6 ॥0णणा *5प्र]०९०१: ७ 706 ० म्ात॑-ए769, 8 8॥गा। 8॥0 
एफ्रांग्छा).. 
दक्षिण एशियाई भाषाओं में कर्ता का बोध-दक्षिण एशियाई भाषाओं में कर्ता 
संकल्पना पर विचार गोष्ठी के पत्रों का संकलन, (संपा०) : वर्मा, एम.के 
मैडिसन, यूनिवर्सिटी आफ विस्कांसिन, 976. 


हिंदी-उर्द-कश्मीरी-मरीठी-नेपाली 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2360. काचरू, यमना और पांढरीपांडे, राजेश्वरी : कुछ चुनी हुई दक्षिण एशियाई 
भाषाओं में एकसाधकता (बंगाली, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, मराठी तथा नेपाली के 
संदर्भ में) 
(0 लाएबाशाफए का $९8८टाटव 80प्रा॥-68ाक्ाा वा2792०४ : 299 0९ 
व्ड्क्षात066 वणा ऊैशाएथी, ताहत॑-(तप, है 45तागा।, शिक्षिन्वाती 0॥0 
१९८.०४॥) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, 8(), 978, पृ० -27. 

हिंदी और उर्दू 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


236. ज़्मोतोवा, ओ.डी. : हिंदी और उर्द में क्रियार्थक संज्ञाओं की विशेषता 
(0]8209]796 ८९ए वावय[ए॥ ए खाता |। एातए) 


मास्को, 496, प० 36-342 


2362. दविदोवा, ए.ए. : उर्दू और हिंदी के शब्द-विन्यास संबंधी कुछ प्रश्न (रूसी) 
(४८॥०07५96 ४०१708ए 79$९]0९£[ (ए+6ंप्र ] 2007) 
इंदिस्काया ई इरानस्काया फिलोलीजिका, मास्को, 964, पु० 234-246. 
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2363. नेस्पिताल, हेलमृत्त : हिंदी और उर्द में क्रियारूपों का वाक्यागत प्रयोग 
(2प्ा इज़्ाबदांटादा एटाएलातवप्राह 06 एटए०ए३३5०७९८९ वा मात 
ध्ाात (7700) 
जेत्सश्रिफ्ट फ्र फोनेटिक स्प्राख विसेन शाफ्ट उंड कौमुनिकेशंस फो्शंग, 28(3-4), !975, 
पृ७ 398-43|. 


2364. लिपरोबस्किज, वी.पी. : साहित्यिक हिंदी तथा उर्दू के भिन्‍न प्रकार के आश्रित 
वाक्यों में संभाव्य संज्ञारूप (रूसी) 
(7०760०]676 छाए $5054888/67080 ग्वार[0ादा]4 िलक्वांपाव020 
जाता | एव ए इत0800]80९, 707 [१९१]072९॥0). 
जजीकी खिंदी, मास्को, 96, पु० 27-35. 


2365. लिपरोवस्किज, वी.पी. : साहित्यिक हिंदी और उर्दू के स्वतंत्र वाक्यों में संभाव्य 
संज्ञारूप का प्रयोग (रूसी) 
(एऊ76छशा।8€ [077 $5054888/67020 ॥4/00767#88078/फ077020 
जादवा | एप ए ७65॥0726॥7 उद्च5५ 787200020099) 
जजीकी खिंदी, मास्को, [96, पु० 227-270. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2366. बरान्निकोब, पी. ए. : आधुनिक हिंदी और उर्दू में शाब्दिक पर्यायों की समस्या, 
(76४67 ० 05667 प्रात] भाव पाते ॥ पह ॥श्या ए 6 
]0508! $५707977$) . 
कनवार मोहम्मद अशरफ - एन इंडियन स्कालर एंड रिवोल्यूशनरी स्‍ 
903-962, (संपा०) : हार्स्ट क्रगर, बर्लिन, बरलग, 966, पृु० 274-288. 


समाज-भाषाविज्ञान : भाषा--नियोजन 


2367. 'शर्मा, श्रीराम : हिंदी और उर्दू का परिनिष्ठीकरण. 
भारतीय साहित्य, 5(2), !960, पु० [-8. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शब्दकोशविज्ञान-शब्दको श-निर्माण 


2368. शास्त्री, सीताराम : कोश परियोजना : उर्द-हिंदी प्रयोगकोश. 
गवेधणा, 8(6), 970, पृ० [0-3॥. 


2369. 'शास्त्री, सीताराम : उर्द-हिंदी परिचयकोश. 
शवेथणा, (22), 973, पृ० -83. 
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अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौखिक 


2370. शर्मा, प्रेम प्रकाश : हिंदी तथा उर्दू मुहावरों का तुलनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 975. 


भाषा संबंध : सामान्य 


237. राज, राम आसरा : उर्दू और हिंदी का लसानियती रिश्ता (उर्दू). 
नई दिल्‍ली, मकतबिया जामिया, 975, 


ध्वनिकी 


2372. बेली, ग्राहम टी. : उर्दू और हिंदी का उच्चारण. 
([क6 कञाणाप्रालंशाणा ण एव बाव पाता), 


बुलेटिन आफ द स्कूल आफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 2(3), 92-923, पृ० 
539-547. 


भाषा, साहित्य और सभ्यता 


2373. मसोब्स, सी. माइकेल : दो भाषाएँ या एक? हिंदी और उर्द, 

जर्नल आफ द मल्टिलिंगुअल एंड मल्टिकल्चरल डैबलपमैंट, 2(3), 98, पृ० 203-242. 
2374. वर्मा, बद्रीनाथ : हिंदी और उर्दू. 

मुज्जफ्फरपुर, हिंदी साहित्य सम्मेलन. 


भ्राषा और राजनीति 


2375. राय, लाजपत : उर्द और हिंदी-(संपादक को पत्र) 

(एछावफ 279 07) (7,८०४/ 0 [06 £98॥07). 
... . लिंक, 4(5), 97], प० 2-5 

2376. सकक्‍सेना, बाबूराम : हिंदी और उर्द-उनके पुनर्मेल की संभावना 
(माता 70 एछाता--॥65 छठ6550॥॥68 ए थादहा 789]77/098८0707९602) . 
इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी मैगजीन. 
समीक्षा : टर्नर, आर. एल., बुलेटिन आफ़ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन 
सस्‍्टडीज, 4(2), !926-928, पृ० 375. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2377. गम्पर्ज, जान जे. और रूमरी, जून : बोलचाल की हिंदी और उर्द (2 जिल्दें) 
((7070५४९:४8079। पर0-ए7067-2 ४०0$). 
कैलिफोर्निया, इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल स्टडीज, 962-963 
पुनर्मुद्रित, दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, 973. 
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2378. 


2379. 


2380. 


कोश 


238]., 
2382. 


2383, 


मुधौली, ए.जी. : रहनुमा हिंदी के जरिए उर्दू (उर्द) 
नई दिल्‍ली, जामिया मिलिया इस्लामिया, !970. 


म्र, रिप्ले और जयसवाल एस.एम. : हिंदी उर्द वार्तालाप - देवनागरी 
संस्करण े 
((०एशइब्रा।णा निशता एा80: ॥6एक9227 €ता।07). 

दिल्‍ली, राधाकष्ण प्रकाशन. 


साउथवर्थ, फ्रैंकलिन सी. : विद्यार्थियों के लिए हिंदी-उर्दू संदर्भ पुस्तिका 
(06 ४9९78 मत-७76प्-7२ ४(27९6006 ॥&709)) 


एरिजोना, यूनिवर्सिटी आफ एरिजोना प्रेस, 97. 
समीक्षा : सिंह, अमर बहादुर, इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 32(4), 97, पृ० 303-30 


: द्विभाषी 


वर्मा, रामचंद्र : देवनागरी उर्द-हिंदी कोश 
(॥0९ए874 84 ए78प्--म्ताएता & 05॥). 

बंबई, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, 948. 

शर्मा, गौरीशंकर : हिंदी-उर्दू कोश 
(प्रागत-0ए707 ॥०5॥) 

हरिदवार, लेखक, [90. 

सैय्यद, मुहम्मद : मिफ्ताहल लुघात-हिंदी-उर्दू कोश 
दिल्‍ली, 85. (लिथोप्रिंटिंग) । 


हिंदी-उर्द-बंगला 
वर्णनात्मक : रूप्रकिया और वाक्यरचना 


2384. 


मिजोकामी, तोमियो : नव्य भारतीय आर्य भाषाओं में भूतकालिक क्रिया रूपों 
का प्रकार्य - हिंदी, उर्द्‌ और बंगाली के संदर्भ में 

(फप्रालांणा ण 6 798 07 0 (6 प्रटा०5 पा ॥6 
९०-॥॥00-479४॥ ]8279265: जात कर्शलालाठ6 00 नाणत॑, एातफ 
870 327॥29]) ह 

ओसाका गैकोक्यूगो डैकागांक्‌ गाकूहो, 27, 97, पृ० 83-0. 


हिंदी-उर्द-अंग्रेजी 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


2385. 


सिद्दीकी, अहमद एच. : अंग्रेजी, हिंदी और उर्द में प्रश्न का वाक्य विन्यास 
और अर्थ विचार : अनुप्रयुक्त भाणावैज्ञानिक अध्ययन 
(76 एज़ाबड द्ाव इसाक्षा।॥ओ0$ 0 वृप.ठडआाता क शाष्ाडइ॥, मियाता द्रावत 
एप: & ४प०फ ॥ 0७०0॥60 ॥.7ैपांड08) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, ओहायो स्टेट, [977. 
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वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2386. आसिफ्‌, नसर : उर्द, हिंदी तथा अंग्रेजी शब्दों का तुलनात्मक विश्लेषण 
(७ ९०07स्‍045ए6 4958 0 एत00, ज्वागतठा 200 ॥॥088॥ ए/०70$). 


एम. फिल. शोधप्रबंध, अलीगढ़, मुस्लिम यूनिवर्सिटी. 


हिंदी-उर्-हिंदुस्तानी 
अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शब्दकोश विज्ञान : शब्दावली-निर्माण 


2387 ता जी.ए. : हिंदी-उर्द और हिंदुस्तानी -पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग 


खुयतदा, एावप | जातप्रशाका ० पु०ण7/6०0०6॥ाां। राव (08709) 
क्रात्की सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूत वास्तोकोवेदेनिया, 8, !956, पृ० 45-55 


भाषा-सबंध : सामान्य 


2388. बरान्निकोव, ए.पी. और बरान्निकोब, पी.ए. : हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्द 
(व प्श 77, >॥70] | ए+60). 


मास्को, 956. 


2389. 'शर्मा, पदम सिंह : हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 95. प्रथम प्रकाशन : 932. 


2390. होले, स्टुअर्ट, आर. : हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी - एक विश्लेषण 
(सातवां, एावफ 370 म्रा0प्रशलक्षां: 0 39ए88),. 
क्वैस्ट, 66, 4970, पृ० 22-33. 


भाषा, साहित्य और सभ्यता 


239]. जैन, ज्ञान चंद : उर्द, हिंदी या हिंदुस्तानी 
जबान, 5(), 973, पृ० -9 


2392. जहीर, एस. : उर्द, हिंदी, हिंदुस्तानी 
बंबई, 947. 


भाषा और राजनीति 


2393. खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : हिंदी-उर्द-हिंदुस्तानी 
जागरेब, जागरेब लिंग्विस्टिक सर्कल, 968. 
202 


हिंदी-उर्द-कश्मीरी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2394, जखैरिन, बी.ए. : कश्मीरी में कुदंत विशेषण-रूपों की रचना, वितरण तथा 
प्रकार्य - ऐतिहासिक तथा हिंदी और उर्दू से ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन. 
(705ाठएशाह ] 0877 फ्टफएक३ 790887फ5 07) ४ 4 8॥7॥॥). 


वी. एस. वोरोबिएव देसियातोवस्की को समर्पित अभिनंदन ग्रंथ 
मास्को, 974, पृ० 233-252. 


हिंदी-उर्द-पंजाबी 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2395. बेली, टी. ग्राहम : उर्द, हिंदी और पंजाबी में शब्दों की पुनराव॒त्ति 
-(२6१७।ाा।णा णए छण०त5$ का पा6प, माता 800 ?प्रत[|90) 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ्‌ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 5(3), 928-930, पृ० 
5-5!3. 


समाज-भाषाविज्ञान : सामान्य 


2396. खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : दक्षिण एशिया में हिंदी, उर्दू, पंजाबी 
भाषाभाषियों का सांख्यिकीय प्ररूप वर्गीकरण (4 0०770.8809770 (५०७०॥०९2५ 
ण म्रातगक, एा0फ0, ?प्रा]90 5.9०४८८४ ॥ 80707 /588). 
नाइंथ इंटरनेशनल कांग्रेस आफ एंश्रोपालाजिकल साईसेज, शिकागो, 973. 


हिंदी-उर्द- तमिल 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2397. नैनान, एस.एम.एम.: हिंदी, उर्दू तथा तमिल में अरबी से आगत शब्द 
([.0का एव व0ठा श्वाबएछा6ठ का पाल गाब्युंण ातांधा ॥थवए०३2९४: 
माह, एावप 200 ॥६॥7॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जवाहरलांल नेहरू 


हिंदी-कन्नड़ 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


2398. गणेसन, एस. एन. : संस्कृत के कछ शब्दों का कन्‍नड़ और हिंदी में अर्थगत 
परिवर्तन 
(5हाब्ा। एथ्लावा0ता णी 8076 5द्वाडएंवा एछ005 वा 87309 80 
मनाएतवा) 
. एनल्स आफ ओरिएंटल रिसर्च, 23(2), !97, पृ० 53-79. 
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वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2399. निजलिंगप्पा, बी. : हिंदी और कनन्‍नड़ भाषाओं की शब्दावली का तलनात्मक 
अध्ययन 
((ग्राफुब्षााएर ४709 0 ए०2८क४कप्राक्वाए क प्रात 800 #877899) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बैंगलोर 


2400. सोमशेखर, 'सोम' : हिंदी और कन्‍्नड़ के कुछ भिन्‍न अर्थवाले शब्द 
भाषा, 2(3), 963, पृ० 03-05. 

240. सोमशेखर, 'सोम' : हिंदी और कन्‍नड़ की समान शब्दावली का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अलीगढ़, 972. 

2402. हिवारे, गोरखनाथ राव रामचंद्रराव : कनन्‍नड़ और हिंदी की समरूप किंतु 


भिन्‍नार्थी शब्दावली का एक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973 


सनोभाषाविज्ञान : भाषा--अधिगम 


2403. बेंकोबराब, के.वी. : हिंदी सीखने में कन्नड़भाषियों की कठिनाइयाँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 
2404. सोमशेखर 'सोम' : हिंदी कननड़ की लोकोक्तियाँ 


भाषा, 0(3), 97, पृ० 43-48. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - काव्यशास्त्र 


2405. कृष्णस्वामी अय्यंगार, वी.:हिंदी और कन्‍नड़ के अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों का 
. तुलनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध,, मैसूर. 


भाषा-संबंध : प्ररूपीय 


2406. कलली, जसवंत : हिंदी और कन्‍नड़ पर क॒छ प्ररूपीय प्रेक्षण 
(8076 एफण00०एा28)] 008९एथ7075 07 मातञाती ६74 ॥(७779098) 
एम.ए. शोधप्रबंध, अण्णामलै, !967 


2407. कुलल्‍ली, जसबंत : हिंदी और कन्‍नड़ पर क॒छ प्ररूपीय प्रेक्षण 
(9076 (ए950]6झटं28 0086ए40075 067 म्॥ता 870 (७7908) 
जर्नल आफ कर्नाटक यूनिवर्सिटी, , 967,पृ० 5-52. 2, (2), 968, पृ० 5-62. 
3(2), 969, पृ० 62-7. 4, 970, पृ० 79-9।. 
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भाषा-संबंध : तुलनात्मक 


2408. 


सोमशेखर, 'सोम' : हिंदी और कन्‍्नड़ : कुछ समस्याएँ 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 26-30. 


भाषा-संबंध : तलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2409 


अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और कन्‍नड़ के समान शब्दों की स्वनिमिक 
अनरूपता... 
980 (अप्रका०) 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक : रूपप्रक्रिया एवं वाक्य विन्यास 
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244. 


! 2442. 
243., 
24]4., 


235. 


कृष्णस्वामी अय्यंगार, वी. : हिंदी और कन्‍नड़ की क्रियाएँ - एक तलनात्मक 
अध्ययन 

प्रोसीडिंगज आफ फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, ।973 
(संपा०): अशोक आर. केलकर और अन्य 

पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ्‌ इंड़िया, 4978, पु० 303. 


गिरिजाबाई, के. : हिंदी और कन्‍नड़ की वाक्य संरचना का तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 972. 


नावड़ा, रामकृष्ण : कन्‍नड़ और हिंदी संख्यावाचक विश्लेषण 
गवेषणा, 2(4), [964, प० 37-39 


रायकर, रमाकांत एम. : कन्‍नड़ और हिंदी सर्वनामों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए.शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973 


सोमशेखर, सोम: हिंदी और कन्‍नड़ “ने! विभक्ति का प्रयोग 


भाषा, 5(2), 965, पृ० 04-70. 


हुडगी, चिंतामणी देवर : कन्नड़ और हिंदी संज्ञा पदबंधों का तुलनात्मक 
अध्ययन. 


एम.ए.शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [973. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


246. 


श्रीधर, बी.एच. : हिंदी और कन्नड़ (कन्नड़) 
(080408-त6] ६ ६ ६909). 
जी., 3(4), 952, पृु० 32. 
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पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


24]7, 


248 


2449., 


जोशी, गुरुनाथ महादेव : सुबोध हिंदी-कन्नड़ व्याकरण 
धारवाड़, कन्नड़ साहित्य प्रकाशन, 957. 


सारंगीनाथ, काशीनाथ स्वामी : गौरीश हिंदी-कन्नड़ व्याकरण (भाग !) 
धारवाड़, शंभलिंगप्पा शिवरुद्रप्पा कलकर्णी, 96] 


हंडेकर, ए.एच. और बेतालादवर एम. एच. : आदर्श हिंदी-कन्नड़ व्याकरण 
(भाग ) 
धारवाड़, जय हिंद प्रकाशन 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2420. 
242|. 
2422. 


2423. 


2424. 
2425. 
2426. 
2427. 
2428. 


2429. 


अवधनंदन : हिंदी रचना भाग | - हिंदी-कन्नड़ 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 964. 


कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति : कन्‍नड़-हिंदी स्वयंबोधिनी 
बैंगलोर, 970 


गनाते, एन.एस.आर. : तीस दिन में हिंदी सीखें (केन्नड़) 
मद्रास, बालाजी, 977. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी मोदलनेय पुस्तक: कनन्‍नड़ अर्थवु 
(कन्नड़) 
मद्रास, 93. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी कन्‍नड़ अनुवाद माला (भाग ।) 
मद्रास, 4950. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : अनुवाद अभ्यास - हिंदी कन्‍नड़ (पाँच भाग) 
मद्रास, ।96-964. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी कनन्‍नड़ स्वयंबोधिनी 
अनु० : सिद्धनाथ पंत, मद्रास, 965. 


भारती संपंगीरामय्या (संपा०) : हिंदी भाषा प्रवेशदायिनी-कन्नड़ शिक्षक 
बैंगलोर, लेखक, 97 (सविनाड्‌ ग्रंथमाला, 32.). 


शामराव, एस.सी. : कन्‍नड़-हिंदी स्वयं शिक्षक 
हुबली, एम.एम. करड़ी, 957. 


शास्त्री, वर्दमान : हिंदी-कनन्‍्नड़ स्वयं शिक्षक 
हबली, बसवेश्वर पुस्तक भंडार 
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2430. 
243]. 


2432. 


शास्त्री, वर्दमान : कन्नड़-हिंदी स्वयूं शिक्षक 
गदग, बी.जी. संकेश्वर, 967. 

शिवमूर्ति, एस. : हिंदी-कन्नड़ नागरी बोधिनी 
धारवाड़, कर्नाटक प्रांतीय हिंदी प्रचार सभा, 965 
श्रेष्ठी, एस. वी. (संपा०): कन्‍नड़-हिंदी स्वयंबोध 
हबली, सिटी बुक स्टाल, 958. 


कोश-द्विभाषी 


2433, 


2434, 


जंबुनाथन, एम.वी. : हिंदी-कन्नड़ कोश 
बैंगलोर, शेषाद्री, एंड कंपनी, 95. 


जोशी, गुरुनाथ महादेव : हिंदी-कन्नड़ शब्दकोश 


- गदग, बी. जी. संकेश्वर, 967. 


24335. 


2436. 


2437. 


2438 , 


2439. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी-कन्नड़ कोश (द्वितीय सं०) 
मद्रास, 959. (हिंदी प्रचार पुस्तकमालाः 48), 
एक और संस्करण, 962. 


मन्‍्न्र, बी.एन. : हिंदी-कन्नड़ कोश 

धारवाड़, भारत बुक डिपो,950. 

मैसाले, जे.डी. : सचित्र हिंदी-हिंदी-कन्नड़ रत्नकोश 
धारवाड़, रामाश्रय बुक डिपो,[967, 

प्रथम प्रकाशन : 950. 

रामराव, एम. : हिंदी-कन्नड़ शब्दमंजरी 

हबली, वी.एन. कलकर्णी, 954. 

ह॒ृददर, एच.एन. (संपा०) : हिंदी-कन्नड़ कोश 
धारवाड़, भारत बुक डिपो, 954. 


'शब्दसूची : दिवभाषी 


2440. 


244. 


भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द - हिंदी-कन्नड़ 
(स्रयवा 99005 00ग्रात07 40 0गश पातांधा ४2०३ ४९५: 

प्रांगरती-॥8 &8॥809) ह 

नई दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 962. 

(प्रकाशन सं० 478). 


उपाध्याय, सुशीला पी. : हिंदी-कन्नड़ समान शब्दावली 

(सरतावा-॥6 &7808 ०077707 ५४०0०४०प४॥ए) 

मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 973, 

(समान शब्दावली सीरीज : ) 

समीक्षा : आचार्य, ए., 

बुलेटिन आफ्‌ डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 34, 974, पृ० 28. 
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हिंदी-कबुई 
शब्दकोश : दिवभाषी 


2442, क॒मार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी-कबुई (रोंगमइ) कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद,975, 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 25). 


हिंदी-करबी 


शब्दको श-दिवभाषी 


2443. कमार, ब्रज बिहारी और रे, हरिप्रसाद (संपा०) : हिंदी-करबी (मिकिर) कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, !974 


हिंदी-कश्मीरी 


मनोभाषा विज्ञान : भाषा-अधिगम 


2444, विद्यालंकार, जयकृष्ण : कश्मीरी भाषियों की हिंदी लेखन विषयक कठिनाइयाँ 
गवेषणा, 9 (7), 97!, प० ]0-29 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौखिक 


2445. रैना, शिबन कृष्ण : कश्मीरी और हिंदी कहावतों के तुलनात्मक अध्ययन का 
परिशिष्ट खंड - कश्मारी तथा हिंदी कहावत कोश 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [966. 

2446. हंडू, जवाहरलाल : कश्मीरी और हिंदी के लोकगीत - एक तुलनात्मक 
अध्ययन 
क्रुक्षेत्र विशाल पब्लिकेशंस, 97. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2447. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और कश्मीरी सजात शब्दों में स्वनिमिक 
अनुरूपता 
गवेधणा, !979. 


'शब्दस्ची - द्विभाषी 
2448. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी : शब्द 
हिंदी-कश्मीरी 
नई दिल्‍ली, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 957. 
(प्रकाशन सं० 304.) 
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2449. हंडू, जवाहरलाल : हिंदी कश्मीरी समान-शब्दावली 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 975, 
(समान शब्दावली सीरीज : 5) 


हिंदी-कुकी 

कोश : त्रिभाषी ह 

2450. कमार, ब्रज बिहारी और थतखोसी (संपा०) : हिंदी-क॒की-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 0) 

हिंदी-कुड्ख 

समाजभाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 

245]. एक्का, फ्रांसिस : भाषा संपर्क का अध्ययन : हिंदी-कडुख 
एम.ए. शोधप्रबंध, अण्णामलै, 967 


2452 एक्का, फ्रांसिस : भाषा-संपर्क : हिंदी और कड़ख 
([. 2092९ 2079९: सवा 800 €प्राप्राट]) 
बुलेटिन आफ्‌ द कल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 6(-2), 967, पु० 0-5. 


कोश-द्विभाषी 


2453. प्रसाद, स्वर्णलता : हिंदी-कड्ख शब्दकोश 
रांची, बिहार ट्राइबल वेल्फेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, !977. 


हिंदी-कोंकणी 

ऐतिहासिक : तुलनात्मक 

2454. जयलक्ष्मी, एस. : कोंकणी और हिंदी की तुलनात्मक रूपप्रक्रिया 
एम.ए. शोधप्रबंध, केरल, 972. 

2455. राजेम, डेनियल : कोंकणी और हिंदी की तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 

. एम.ए. शोधप्रबंध, केरल, 972. 

हिंदी-कोन्यक 

पाठ्य पुस्तक : भाषा 

2456. क॒मार, ब्रज बिहारी (संपा०) : कोन्यक-हिंदी-स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974. 

'शब्दको श-त्रिभाषी 


2457. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य : हिंदी कोन्यक अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973, 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 7) 
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हिंदी-कोम 
'शब्दसची : द्वभाषी 


2458. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी कोम शब्दसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 


हिंदी-कौरवी 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


2459. सांस्कृत्यायन, राहुल: हिंदी की मूल भाषा कौरवी बोली है 
सम्मेलन पत्रिका 40(4), 954, पृ० 3-5. 


हिंदी-खड़ी बोली 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 
2460. चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर : हिंदी भाषा बनाम खड़ी बोली 
भाषा, !0(3), 97।, पृ० 28-32. 
हिंदी-खरिया 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक 
246[. डुंगडंग, मथियास : हिंदी और खरिया - एक तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक 


. अध्ययन. हा 
डी.लिटू. शोधप्रबंध, राँची, !976. 


हिंदी-खासी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


2462. सिंह, विद्याधर : खासी द्वारा हिंदी उपयोग : हिंदी शिक्षा के कछ पहल्‌ 
.. (6 #&॥8 प्र&४ ण जाधता: 8076 3596९$ णए [68०४॥४ साएतवा) 
आल इंडिया सैमीनार आन द ट्राइबल लैंग्वेज एंड टीचिंग आफ हिंदी, शिलांग, 
978 
हिंदी में अनुवाद : जनजाति भाषाएँ और हिंदी शिक्षण, आगरा, केंद्रीय हिंदी 
संस्थान, 980 


शब्दकोश : दिवभाषी 


2463. कमार ब्रज बिहारी और साईबोर्न, एस. एच. (संपा०) : हिंदी-खासी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974 
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हिंदी-खेजा 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2464. कमार, ब्रज बिहारी : खेजा-हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 976. 


'शब्दकोश : त्रिभाषी 


2465. कमार, ब्रज बिहारी : हिंदी - खेजा अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974, 
(नागालैंड भाषा परिषद, कोश ग्रंथमाला : 6.) 
हिंदी-खेमनुंगम-अंग्रेजी 
शब्दस्ची-त्रिभाषी 
2466. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य : हिंदी-खेमनुंंगम-अंग्रेजी शब्दसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974 
(नागालैंड भाषा परिषद, शब्द-सूची पुस्तकमाला : 0). 
हिंदी-गारो 
कोश-द्विभाषी 
2467. क॒मार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी-गारो कोश 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974. 
(नागालैंड भाषा परिषद, कोश ग्रंथमाला : 8). 


हिंदी-गुजराती 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 
2468. व्यास, प्रवीनचंद्र लालाजी : गजराती एवं हिंदी की समानरूप कित भिन्‍नार्थी 


शब्दावली का अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973. 


मनोभाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 


2469. मजीठिया, सुदर्शन सिंह : गुजराती भाषाभाषियों से हिंदी में होनेवाली भूलें और 
उनके कारण 
भाषा, 4, (4), 965, पृ० 29-34 


2470. रेडडी, विजयराघव : गुजराती भाषियों की हिंदी वर्तनीगत अशुद्धियों का 
सर्वेक्षण 
गवेबणा, [! (2]), 973, प० 9-25 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-माखिक 
247[. देसाई, ईश्वरचंद्र : गुजराती में प्रयुक्त हिंदी लोकोक्तियाँ 


भाषा, 7(), [967, पृ० 7-2. 
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2472. 'शाह, रमेशचंद्र पुरुषोत्तमदास : हिंदी गुजराती लोकोक्ति, मुहावरों का 
तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल, 975 


भाषासंबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2473. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और गुजराती समान शब्दों में स्वनिमिक 
अनुरूपता 
(ए?ए॥णाला  ०078590766॥068 व शाजाक्षा ए०08068 जा माता 800 
(परुंधा9) 
980 (अप्रका०) 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक - रूपिमिकविज्ञान और वाक्यविन्यास 


2474. अधिकारी, अमृतलाल के. : हिंदी और गुजराती क्रिया संरचना का तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, ॥970 


2475. गुप्ता, कुसुम : हिंदी और गुजराती के क्रिया रूप -- एक तुलनात्मक अध्ययन 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 969. 


2476. गुप्ता, कुसुम : हिंदी और गुजराती व्याकरण के अंगों का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 975. | 


2477. जोशी, रघुवीर सहाय कश्यप : हिंदी तथा गुजराती के अकर्मक क्रियापद 
भाषा, 3(),973, पृ० 6-9 


2478. त्िवेदी, जे.जे. : हिंदी-गुजराती में क्रिया धातुओं की संरचना 


(50 प्रटापा8 ण एथाफबवों #था पा सात बात 0प्रुंक्षा॥),. 
लैंगबेज फोरम, 3(), 977, पृ० 8-3] 


2479. नायक, हरिगोविंद : हिंदी-गुजराती में प्रकृतिजन्य व्याकराणिक साम्य 
भाषा, 4(), 974, प० 7-7 


2480. भट्ट, नलिनी वी. : हिंदी और गुजराती के सार्वनामिक रूप 


भाषा, !(3), 972, पू० 67-76 


248]. भाटिया, नीना : हिंदी और गजराती के कारकीय रूप - एक तलनात्मक 
अध्ययन 
_ एम.लिट. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 968. 


2482. लाल, तेज नारायण : हिंदी और गुजराती की वाक्य संरचनाओं का 
: तुलनात्मक विश्लेशण 
भाषा, !2(), 972,पृ० 6-5. 
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2483, 


2484, 


2485. 


व्यास, ज्योतींद्र : हिंदी और गुजराती की लिंग व्यवस्था की तुलना 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 973. 


श्रीवास्तव, ब्रजवासी लाल : हिंदी-गुजराती की वाक्य रचना 
भारतीय साहित्य, 3(-2), 958, पृ० 93-20. 


“--+-+++ : हिंदी और गुजराती में वाक्य रचनाओं की रिपोर्ट का सारांश 
($प्राग्ाशक्षाए 0 6 769ण7 णा इलाशाएट 20#7फए2ा07 व मसरागव 
870 (7प्र॒ुंक्षा97) 

जर्नल आफ द नेशनल अकादमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन, 9(), 964, पृ० 63-74. 


पाठ्य-पुस्तक : व्याकरण 


2486. 


रामचंद्र, पी. : हिंदी प्रबोधिनी व्याकरण : गुजराती माध्यम द्वारा 
अहमदाबाद, बाल गोविंद कबंदर, 942. 


पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2487. 


2488 . 


2489. 


2490. 


दयानंद, नारायण : हिंदी-गुजराती प्रवेश 
(सरतदा-0प्रांक्षाथ। ?क्‍99५25॥) 


दिल्ली, हिंदी साहित्य संसार, 959. 


दीक्षित, राजेश : सरल हिंदी-गुजराती शिक्षा 
दिल्‍ली, देहाती पुस्तक भंडार, !97!. 


मेहता, एन. जी. : हिंदी-गुजराती शिक्षक 

नासिक,नैकात्म प्रकाशन, 962. | 
सिंह, अमर बहादुर : आओ हिंदी सीखे - (भाग ) : गुजराती भाषियों के लिए 
संस्करण 

पुणे, डेकन कालेज, 97. 


'शब्दकोश-द्विभाषी 


249]. 


2492. 


2493. 


जोशी, मानेकलाल गोविंदलाल : हिंदी-गुजराती शब्दकोश 


_ अहमदाबाद, गुजराती साहित्य मंदिर, 950. 


देसाई, मगनभाई प्रभुदास : राष्ट्रभाषानों गुजराती कोश - हिंदी गुजराती 
(तृतीय सं०) 
अहमदाबाद, गुजरात विदयापीठ, 956. 


पटेल, अंबालाल शिवलाल और नायक, रतिलाल सांकलचंद (संक० ): नन्‍्हा 
कोश-हिंदी-गुजराती 
अहमदाबाद, आनंद बुक डिपो, 96. 
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2494. मुंशी, छोटे साहब मुंशी इनायतुल्लाह : हिंदी गुजराती और गुजराती हिंदी 
कोश यानि लुघात 
बड़ौदा, लेखक, 935 


2495. साहा, रसिकलाल चुन्नीलाल : राष्ट्रभाषा कोश : हिंदी-गूजराती 
अहमदाबाद, रतिलाल हीराचंद चोक्सी, 950. 


'शब्दस्ची : दिवभाषी 


2496, भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द : 
हिंदी-गुजराती 
(माधव एछ0708 20770 ६0 ठ0॥0 पावात्ाा 4,872029265 : 
ताप्रता-0प्रा87) 
: नई दिल्‍ली, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 958 
(प्रकाशन : सं० 276.) 


हिंदी-गैंगते-अंग्रेजी 
शब्दसूची-त्रि भाषी 


2497. कमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-गैंगते-अंग्रेजी शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974 
(नागालैंड भाषा परिषद शब्दसूची पुस्तकमाला : 3). 


हिंदी-गौडियन 
एतिहासिक : तुलनात्मक 


2498. होर्नेल ए एफ. रुडाल्फ : पूर्वी हिंदी के विशेष संदर्भ में गौडियन भाषाओं का 


तलनात्मक व्याकरण 
(७ 2०0णराफबाधाए९ शाक्ायात्षा ण 6 04फप6ीा4॥ (58५०-7047) 
[.87270982०85$ जात 59००9) ॥छटा०ा९6 40 +48४8०7॥ पांतता) 


एम्सटरडेम, फिलो प्रेस. 
हिंदी-चकमा 
'शब्दस्ची-द्विभाषी 


2499, कमार, ब्रज बिहारी और ठकवाणी, पीतांबर (संपा०) : हिंदी चकमा शब्दसूची 
कोहिमा नागालैंड भाषा परिषद, 976 
(नागालैंड भाषा परिषद शब्द-सूची पुस्तकमाला : 20). 
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हिंदी-चांग-अंग्रेजी 
'शब्दको श-त्रि भाषी 


2500. कुमार, रामकृपाल और कमार, ब्रज बिहारी (संपा० ) : हिंदी-चांग-अंग्रेजी 
कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973, 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 4) 


हिंदी-चाकेसांग - अंग्रेजी 
शब्दकोश - त्रिभाषी. 


250]. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी-चाकेसांग-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, [972, 
(नागलैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 6) 


हिंदी-जेलियंग- अंग्रेजी 
कोश-त्रिभाषी 


2502, कमार, रामकृूपाल और छावद एल. : हिंदी-जेलियंग-अंग्रेजी कोश 
(संपा०) : ब्रज,बिहारी कमार . 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : |5). 


हिंदी - जौ 
'शब्दस्ची - द्विभाषी 
2503. कुमार, ब्रज बिहारी तथा अन्य (संपा०) : हिंदी-जौ शब्दसची 


कोहिमा नागालैंड भाषा परिषद, 975. 
(नागालैंड भाषा परिषद शब्दसूची पुस्तकमाला : 6). 


हिंदी-डोगरी 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2504. गप्त , ओमप्रकाश : हिंदी तथा डोगरी की सहायक क्रियाएँ 
प्रोसीडिंगन आफ द फोर्थ आल इंडिया काफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973. 
(संपा०) : अशोक आर. केलकर तथा अन्य, 
पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 4-30 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-माखिक 


2505. मोहन, प्रिंस : हिंदी तथा डोगरी लोकोक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जम्मू 
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भाषा-संबंध : तलनात्मक, रूप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


2506. गप्त, ओमप्रकाश : हिंदी और डोगरी भाषाओं का तलनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 965 
(प्रका०) : हिंदी-डोगरी परसर्ग शीर्षक से, 
जम्मू, रसीम प्रकाशन, [966. 


2507. गुप्त, ओमप्रकाश : हिंदी डोगरी परप्रत्यय-परिनिष्ठित हिंदी और डोगरी के 
परप्रत्ययों का तुलनात्मक अध्ययन 
नई दिल्‍ली, एस चाँद, 974. 


हिंदी-तंग्सा 
'शब्दसची-त्रि भाषी 


2508. कुमार,ब्रज बिहारी और योनसम, समलोक (संपा० ) : हिंदी-तंग्सा-अंग्रेजी 
शब्दकोश | 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974, (नागालैंड भाषा परिषद शब्दसूची 
पस्तकमाला : 4) 


हिंदी-तमिल 
वर्णनात्मक अर्थविज्ञान 


2509. गणेशन, एस.एन. : संस्कृत के कुछ शब्दों का तमिल तथा हिंदी में अर्थगत 


परिवर्तन | 
(जटावबाओ।।९ श््या्वाणता एा 5076 डिद्याइद। 9०48 | वात 3॥9 


]70) 
एनल्स आफ द ओरिएंटल रिसर्च, 22(2), 969, पृ० 7-32. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक- अध्ययन 


250. कुटुम्ब राव, पी. : हिंदी तथा तमिल की समान शब्दावली का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन 
(7 2प8९ 5पफ69५ 0 एए0तर0॥ ए०८४४७पक्षाए 0 निंत्त)] 200 [9॥॥|) 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [966. 


25।]. कुलश्रेष्ठ, सरेंद्र कुमार : हिंदी तथा तमिल की समान शब्दावली 
एम.लिट, शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीड्यूट, आगरा, 959. 


252. कुलश्रेष्ठ, सरेंद्र कुमार : आधुनिक हिंदी तथा तमिल की समान शब्दावली का 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 966. 
2543, जगनन्‍नाथन, वी.आर. : हिंदी और तमिल की समान स्रोतीय भिन्‍नार्थी 
शब्दावली-एक शोध 
गवेथणा, 8(-2), 968, पृु० 3-92. 
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254. जयरामन, पी. : पारिभाषिक शब्द : हिंदी और तमिल के स्रोत 
भाषा, 5(4), [966, पृ० 29-33. 


255. पंत, सुरेश : हिंदी और तमिल के समान शब्दों के स्वरूप और अर्थ की 
असमानता 
भाषा, !6(), !976, पृ० 39-45. 


मनो भाषाविज्ञान - भाषा- अधिगम 


256. जैन, महावीर शरण : हिंदी सीखने में तमिल भाषियों की कुछ कठिनाइयाँ 
गवेषणा, 2(3), [964, पृ० 3-44. 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान-भाषा-शिक्षण 


257. भगप्त, बलदेवराज : तमिल भाषियों की राष्ट्रभाषा हिंदी सिखाते समय 
कठिनाइयाँ और उसका सुझाव 
भाषा, 6(।), 966, पृ० !83-89. 


258. गुप्त, बलदेव राज : तमिल भाषियों को हिंदी सिखाने की भाषावैज्ञानिक विधि 


भाषा, [[, [97[, पृ० 92-90. 


259. पार्थसारथी, जे. : व्यतिरेकी भाषाविज्ञान तथा भाषा शिक्षण-हिंदी तथा तमिल 
के संदर्भ में ह 
((07388५6 [॥?प्रांडा28 द्वा6 ्वा209286 [९8८४९ शा $0९८७। 
॥€67/९70९6 40 ]709] 970 ॥9॥7) 
गवेषणा, 5(9-0), !967, पृ० 25-30. 


2520. रस्तोगी, के.जी. : तमिल भाषा-भाषियों को हिंदी पढ़ाने का माडल 
(/ 7006[ 0 [680॥॥7?2 #॥0 60 7 था) $.९9]८7$) 
प्रोसीडिंग्ल आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973, (संपा०) 
: अशोक आर. केलकर और अन्य, पृणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 
978, पृ० 306. 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-माखिक 


252]. नाहर, मानक चंद्र : हिंदी और तमिल कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन 
भाषा, 0(), 970, पृ० 68-69. 


2522. शेख, इसाक : हिंदी तथा तमिल कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन 
(/0 ०0709$0॥५6 ड४प6५ ०0 व गा। 870 त]709] |70५८॥४७५$) 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 965. 
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अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-काव्य शास्त्र 


2523. राजगोपालन, एन.वी. : तमिल और हिंदी के काव्यशास्त्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 967, (प्रका०) : नई दिल्‍ली, आर्य बुक 
डिपो, 969. 


भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


2524. गणेशन, सवकार नारायण : हिंदी तथा तमिल का तुलनात्मक व्याकरण-हिंदी 
तथा तमिल का तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी वर्णन 
(4 ९एणाफ॒बाधा।एट शाक्ायगाद्षा णी नियत बात व क्गया।: 
0णाफुकषाधा५९-९८प्र-९०ग्राइ४ए५6 4९8४टफ्ञाणा एण माता 30 
न काया!) 
- मद्रास, मद्रास यूनिवर्सिटी, 973, (मद्रास यूनिवर्सिटी हिंदी सीरीज : 4) 


2525. गप्त, बलदेव राज : हिंदी और तमिल का तलनात्मक अध्ययन 
भाषा, 6(4), 967, प० 53-57 


भाषा-सबध : तुलनात्मक-स्वनप्रक्रिया 


2526. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और तमिल के समान शब्दों में स्वनिमिकी 


अनुरूपता 
(7?॥तणाशा? 20765909क्‍67९65 ॥॥ शागरक्षा ००९०8४७65 ॥ माता द्राव0 


[9॥7!) 
980 ( अप्रका ० ) 


2527. माथुर, सुधीर कुमार : हिंदी और तमिल ध्वनियों का व्यतिरेकीय विश्लेषण 
पोस्ट-एम.ए. डिप्लोमा शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, !967 


भाषा संबंध : तलनात्मक रूपप्रक्रिया ओर वाक्यविन्यास 


2528. अनेजा, मोहिंदर पाल और राजेंद्रन, एस. : हिंदी और तमिल में कारक संबंध 
तंथा उनकी निष्पत्ति 


((8४९ ॥6208 द्वातव 7672 947075 | नि॥06]॥ 9॥0 व था) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 39, [980, पृ० -26. 
2529. पार्थसारथी, जे. : हिंदी और तमिल के शब्दक्रम पर आधारित वाक्य सांचे: 
रचनांतरण व्याकरण में एक अध्ययन 
(56706॥606 9>काशाा5 985९0 ० ए070 ठातवला ॥ मगञवा 7 | थाएा।: 
6 5परा0५ ॥ (88077790॥9] 279॥78॥) 
एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, !960. 
2530. पार्थसारथी, जे. : आधुनिक तमिल तथा हिंदी में शब्दक्रम 
ट्रांजैक्शस आफ़ द लिंग्विस्टिक सर्किल आफ देहली, 960, पृ० 67-88. 
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253]. पार्थसारथी, जे. : आधुनिक तमिल तथा हिंदी की व्याकरण संरचना-एक 
तुलनात्मक अध्ययन | | 
([॥6 शाधाओओा)ओवएओ3॥008)] डापलप्रार 0 काततदात व गा 2704 साआतवा: ७ 
0०07779/9५८ ४709) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 967. 


2532. पार्थसारथी, जे. : हिंदी और तमिल में अनुपूरक निपात : एक तुलनात्मक 
पुनर्विवरण 
(0579]60ए6 9क7#70८65 ॥] परत 800 वद्ायो: 0 ०णव788ए८ 
7208696776॥) 
गवेषणा, [7, [97], पृ० ]7-29. 


2533. बालसुब्रमण्यम्‌, एच. : हिंदी एवं तमिल वाक्य संरचनाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन द 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


2534. रामु, उषा : हिंदी और तमिल के शब्दभेदों का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 976. 


2535. बसंता, ए.एस. : हिंदी और तमिल में लिंग विधान 
.. श्लाषा, 9(2), 979, प० 86-93. 


2536. सुमन, अम्बाप्रसाद : हिंदी और तमिल के कारकीय परसर्ग और विभक्तियाँ 
भाषा, 5(3), !966, पृ० 33-38. 


क्‍ स्वनिकी 


2537. तिरुमलै, एम.एस : तमिल और हिंदी का तुलनात्मक स्वनिकीय अंध्ययन 
(0 ९णाएक्ाबाएल छजागालांर #प१9ए ता व बाणों ॥7 पाता) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, 969. 


2538. वर्मा, विमलेश कांति : तमिल और देवनागरी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन 
भाषा, 5(), 965, पृ० 9-95. 


लेखन पद्धाति 


2539. नायडू, शंकर राजू एस. : तमिल तथा नागरी अक्षरों का तुलनात्मक अध्ययन 
(७ ०णाफुब्ाधाएल डापत9 0ती वद्या॥ओ। 200 १४४४7 99॥902(5) 
तमिल कल्चर, 6(), 96], पृ० 33-42. 


पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2540. अवधनंदन : हिंदी रचना-हिंदी तमिल (3 भाग, भाग !--तेरहवाँ सं०, भाग 2 
चतुर्थ सं०) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 962-965, (हिंदी प्रचार पुस्तक 
माला) 
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254|. तमिजवनन : हिंदी सीखिये (तमिल) 
(सरा7॥4 #॥४॥7प्र(।0]| परात॥:9]) 


मद्रास, मणिमेखलै, 976. 


2542. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : अनुवाद अभ्यांस-हिंदी तमिल (पाँच भाग) 
मद्रास, 96-964. | 


2543. 'शंकर लिंगय्या, एस.एन.एन. : हिंदी तमिल स्वबोधिनी 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 967. 


2544. 'शास्त्री, एस.आर. : हिंदी शिक्षक-तमिल माध्यम 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 962, (हिंदी प्रचार पुस्तकमाला : 230) 


2545. श्रीनिवासाचारी : तीस दिन में हिंदी भाषा (तमिल) 
(30 '१६७॥९७॥॥] लना0 8॥98॥9) 


मद्रास, बालाजी पब्लिकेशंस : 970. 
'शब्दकोश-द्विभाषी 


2546. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी-तमिल कोश (सातवाँ सं०) 
मद्रास, 968, (हिंदी प्रचार पुस्तकमाला : 0) 


'शब्दसूची-द्वि भाषी 


2547. भारत सरकार : भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द-हिंदी-तमिल 
नई दिल्‍ली, शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 957, (प्रकाशन सं० 
272). 


2548. सुब्बैया, राजाराम : हिंदी-तमिल समान शब्दावली 
(परावतार- बा) (ठमातठता ४०८४४प!५) 
समान शब्दावली सीरीज : 3, मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान 


हिंदी-तमिल-अंग्रेजी 
भाषा संबंध : तुलनात्मक स्वनिमिकी 


2549. भसीका, सी.पी. तथा अन्य : हिंदी और तमिल की ध्वनियों का अंग्रेजी ध्वनियों 


से तुलनात्मक अध्ययन 
(0 ९०07फ750॥ 0०0 6 50प्रा065$ ० माता 70 वक्ता! एछा0 ॥6 


$0प0708$ 0 728॥) 

बुलेटिन आफ द सैंट्रल इंस्टीट्यूट आफ़ इंग्लिश, 3, 963, पृ० 63-95. 
हिंदी-तमिल-मसलयालम 
वर्णनात्मक : शाब्दिक-अध्ययन 


. 2550. नारायण, के. : हिंदी, तमिल और मलयालम के कुछ समान रूपवाले शब्द 
भाषा, 4(), 964, पृ० 99-05. 
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हिंदी-तराओं 
'शब्दकोश-द्विभाषी 


255]. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-तराओं कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, [977. 


हिंदी-तांग्खल 
'शब्दको श-ह्िभाषी 


2552. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-तांग्खुल कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975. 


हिंदी-तिब्बती 
पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2553. थार्चिन, जी. : हिंदी तिब्बती शिक्षक (चतुर्थ सं०) 
कलिंपोंग, 963. 
हिंदी-तुर्की 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 
2554. मजीठिया, सुदर्सन सिंह : हिंदी और तुर्की में समानार्थी शब्द 


भाषा, 6(2), 966, पृ० 65-73. 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक-स्वनिमिकी 


2555. मजीठिया, सुदर्शन सिंह : हिंदी व तुर्की के स्वर ध्वनिग्राम 
भाषा, ।0(3), 97, पृ० 49-53. 

हिंदी-तेलुग 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2556. सुब्बाराव, करुमुरु बी. : हिंदी तथा तेलुगु में एक पूरक रचना 
((70779शाशशा। ८05॥फप्रटा05 ए जि।ता &04 ॥6प20) 


अरबाना, इलिनाय विश्वविद्यालय (पांडलिपि). 
वर्णनात्मक अर्थविज्ञान 


2557. इकबाल, एस.एम. : हिंदी और तेलुगु में समस्वनीय शब्दों का अर्थगत परिवर्तन 
(छलात्रा।९ एक्काबरा0 ० 076फञाता0प्रड ए065 जा माता द्रा। 
[८९]प्न्‍४५) 
प्रोसीडिंगज आफं द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिंग्विस्ट्स, ।973, (संपा०) 
: अशोक आर. केलकर, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, 
पृ०300. 

22| 


2558 


गणेशन, सबकर नारायण : संस्कृत के कुछ शब्दों का तेलुगु और हिंदी में 
अर्थगत परिवर्तन का अर्थ विचरण 

(8दावा। एथ्ा।8007 0० 8076 ऊव्वाएंत ए़09त5$ प 4 ९प्९प 870 
9॥707) 

एनल्स आफ ओरिएंटल रिसर्च, 23(), !970. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2359. 


2360. 


236| 


लाल, तेज नारायण : तेलुगु और हिंदी में संस्कृत शब्दों के भिन्‍न अर्थ 
गवेषणा, (), 963, पृ० 3-8. 


लाल, तेज नारायण : हिंदी और तेलग.के कुछ समानार्थी शब्द 
गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 79-86 


शास्त्री, सीताराम : हिंदी तेलग के शब्द सम्‌ह में समानता-एक तात्विक 
विश्लेषण 
गवेषणा, 3(6), 965, पृ० 43-5. 


ऐतिहासिक : व्युत्पत्ति शास्त्र 


2562. 


2563 


कुटुम्बा राव, पी. : तेलुगु और हिंदी में प्रचलित समान स्रोतीय शब्दावली का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 966. 


सब्बाराव, करुमरी वेंकट : फ़ारसी-अरबी स्रोतों से हिंदी तथा तेलग में आगत 
समान शब्दावली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 

(6 वाएपांडांर ड॥प0ए एण ९०गधता ए0००48४0प्रए जे मांगता वा4 
वृषप्॒ठप ॥ण7 ?९7४0-03790 50पर८68). 

के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 965. 


समाजभाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


2564 


2565. 


अनराधा, बी. : तेलग में हिंदी से आगत शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, श्री वेंकटेश्वर, |969 


धवल, वेंकट सुब्बाराब : तेलुग भाषी की हिंदी पर मातृभाषा का प्रभाव 


- एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [966. 


मनोभाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 


2366. 


क्रिश्चियन, जेन एम. : तेलुगु तथा हिंदी भाषी बच्चों के भाषावैज्ञानिक तथा 
धार्मिक विकास का तुलनात्मक अध्ययन 
((ताफ़बाबाएल ाएपांशाए बात 7लीशाएप्ड 660ए20०एआशा जा 46प्र8प 
374 माता इ्ुरवोताए दाविला) । 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अरबाना, 97।. 
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23567. 


2568 


2569 


भीमसेन : हिंदी सीखने में तेलुगु भाषियों की कठिनाइयाँ 
भाषा, 3(3), 964, पृ० 30-36. 


यतिराजुल, एम. : तेलुगु भाषियों की हिंदी वर्तनी विषयक त्रटियों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन 


_एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 967. 


रेड्डी, सोमी : हिंदी भाषा सिखाने में तेलुगु भाषियों की कठिनाइयाँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [965 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौखिक 


2570 


257]. 


2572. 
2573. 
2574. 
2575. 


2576. 


23577. 


आयचित, हनमाशास्त्री : तेलग और हिंदी की समानांतर लोकोक्तियाँ 


भाषा, 6(3), ॥967, प७ 52-6। 


दक्षिणमूर्ति, एन.एस. : हिंदी और तेलग कहावतों का तलनात्मक अध्ययन 
नंजनगड, लेखक, !966 


रंगप्पा, नल्‍ला बेल्लि : हिंदी तेलग की समान लोकोक्तियाँ 


भाषा, !2(]), 972, प०७ 40-45 


राव, के.वी.बी.एल. नरसिंह : तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियों का तुलनात्मक 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [966. 


राव, के.वी.वी.एल. नरसिंह : तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ 


मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 975, (लोकसाहित्य सीरीज: !) 


वेंकटरामन, वाई. : तेलग और हिंदी लोकोक्तियाँ-तलनात्मक अध्ययन 
मथरा, हिंदी प्रचार सभा, 97| 


बेंकटराव, वाई. : कृषि संबंधी तेलुगु और हिंदी लोकोक्तियों का तुलनात्मक _ 
अध्ययन 
भारतीय साहित्य, 7(), 962, पृ० 9-35. 


इसाक, शेख : तेलग और हिंदी कहावतों का तलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [965 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-काव्य शास्त्र 


2578. 


वेंकटरामन, बी. : आधुनिक हिंदी और तेलुगु काव्य धाराओं में समान प्रवृत्तियाँ 
भाषा, 0(2), !980, पृ० 27-42. 
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भाषा-संबंध : त॒लनात्मक 


2579. रेड्डी, सुंदर जी. : हिंदी और तेलगु-एक तुलनात्मक अध्ययन 
दिल्‍ली, राजकमल, 967. 


2580. सत्यनारायण, पुलवर्ती : हिंदी और तेलुगू की होना क्रिया का आंशिक 
त॒लनात्मक विश्लेषण 
(७ एछथा।9] 2णा749796 ॥॥9985 ० परत थातव ॥0प९७ (85) 
8969, (अप्र०) 


भाषासंबंध : तुलनात्मक-व्याकरण 


258]. नागम्‌, एम.आर. : हिंदी और तेलुगु व्याकरण 
सम्मेलन पत्रिका, 57(3), [97[, पृ० 89-9[. 


2582. शर्मा, शिवराम एस.बवी. : हिंदी-तेलुगु व्याकरणों का एक तुलनात्मक अध्ययन 
हैदराबाद, आंध्र प्रदेश साहित्य अकादमी, !967. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2583. अनेजा, मोहिंदर पाल और राजू डी. आर. आर. : हिंदी तथा तेलुगु के 
सजातीय शब्दों की स्वनिमिक अनुरूपता 
(7?॥0स्‍ल्‍ल? ०0760590॥0 शाटट ॥ 06 ९०श्टास्‍९५ ० वरगाती व 
पं प्र.्ट 0). 
बुलेटिन आफ्‌ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 40, 98|, पृ० 8-9]. 


2584. 'शक्‌तलाम्मा, वाई. : हिंदी और तेलुगु स्वनप्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन 
गवेषणा, ! (22), 976, पृू० 09-26. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2585. परमेश्वरम्मा, के. : हिंदी और तेलुगू समान पदबंधों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 972. 


2586. मूर्ति चचकल नरसिंह : हिंदी और तेलुगु की क्रिया संरचनाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 970 


2587. रामनरसिंह, पी. : तेलुगु और हिंदी वाक्यविन्यास का तुलनात्मक अध्ययन 
((०73579५6 #&प१9 एी €पए्ट0 शत नाता 5995) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 
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2388. 


25869. 


2590. 
259|. 


2392. 


2593. 


स्वनिकी 


2594. 


राव, प्रफल्ल कमारी : हिंदी और तेलुगु का वाक्यविन्यास - तुलनात्मक 
अध्ययन. । 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97.. 

रेड्डी, भवनम वेंकटपति : हिंदी और तेलुगु के परसर्ग प्रत्यय का तुलनात्मक 


अध्ययन. 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [968. 


रेडडी, विजय राघव : तेलग और हिंदी में व्यक्तिवाचकों का प्रयोग 


गवेषणा, 8(6), 970, प० 73-82 


लाल, तेज नारायण : हिंदी और तेलुगु की संधि प्रक्रिया 


गवेषणा, 3(6), 965, पृु० 38-42. 


लाल, तेज नारायण : हिंदी और तेलुगु की व्याकरणिक संरचनाओं का 
तुलनात्मक अध्ययन. 


(७ 0070793500५6 #पव9 ० तह शाध्यागराक्षा।09] डाप्रटापा९5 ए माता ाव 


व€प९फ०). 
डी-लिट्‌. शोधप्रबंध, बिहार, 973. 


'शंकरय्या, आर. : हिंदी और तेलुगु की वाक्य संरचना का तुलनात्मक 
अध्ययन. 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [97. 


विश्वमित्र, जलादि : तेलुगु और हिंदी स्वनिमों का तुलनात्मक अध्ययन. 
गवेषणा, 7(4), [969, 


पाठ्य-पुस्तक : व्याकरण 


2595. 


2596. 


2397. 


5) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : तेलुगु हिंदी व्याकरण, 
मद्रास, 


हनुमंतराव, मारेमंदा : हिंदी-तेलुग्‌ बालव्याकरण (तेलुगु) 
(पातवा-] 68प8५ 0०394५५४|९७६08770) 
तेनाली, वेंकटाचल पब्लिशर्स, 962. 


हेमलता देवी, वी. : हिंदी व्याकरण संग्राम (तेलुगु). 
(पावा ४५३॥४॥७॥ 958279798770). 
राजमुंद्री, अदेपषल्लि और कंपनी, 958. 
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पाठ्य-प्स्तक : भाषा 


2598 


2599, 


2000. 


. 260[. 


2602. 


अवधनंदन : हिंदी रचना - हिंदी तेलुगु (दो भाग) (दिवतीय भाग, छटा सं०) 
हिंदी से अनूदित 
मद्रास, 4963-]965, 


(हिंदी प्रचार पुस्तकालय : 76.) 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : अनवाद अभ्यास - हिंदी-तेलग 
मद्रास, 496-963 


शर्मा, वेम्री अंजनेय : हिंदी-तेलग स्वयं शिक्षक 
नई दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


सत्यनारायण मौटरी, और अवधनंदन : हिंदी-तेलग स्वबोधिनी 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 967 


सशीला, लक्ष्मण : महात्मा हिंदी -तेलग प्राइमर 
सिकंदराबाद, चांद नारायण श्रेष्ठी, 960 


शब्दकोश : दिवभाषी 


2603. 


20604. 


2605. 


20606. 
20607. 


2608. 


2609, 


2640. 


न नरन ५ : अजंता मानक शब्दकोश - हिंदी-तेलुग. 
(शिै]का8 अद्रादद्ात तांलाठादाए : म्रागवा-ालपह०),. 
दिल्‍ली, अजंता प्रकाशन, !970. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी-तेलग कोश 
मद्रास, 963,(हिंदी प्रचार प्स्तक माला : 6) 
अन्य संस्करण : 970 


निर्मल, भीमसेन और अन्य (संक०) : दाचेपल्लि हिंदी तेलग कोश 
सिकंदराबाद,दाचेपल्लि बुक डिपो, 976 


लक्ष्मणस्वामी, कलाहत्ती : राजा हिंदी तेलुगु कोश, 949. 
'शर्मा, रामचंद्र पोक्‍्कुलुरी : हिंदी तेलुगु निघंटु्वु 
(म्ता-व टप्टप राशाीका।पणा) 
राजमुद्री, कोंडापल्लि वीरवेंकटय्या एंड संस, [953 
शर्मा, रामचंद्र पोक्कलुरी (संक०) : सत्यनारायण हिंदी-तेलग शब्दसागर 
(द्वितीय सं०) 
राजमुंद्री, कोंडापल्लि वीरवेंकय्या एंड संस, [967. 
'शर्मा, वंकटेश्वर ओरूगंति : हिंदी-तेलुगु कोश (आठवाँ सं०) 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, [966. 
शास्त्री, शिवन्ना जे. : हिंदी-तेलुगु कोश 
मद्रास, हिंदी प्रचार पुस्तकमाला।923. 
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26]. सूर्यनारायण मूर्ति, चवली (संपा०) : हिंदी-तेलुगु कोश 
कर्नालू, बालसरस्वती बुक डिपो, !96. 


_ 'शब्दसूची : दिवभाषी 


262. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द - हिंदी-तेलुग. 
नई दिल्ली, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 958. 
(प्रकाशन सं० 305). 


263. 'शास्त्री, जे. वेंकटेश्बर : हिंदी-तेलुगू समान शब्दावली 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 980. 
(समान शब्दावली सीरीज : 4). 


हिंदी-त्रिपुरी 

शब्दकोश : दिवभाषी 

264. कमार, ब्रज बिहारी और चक्रवर्ती, शांतिमेई (संपा०) : हिंदी-त्रिपुरी कोश 
कोहिमा, नागालेंड भाषा परिषद, 976, 
(नागालेंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 28.) 


हिंदी-दिमासा-कछारी 
'शब्दको श-त्रि भाषी 


265. कमार, ब्रज बिहारी तथा अन्य : हिंदी-दिमासा-कछारी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 22). 


हिंदी-द्रविड़ भाषाएँ 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


266. राजगोपालन, एन. वी. : द्रविड़ भाषाभाषियों के लेखन में हिंदी वाक्य रचना की 


कुछ संरचनात्मक विशेषताएँ 
(50776 डाप्रटाप्राबं 9९९०ग्राक्षा68 0 माता इज़ाबड ता प6 शाव25 


० )94एश0ीश्ा $9९०।८८7$). 
गवेषणा, 9(7), 97, पु० 08-6. 


वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


267. गणेशन, एस.एन. : हिंदी तथा मुख्य द्रविड़ भाषओं में संस्कृत के कछ शब्दों 
का अर्थगत परिवर्तन. 
(8टाप्रह्ाप९ एथ्याधा07 0 5076 $च्याइटता एव ता सातवां 74 (॥6 
प्राक्ुण ॥)2ए099॥ [80209 228). ः 
मद्रास, लेखक, 972, 
समीक्षा : भास्करराव, पेरी, 
इंडियन लिंग्वस्टिक्स, 354), 974, पृ० 32-33. 
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वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


268, «>««««*-«- : हिंदी एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं की शब्दावली का तुलनात्मक 
अध्ययन 
(पराजवा क्राव 5$0पफ 7 [ातठाक्षा [.72809805: ०07फुका90ए6 ४प्रतज 
ए०८फप्0प्राआ 9५). 
जर्नल आफ्‌ नेशनल अकादमी आफ्‌ एडमिनिस्ट्रेशन, १2), 964, पृ० 98-[|. 


समाजभाषाविज्ञान : बहुभाषिकता 


269. मिश्र, बाल गोविंद : दिवभाषिकता का अध्ययन - दक्षिण भारतीय भाषाभाषियों 
दवारा लिखी हिंदी के लक्षणों का अध्ययन 
(5090065 ॥7 जाए शप्रभाड: 5 आ#पतंए 0 6 टाक्ा802०१8४70 8 0 
मागता 85 ज्वाला 99 5ए9०॥६९८६$ 0 80प्गा पातांका [,897274882०5) 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, !976, 
(सी. आई. आई. एल. बाइलिंगुअल हिंदी सीरीज : ). 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


2620. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी के साथ दक्षिणी भाषाओं का 
तुलनात्मक व्याकरण 
(मद्रास, 963 हिंदी प्रचार पुस्तकमाला : 239). 


भाषा -संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


262[. श्रेष्ठ्राचार्य, मूर्ति एस. : हिंदी तथा चार मुख्य द्रविड़ भाषाओं की ध्वनि रचना 
शब्द आदि की दृष्टि से तुलनात्मक विवेचन 
गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 7-28. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 

. 2622. सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और द्रविड़ भाषाओं में परप्रत्यों की स्थिति 
भाषा, 7(2), 967, पृ० 55-60. 

2623, सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और द्रविड़ भाषाओं के विशेषण पदों की तुलना 
हिंदुस्तानी, 30(-4), 969, पृ० 79-8. 

शब्दस्ची : -द्विभाषी | 

2624. रेड्डी, सुंदर जी. और अन्य : हिंदी तथा द्रविड़ भाषाओं के समानरूपी 
भिन्‍नार्थी शब्द 
दिल्‍ली,राजपाल, 974. 
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हिंदी-नागामी 
'शब्दको श-द्विव भाषी 


2625. क॒मार, ब्रज बिहारी और राय एच. पी. : हिंदी-नागामी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 978. 


हिंदी-निसी (दाफला)-अंग्रेजी 
'शब्दसची : तिभाषी. 


2626. कुमार, ब्रज बिहारी और टेरिन मालो : हिंदी-निसि-अंग्रेजी शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974. 
(नागालैंड भाषा परिषद स्वयं शिक्षक पुस्तकमाला : 7.) 


हिंदी-नोक्ते-अंग्रेजी 
'शब्दसूची : त्रिभाषी 
2627. कमार, ब्रज बिहारी और अलुक टोहुआ : हिंदी-नोक्ते-अंग्रेजी शब्दसूची 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974, क्‍ 
(नागालैंड भाषा परिषद शब्दसूची पुस्तकमाला : ). 


हिंदी-पंजाबी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


2628. दुनिचंद : पंजाबी और हिंदी का भाषाविज्ञान 
लाहौर, हिंदी प्रेस, 
समीक्षा : टर्नर, आर. एल., 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ्‌ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज,4, 926-928, पृ० 366. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2629. जग्गी, वैशना : हिंदी और पंजाबी की लघुकुत रचनाओं पर कुछ विचार 
(5076 60$९ए४॥075 0॥ 7607 260 ्राए$ ॥ म्रागता 76 एप्र॒[ंफां.) 
प्रोसीडिगज आफ द थर्ड आल इंडिया काफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 972, 

(संपा०) : अशोक आर. केलकर ,पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 
975. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2630. गुलाटी, जसवंत : हिंदी और पंजाबी की समानार्थक शब्दावली का तुलनात्मक 
अध्ययन. 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा 968. 
229 


ऐतिहासिक : तलनात्मक 


263. अरुण विद्याभास्कर : हिंदी और पंजाबी की ऐतिहासिक और तलनात्मक 
स्वनप्रक्रिया 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 962. 


ऐतिहासिक : व्युत्पात्ति विज्ञान 


2632. 'शास्त्री, सत्यब्रत : हिंदी और पंजाबी के कछ शब्दों के मूल संस्कृत रूप 
(5७567 ताहशातबवा$ 0 4 6 सत्ता 70 एप्रा]90 ए०/08). 
दिल्‍ली, मेहरचंद लछमनदास, 963, प०७ 36-4 
एस.एन. गजेंद्रगडकर और एस. ए. उपाध्याय, एच.डी. वेलांकर अभिनंदन ग्रंथ 
बंबई, एच.डी. वेलांकर अभिनंदन समिति, 965, पृ० 76-79. 


सामाजिक भाषाविज्ञान : बहुभाषिकता 


2633. सचदेव, राजेश : पंजाबी-हिंदी द्िवभाषियों की भाषा का एक अध्ययन 
(४ आपतए 0 ॥6 59९९९ 00 एऐप7क्‍१०- ४79] 92प798) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 98[. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2634. तलवाड़, ओ.पी. : पंजाबी भाषियों को हिंदी सिखाने की कठिनाइयाँ 
भाषा,7(3), 968, पृ० 32-38 


2635. तलवाड़, ओ.पी. : पंजाबी भाषियों का हिंदी शिक्षण - एक संदर्शिका 
भाषा, (), 97], पृ० [77-94 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 


2636. अवस्थी, पष्पलता : हिंदी तथा पंजाबी महावरों का तलनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान 


2637. अवस्थी, पष्पलता : हिंदी तथा पंजाबी महावरों का तलानात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [970 


2638. 'शर्मा, रामकृष्ण : पंजाबी और हिंदी मुहावरों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 969 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2639. अनेजा, मोहिंदरपाल : हिंदी और पंजाबी सजातीय शब्दों में स्वनिमिक 


अनुरूपता 
(70॥07ला6 ०0755%90706॥065 ॥ [06 20279665 ० जता 970 


72077]97). 
979: (अप्रकाशित) 
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2640. अरुण, विद्याभास्कर : हिंदी और पंजाबी स्वनप्रक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन 
(?_णालांट 207.स्‍0590766॥९6 गा ॥6 ९6/227 0 मात! कात 
शिप्पा]|ं90). 
लुधियाना, पंजाबी साहित्य अकादमी, 96. 


264. 'शर्मा, डी. डी. : हिंदी और पंजाबी की आक्षरिक रचना 
(5५9४० ह#/प्रटांपा€ ०0 घगातते 2706 एप्र॒ा|ं80) 


चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय, 97. 
समीक्षा : श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ, | 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 33(), 975, पृ० 70-79. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2642. अत्रे, ईश्वर पाल : हिंदी और पंजाबी विभक्ति व्यवस्थाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन 
(0 ०णाएफुक्ाकाए6 #प्रत0ए ्ण मात राव एप्रग॒ंक्कां री९टा०ाद।ं 
$ए४९॥5) . ह 
एम. ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 960. 


2643. जग्गी, वैशना : हिंदी और पंजाबी की लघुकृत रचनाओं पर कुछ विचार 
(5076 ठ6808९पफ््ला075 0॥ 766प260 07785 ॥ मता!तत 276 एप्रग|ं&0०) 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(3), 975, पृ० 276-284. 


2644. सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और पंजाबी भाषाओं के अस्तित्ववाची क्रियापद 
भाषा, 2(4), 973, पृ० 33-36. । 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक अर्थविज्ञान 


2645. सिंह, दर्शन : हिंदी और पंजाबी शब्दों का तुलनात्मक अर्थवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 978. 


स्वनिकी 


2646. पुर्सेल, ई.टी. और अन्य : तान उत्पत्ति के पूर्व और पश्चात 'अ' 
(2 9७06 2॥0 कवींट/ 00 (070 288768व8). 
फोनेटिका, 35(5), 978, पृ० 284-293. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 
2647. जोग्राफ, जी.ए. : हिंदी और पंजाबी पांडलिपियों का वर्णन /रूसी) 
(0फ्रांडगांठ प्र(0फरांडट] >तवा । 28072907). 
मास्को, इस्तीत्यूत वेस्तोकोवेदेनिया, 960. 
23] 


पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2648. अमेरिकन पीस कोर : पंजाबी/हिंदी भाषा सामग्री 
(?पगगांब0/ प्वात! ।.8780986 १/७॥९०79]5) 


नई दिल्‍ली 


'शब्दकोश-द्वि भाषी 


2649. नंददास : अनेकार्थ कोश - हिंदी-पंजाबी (भाई कहान सिंह द्वारा व्याख्या 
सहित संशोधित) 
अमृतसर, सुदर्शन प्रेस, 925. 


2650. पेप्सु पंजाबी विभाग : हिंदी पंजाबी कोश द 
पटियाला, 953. 


265]., भाषा-विभाग पटियाला : हिंदी-पंजाबी कोश 
पंजाब, 970 


'शब्दसूची -द्विभाषी 


2652. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द हिंदी-पंजाबी 
(सता ज़0705 ९०गा0ा 40 ठाश पाठक 892९५ 
साञञ0-7?प्रा]9 099) 
नई दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 957. 
(प्रकाशन सं० 474). 
हिंदी-पंजाबी-मराठी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 
2653. साउथवर्थ, फ्रैंकलिन सी. : तुलनात्मक पद्धति की परीक्षा (आधुनिक हिंदी 
पंजाबी, मराठी से पुनर्रचना) 


(4 68. ० (06 ८07फुब्ाबाएट 7९00: 76007#/परलांगा 707 
096७7 प्राशती, ?प्रां॥0, शिक्षा). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, येल, 958. 
हिंदी-पैते 
अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान : अनुवाद 
2654. गोउजानंग, टी. : हिंदी-पैते अनुवाद 
मणिपुर 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2655. कमार, ब्रज बिहारी : पैते-हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 977. 
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'शब्दको श-दिव भाषी 
2656. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी पैते कोश 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला24). 


हिंदी-पोचुरी-अंग्रेजी 
'शब्दकोश-त्रि भाषी 
2657. कमार, ब्रज बिहारी और पोचुरी तिमासे : हिंदी-पोचुरी-अंग्रेजी कोश 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 972. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 8). 


हिंदी-फोम-अंग्रेजी 

'शब्दको श-त्रि भाषी 

2658. कमार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी-फोम-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973. 
(नागालैंड भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 8). 

हिंदी-बंगला 

वर्णनात्मक - व्याकरण 

2659. सरकार, अर्ज्य : बंगाली और हिंदी में सर्वगाम : रचनांतरण व्याकरण में 
उनका प्रतिपादन । 
(6 काणा0प्राड गा फिद्याइकका 2706 लाता : वाला फट्थाए]लां ता 


08780777470778] 89॥7797) 
लैंग्वेज फोरम, 4(2), 978, पृ० 23-3|. 


 वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


. 2660. सरकार, अर्ज्य : हिंदी तथा बंगाली के कुछ अर्थविहीन निपात : रचनांतरण 
व्याकरण में उनका प्रतिपादन 


(50776 707-8शाक्षा॥॥0 97065 |] क्ययातवा 870 छल्ाएव] : सील 


वाल्याताला वा द्या्ईई णत204) 2/977797) 
इंडियन जर्नल आफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, 4(), 977, पृ० 93-97. 


मनोभाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 


266. दास, अनित्य : बंगला-भाषियों की हिंदी अध्ययन में व्याकराणिक समस्याएँ 


गवेषणा, (), 963, प० 6-66 
2662. दास, अनित्य : बंगला भाषा-भाषियों की हिंदी सिखाने की पद्धति 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 962. 
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2663. राय, मीरा : हिंदी ध्वनियों के उच्चारण में बंगलाभाषियों की कठिनाइयाँ 
(छलाइथा तातवी०पॉ।65 शांत ॥6 50प7058 ० मात) 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, 973 
(संपा०) : अशोक आर, केलकर तथा अन्य 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 309. 


2664. सिन्हा, प्रभाकर और घोष मंजुली : बंगला सर्वनाम तथा विभक्ति का प्रयोग 
सीखने में हिंदी भाषियों की कुछ समस्याएँ ु 
(90776 छा090॥$ ० लागत 5९ब.(श5 वा ]6क7॥772 (06 परड९ ० 
उिल्याएथा। [97070 प्रा5 870 ०88८) 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, !973 
(संपा०) : अशोक आर. केलकर तथा अन्य 
पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ्‌ इंडिया, 978, पृ० 30. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : अनुवाद 


2665. चक्रवर्ती, ए.आर. तथा अन्य : बंगला में परसर्गीय निश्चयात्मक उपपद तथा 
मशीनी अनुवाद के लिए इसका अर्थ प्रतिपादन 
(॥॥6 908४-9० शआणा4! (लीय€ दाए2[6 वा फिशाएव॥ व ॥8 
लावा फाटाकालबा।0॥] 00 सातता-80029॥ ४३०७८ 
(7875$]8707). 
टैंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, नई दिल्‍ली, 980. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 


2666. भट्टाचार्य, अशोक कमार : हिंदी और बंगला महावरों का तलनात्मक 
विवेचन: रूप, वस्त और अभिव्यंजना 
पी-एच.डी. प्रबंध, कलकत्ता विश्वविद्यालय 
प्रकाशन : कलकत्ता, बांग्य हिंदी परिषद, 972. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 

2667. जैन, संतोष : हिंदी और बंगला भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, !970, 
प्रकाशन : दिल्‍ली शब्दकार, 974. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2668. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और बंगाली के सजातीय शब्दों में स्वनिमिक 


अनुरूपता 
(70॥06तमल्यगांए ०0765907066॥66 जा हगांँ]क्षा ए००80]68 0 माता शव 


36॥29]) 
980 (अप्रका०) 
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2669. जैन, उषा पुरी : हिंदी और बंगला ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


2670. भट्टाचार्य, स्वयंभू : बंगला और हिंदी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा,965. 


267]. 'शर्मा, के.एल. : हिंदी तथा बंगला में वाच्य व्यवस्था 
| (4॥6 ५ए०006 8एड2॥5 ०0] मराशतां 200 8829॥ 
प्रोसीडिंगन आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973. 
(संपा०) : अशोक आर. केलकर तथा अन्य, 
पणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 30. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2672. दुबे, महेंद्र नाथ : हिंदी और बंगला सर्वनाम 
भाषा, 20(), 980, पृ० 53-63. 

2673. मजूमदार, अब्दुल हमीद : बंगला हिंदी कारकों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973. 

2674. लाल, तेज नारायण : हिंदी और बंगला के कुछ वाक्य सांचो का 
विश्लेषण-भाषा अधिगम के परिपेक्ष्य में 


गवेषणा, [(22), 973, पु० 02-08. 


2675. सरकार, अर्ज्य : साइक परिवृति - पुनर्निरीक्षण 
(725५9९0-770५४८00९॥ 70ए8॥60) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(4), 979, पृ० 230-235. 


2676. 'शर्मा, सरोजिनी : हिंदी-बंगला परसर्गों का व्यतिरेकी अध्ययन 
गवेषणा, 0(20), 972, पृ० 93-0. 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक अर्थविज्ञान 


2677. सहाय,राधा कृष्ण :अर्थ विज्ञान की दृष्टि से हिंदी एवं बंगला शब्दों का 
तुलनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, 967, 
प्रकाशन : इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 974. 


स्वनिकी 


2678. राय, कुसुम : हिंदी उच्चारण में बंगला भाषियों की कठिनाइयाँ 
भाषा, 2(), 962, पृ० 98-00. 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 
2679. असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति : व्याकरण प्रबोध - बंगला माध्यम 


गौहाटी, [963. 
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पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2680. गुप्ता, प्रतिभा : प्राथमिक हिंदी व्याकरण रचना और अनुवाद शिक्षा (बंगला) 
कलकत्ता,दासगुप्ता प्रकाशन. 


268. दासगुप्ता, बिधुभूषण : हिंदी-बंगला कथोपकथन शिक्षा (बंगला) 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन 


2682. दासगुप्ता, बिधुभूषण : प्रारंभिक हिंदी शिक्षा-लेखन और पठन (बंगला) 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन 


2683. दासगुप्ता, बिधुभूषण : उच्च हिंदी व्याकरण और रचना (बंगला) 


2684. दीक्षित, आर. के. : सरल हिंदी बंगला शिक्षक 
मथुरा, प्रभात प्रकाशन, 962. 


'शब्दको श-द्विभाषी 


2685. चक्रवर्ती, गोपाल चंद्र : हिंदी-बंगला अभिदान 
कलकत्ता, बंगाल मैन एजूकेशन सोसाइटी, 958. 
(राष्ट्रभाषा परिचय : 9). 


2686. 'शर्मा, ईश्वर प्रसाद : हिंदी-बंगला कोश 
कलकत्ता, हरिदास बैदय, 95. 


'शब्दसूची : दिवभाषी 


2687. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द - हिंदी-बंगला 
(माता छए0ताव$ ०0त्माता 40 णगाक पातातन 4 ,80809268: 
पमाप्रता-8670789॥) 
नई दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 957., 
(प्रकाशन सं०256). 


हिंदी-बंगला-अंग्रेजी 

'शब्दकोश : त्रिभाषी 

2688. दासगप्ता, बिधुभूषण : त्रिभाषा शब्दकोश : हिंदी-बंगला-अंग्रेजीं 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन, 977. 


हिंदी-बंगला-असमिया-अंग्रेजी 
'शब्दस्ची : बहभाषिकता 
2689. दासगुप्ता, बिधुभूषण : हिंदी-बंगला-असमिया और अंग्रेजी शब्द पुस्तिका 
(साएवा-86784-,५४३77256 870 था8॥50 ए०70-900/). 
कलकत्ता, दासगुप्ता प्रकाशन 
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हिंदी-बंगला-गुजराती-मराठी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2690. पोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी, बंगला,गुजराती और मराठी में आर.एन. वाले की 
क्रिया रचना सिद्धांत पर टिप्पणी 
(०९६४ 07 7... ५६७९४ 607ए ०एा एफ! ०079790आ/70ा7 पा प्राग0, 
डिद्याशथो।, 0प्रांधाथा। 870 ४ ०॥०) 
आर्काईव ओरिएंतालनी, 22, !954, पृ० !4-28 

हिंदी -बघेली 

269]. वर्मा, नरेंद्र देव : हिंदी और बघेली का भाषा-कालक्रम वैज्ञानिक विवेचन 
भारतीय साहित्य, !5(]-2), 970, पृ० 47-72. 

हिंदी-बांगरू 

मनो भाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 

2692. गुप्त, श्रीनिवास : बांगरू भाषाओं की हिंदी वर्तनी संबंधी त्रुटियों का 


विश्लेषणात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 967. 


2693. 'शर्मा, जगदीश चंद्र : बांगरू भाषाभाषियों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी मे 
स्वनप्रक्रियात्मक व्यतिकरण 
(शाणाए0९80०व] फ्राॉशालशिलाटह जा पधरीागतत इ०छा फऋए सिक्याश्टाप 
$[00902/8 ) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(2), 976, पृ० 46-47. 

भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2694. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी तथा बांगरू में समान शब्दों की स्वनिमिक 
भिन्‍नता 
(7?॥.॥0ताल्यांह पक्षाद्षा0ता$ऊ का शागाक्षा ए००७०]65 0 जाहदा 0 
विज्ााश0) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 38, 979, पृ० -9. 
हिंदी -बांगरू पंजाबी 
भाषा-संबंध : तलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2695. सिंह, जगदेव : हिंदी बांगरू तथा पंजाबी में सहायक क्रियाएँ, 
(0 पद्राक्षाए८४ पा साएतवा, फिन्या।शिप 270 ?प्रा]87) 
जर्नल आफ द हरियाणा स्टडीजू, 8(-2), 976, पृ० 74-80, 

हिंदी-बिहारी 

ऐतिहासिक : तुलनात्मक 

2696. दास, ठाकुर : भारतीय आर्य भाषा में पूर्वी हिंदी-बिहारी की बोलियों का 
स्थान-भाषासंबंध का एक अध्ययन 
(?6झात07 एज फिकटाओा लशावा-छागक्मा। ता86९०३ वा पात0-47प्रधा: / 
8009 ॥7 ]8720926 ॥९[8/075$॥79) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 
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2697. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : हिंदी और बिहारी बोलियाँ 
(साएवा 870 छााक्ा) क्‍89९05) 
कलकत्ता रिव्यू, 73, 98, पृ० 364-377. 

हिंदी-बोकर | 

'शब्दसूची : द्विभाषी 

2698. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : हिंदी-बोकर शब्द-सूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, !977, (नागालैंड भाषा परिषद शब्द-सूची 
पुस्तकमाला : 24) 

हिंदी-बोड़ो.. 

पाठ्य-प्स्तक : भाषा 

2699. तिवारी, धर्मदेव : बोड़ो हिंदी स्वयं शिक्षक 
(8000-प्रागगता ४९४ ९9०४८) 
कोहिमा, नागलैंड भाषा परिषद, 978. 


शब्दकोश : द्विभाषी 

2700. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : हिंदी-बोड़ो कोश 
(मस्राझठता-8090 ॥9)0707979) 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 976, (नागालैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथमाला : 26) 

हिंदी-ब्रज 

वर्णनात्मक : व्याकरण 


270]. बैलेन्टाइन, जेम्स आर. : हिंदी तथा ब्रजभाषा के व्याकरण तत्व 
(0]070॥5$ ० मरगवा 74 छा 8॥9890099 शाधागाद्षा) 
लंदन, 868. 


हिंदी-भूदेरी 
भाषा-संबंध : प्ररूपीय 


2702. सिंह, बलदेव : हिंदी तथा भूदेरी का प्ररूपीय अध्ययन 
(99०6 श ०३४) ड४प्तए 7 मात भाव 8॥फ0667) 
क्रुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल, (), [967, पृ० 37-4. 


हिंदी-भोजपुरी 
समाजभाषाविज्ञान : भाषा -संपर्क 


2703. सिंह, त्रिभुवन नारायण : हिंदी और भोजपुरी के परस्पर संपर्क जन्य प्रभाव का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 972. 
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हिंदी-भोटी 
2704. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-भोटी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 978. 
हिंदी -मणिपुरी 
मनो भाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 
2705. रेड्डी, विजय राघव : मणिपुरी भाषियों की हिंदी वर्तनी की त्रुटियों का विश्लेषण 


गवेषणा, 2(23), 974, प० 27-50 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनिमिकी 


2706. 'शर्मा, श्यामसुंदर : हिंदी और मणिपुरी ध्वनियों का व्यतिरेकीय अध्ययन : हिंदी 
को द्वितीय भाषा के रूप में सिखलाने के संदर्भ में 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973, 

भाषा-संबं ध 

तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 

2707. शर्मा, कृष्ण मोहन अरिबाम : हिंदी और मणिपुरी परसगगों का तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973, प्रकाशन : आगरा, 
केंद्रीय हिंदी संस्थान, 973, (दशाब्दी ग्रंथ प्रकाशन) 


2708. सिन्हा, टी. कुंज किशोर : हिंदी और मणिपुरी की क्रिया संरचना का एक 
तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 968. 


पाठ्य-पुस्तक : भाषा 
2709. सहाय, चतुर्भुज : हिंदी-मणिपुरी स्वयं शिक्षक 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975, (नागालैंड भाषा परिषद स्वयं शिक्षक 
पुस्तकमाला : 7) 


'शब्दसूची : द्विभाषी 


270. कुमार, ब्रज बिहारी और सिन्हा यद्मनस : हिंदी-मणिपुरी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 977, (नागालैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथभाला : 29) 


'शब्दस्ची : द्विभाषी 


27]]. सिंह, लाई-रेल : हिंदी लाल तमन्‍नबा : हिंदी मणिपुरी शब्दावली 
कलकत्ता, 892. 
239 


हिंदी-मणिपुरी-अंग्रेजी 
शब्दकोश : त्रिभाषी 


272. 'शर्मा, देव डी.एन. : हिंदी-मणिपुरी-अंग्रेजी शब्दकोश 
(सागता-४द्राए परां- शा 20॥ 7)0%07479) 
इंफाल, शंकर ब्रदर्स, 962. 


हिंदी-मरम 
'शब्दसूची : द्विभाषी 


273. कुमार, ब्रज बिहारी और अन्य (संपा०) : हिंदी-मरम शब्द सूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975. 


हिंदी-मराठी 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया एवं वाक्यविन्यास 


274. डॉगरे, वी.एस. : हिंदी और मराठी में पर्यायवाची समास 
(5ज्ा07एश0 ०207790प्रा05 पा सना79 8706 ४०॥9) 
प्रोसीडिंगज आफ़ द थर्ड आल इंडिया कांफ्रेंस आफ़ लिंग्विस्ट्स, (संपा०) : 
अशोक आर. केलकर और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 
975, पृ० 73-8. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


275. आर्य, एस.वी. : हिंदी मराठी की पारिभाषिक शब्दावली का तुलनात्मक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मराठवाड़ा 

276. ताकलकर, चंद्रकांत पुरुषोत्तम राव : मराठी और हिंदी की समरूप किंतु 
भिन्‍नार्थी शब्दावली का एक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 97. 

27]7. नेमदे, स्वप्ना श्रीपत : हिंदी और मराठी की समान क्रियाओं की प्रयोग भिन्‍नता 
का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, !97.. 

278. पाटिल, बी.बी. : हिंदी और मराठी की समान शब्दावली का तुलनात्मक 

अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 97. 

279. मौर्य, राजनारायण : हिंदी-मराठी के तदभव शब्द 
जर्नल आफ द यूनिवर्सिटी आफ पुणे, 9, [964, पृ० 77-82. 


2720. मौर्य, राजनारायण : हिंदी और मराठी के कुछ तद्भव शब्द 
भाषा, 5(), 965, पृ० 73-79. 
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272]. 


2722. 


2723. 


2724. 


2725. 


2726. 


रहमान, अब्दुल इजाक मृहम्मद : हिंदी और मराठी में प्रयुक्त अरबी-फ़ारसी 
स्रोतीय शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 979. 


सक्सेना, राम प्रकाश : हिंदी तथा मराठी की समान रूपी किंतु भिन्‍नार्थी 
शब्दावली 
भाषा, 7(2), 977, पृ० 5-5 


सदाव्रते, बाबराव गर्वाजपंत : मराठी और हिंदी समान शब्दावली में लिंग और 
बचन के आधार पर प्रयोग भिन्‍नता 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 968 


सावंत, ज्ञानदेव भीमजी : हिंदी और मराठी में प्रयक्‍्त पारसी और अंग्रेजी 
आगत शब्दों का अध्ययन... 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 973. 


सावंत, बी.डी. : हिंदी और मराठी में प्रयुक्त विदेशी शब्दों का तुलनात्मक 
अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।966 

सुर्वे, कृष्णमंगलू : हिंदी .और मराठी में प्रयुक्त संस्कृत के तद्भव शब्दों का 


अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।972. 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2727. 


2728. 


साचवे, प्रभाकर : हिंदी और मराठी के तुलनात्मक अध्ययन पर एक टिप्पणी 
(७ 706 07 ०07एुब्ञवाए6 #प्वी88 व मांतवी 64 ६) 

जर्नल आफ द स्कूल आफ लैंग्वेजेजू, |!(), 974, पृ० 69-74. 

शर्मा, विनय मोहन : हिंदी और मराठी का संबंध 

गवेषणा, !(), [963, पृ० 4-2. 


सनोभाषाविज्ञान : भाषा-अध्ययन 


2729 


2730. 


273॥. 


6) 


झा, अपर्णा : प्रौढ़ हिंदी भाषियों की मराठी सीखने में गलतियाँ 
([॥6 दा0ण$ ०6१ एज पा ब्वणा 59846 ए वीयवी 
]6४॥77॥2 '४०॥४॥77) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 36(-4), 976-77, पृ० 2-35. 
प्रसाद, पी.आर. : हिंदी भाषा सीखने में मराठी भाषियों की कठिनाइयाँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 966. 
महाजन, के.एम. : मराठी भाषी हिंदी छात्रों की हिंदी परसग्गों के प्रयोग विषयक 
कठिनाइयाँ एवं समाधान : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 966. 
24] 


2732. 'शर्मा, विष्णु प्रसाद : मराठी माध्यम के छात्रों की संघीय हिंदी में वाक्य विन्यास 
संबंधी गलतियों का परिमाणात्मक मूल्यांकन 
((2पक्चावक्वाएल हश्क्वॉपबां0ता ती॑ इज़ाबलांट३) द्वा0$ व €तलावा पतांएत॑ 
एण एछपए$ जाग शि्याबातां 35 पिला पाल्तांप्रा] ॥78प८(0॥8$). 
प्रोग्रेस आफ एजूकेशन, 47(4), 972, पृ० 43-46, 47(6), 973, पु० 25-220. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2733. लोनेर, जी.एम. : मराठी भाषियों को हिंदी सिखाते समय होनेवाली उच्चारण 
संबंधी कठिनाइयों का अध्ययन और निराकरण के लिए सुधारात्मक पाठ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 973. 


2734. सकक्‍सेना, राम प्रकाश : हिंदी भाषियों के लिए मराठी सिखाने में लिपि, वर्तनी 
तथा उच्चारण संबंधी कठिनाइयाँ 
भाषा, !4(2), 974, पृ० 84-9. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-लोकसाहित्य 


2735. अचलेरकर, बलवंतराव : मराठी और हिंदी कहावतों का तुलनात्मक अध्ययन 
: एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 969. 


2736. चौधरी, रायकांत मदनमोहन दास : मराठी तथा हिंदी मुहावरों का तुलनात्मक 
अध्ययन । 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 969. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक 


2737. मेहरोत्रा, राम मूर्ति : हिंदी-मराठी 
सम्मेलन पत्रिका, 57(3), 97, पृ० 86-89. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


2738. अठले, वासुदेव मोरेश्वर : हिंदी तथा मराठी के गठन एवं रचना का तुलनात्मक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, !965. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनिमिकी 


2739. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी तथा मराठी में समान शब्दों की स्वनिमिक 
भिन्‍नता । 
(?॥णालाग्रंट एक्षांबांता गा व6 ०ण््राणा ए००8065 0 प्रातत 8॥0 
४(६॥8[]77) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 37(-4), 977- 78, पृ० -0. 
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भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपिमविज्ञान और वाक्यविन्यास 


2740 


2744. 


2742. 


2743. 


2744. 


27435. 


2746. 


2747. 


27486. 


2749 


अदसुले, रामदास अम्बादास राव : मराठी और हिंदी की क्रिया संरचना का 
तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 968 


झा, अपर्णा : हिंदी और मराठी की क्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन 
(७ ०0ग्रा३४ए९ #प१ए ० पाता क्ाव 'शैक्षाथ एधा05) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 34(-4),. [974 


फडके, समन : हिंदी और मराठी का त॒लनात्मक अध्ययन : आधुनिक हिंदी और 
मराठी के शब्दरूपात्मक और वाक्यात्मक मानक 

(4 2णाएक्षाबाएल #प्रतए ण गाते बात शिक्षा ॥व87286: 
०]॥706झंल्‍्व क्ात 5ज04८ा6ब्क शक्षा(क्षात गाता वगावी 
9770 ४४॥:8[) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जोधपुर, 970. 


बाब, सैयद अयब : हिंदी मराठी सर्वनामों की तलना 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, |973 


बासुतकर, एम.एम. : हिंदी और मराठी का ने परसर्ग 
गवेषणा, 9(7), 97], पृ० 4-56. 


मलवडे, धर्मपाल पंढरीनाथ : हिंदी तथा मराठी के अव्यय प्रयोगों का 
तलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 970 


मुंगी, प्रभाकर : हिंदी और मराठी के परसग्गों का तुलनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 970 


सक्सेना, राम प्रकाश : हिंदी और मराठी रूप रचना : एक व्यतिरेकीय अध्ययन 
गवेषणा, 24, 974. 


सिन्हा, वीर प्रताप : हिंदी और मराठी के कारकीय रूप : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 97॥ 


सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और मराठी के संज्ञा रूपों की तुलना 
भाषा, 3(4), 964, पृ० 52-58 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक अर्थविज्ञान 
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डोंगरे, वी.एस. : हिंदी और मराठी में पर्यायवाची समास 


(8ज़ाग्राएशार 207790एण05 ॥ माता क्राव0 (87:8) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(3), 975, पृ० 247-255 
रे43 


लेखन-पद्धतियाँ 


275. 


मानव, हरिश्चंद्र रत्न चंद्र : हिंदी और मराठी की समस्या : शब्दावली में 
वर्तनी भिन्‍नता का अध्ययन ह 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 97. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2752. 
2753, 
2754. 
2755. 


2756. 


कादु, आत्माराम सखाराम : हिंदी भाषा प्रकाश (मराठी व्याख्या सहित) 
कोल्हापुर, क्रांति बुक डिपो, 962. 


वीक्षित, राजेश : सरल हिंदी-मराठी शिक्षा 
दिल्‍ली, देहाती पुस्तक भंडार, 968. 


मेहता, एन.जी. : हिंदी-मराठी शिक्षक 

नासिक, नैकंत प्रकाशन, 959. 

विरागी, श्याम बिहारी : हिंदी व्याकरण व अपदिथ (मराठी) 
आगरा, रामप्रसाद एंड संस, 968. 


सिंह, अमर बहादुर : आओ हिंदी सीखें-भाग | (मराठी भाषियों के लिए) 
पुणे, डेकन कालेज, 97. 


शब्दकोश : द्विभाषी 


2757. 
2758. 
2759. 


2760. 


276[. 


2762. 


2763. 


कटगड़े, नारायण तम्माजी : हिंदी-मराठी कोश 

अजमेर, सस्ता साहित्य मंडल, 928. 

कुलकर्णी, एम.टी. : हिंदी मराठी शब्दकोश 

पुणे, अनाथ विद्यार्थी गृह, 949. 

केलूसकर, बी.वी. : हिंदी शब्द प्रयोग कोश : हिंदी-मराठी 
पुणे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 96. 

जैन, सुमेरा जी केसरी चंद और जैन, लीलावती (संपा०) : अमरकोश 
हिंदी-मराठी-हिंदी (द्वितीय सं०) 

शोलापुर, सुरस ग्रंथमाला, 963. 

जोशी, श्रीपद : विद्यार्थी हिंदी-मराठी कोश 

बंबई, वोरा एंड कंपनी, 950. 


जोशी, श्रीपद : अभिनव शब्दकोश : हिंदी-मराठी और मराठी-हिंदी खण्डों 
सहित 
पृणे, वीनस प्रकाशन, !958. 
दाते, यशवंत रामकृष्ण : सुलभ हिंदी-मराठी कोश 
बंबई, केशव भीकाजी धावले, 953. 
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2764. नेने, गोपाल परशुराम और जोशी, श्रीपद (संपा०) : हिंदी-मराठी शब्दकोश 
(चतुर्थ सं०) ' । 
पुणे, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, 967. 

2765. वर्मा, कृष्णलाल : राष्ट्रभाषा हिंदी-मराठी कोश 
बंबई, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कायलिय 


2766. बैशंपायन, गणेश रघुनाथ : राष्ट्रभाषा मराठी लघुकोश 
पुणे, हिंदी मराठी कोश कार्यालय, ।948. 


2767. वैशंपायन, गणेश रघुनाथ : हिंदी-मराठी व्यवहार कोश (पाँचवाँ सं०) 
पुणे, अनाथ विद्यार्थी गृह प्रकाशन, 967. 


'शब्दसूची : द्विभाषी 


2768. भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द : हिंदी-मराठी 
(माधव जण१5 ०त्राणा 0 जील पात॑ना ॥,8780988९5: 
पात0-/४78) 
नई दिल्‍ली, शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय, 959. (प्रकाशन संख्या 
377). 

2769. कप राष्ट्रभाषा सभा : हिंदी-मराठी समान शब्दकोश 
पणे, 967. 


हिंदी-मराठी -दक्खिनी हिंदी 
भाषा-संबंध : सामान्य 
2770. बासुतकर, एम.एम. : हिंदी-मराठी यानी दक्खिनी हिंदी 
गवेषणा, 9(7), 97, पृ० 42-56. 
हिंदी-मराठी-अंग्रेजी 
शब्दकोश : त्रिभाषी-प्रशासन | | 
277. मध्य प्रदेश सरकार : नागपुर प्रशासन शब्दकोश : हिंदी-मराठी-इंग्लिश 
. मध्य प्रदेश, 956. 
हिंदी-मराठी-नेपाली 
भाषा संबंध : प्ररूपीय 


2772. पांढरीपांडे, राजेश्वरी : हिंदी मराठी और नेपाली में वैकल्पिक नियम के रूप में 


कर्मवाच्य 
(ए॥5३ए९ 88 का। 0907 ॥पी6 जा मांगते, शिक्षिका बाते ८७०) 


कांफ्रेंस आन साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, यूनिवर्सिटी आफ 
इलिनाय, 978. । 


हिंदी-मलयालम 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 
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2773 


2774. 


गणेशन, एस.एन. : संस्कृत के कुछ शब्दों का मलयालम तथा हिंदी में अर्थगत 
परिवर्तन 

(3लाग्रा।ट एक्षांबांगा ्ण 506 इ्याडंदत ए070१5 ॥# (०8५8]8॥7 
बात त॥0) 

एनल्स आफ़ द ओरिएंटल रिसर्च, 22(), 968, पृ० -5. 


बरती, बी.एन. : हिंदी और मलयालम में संस्कृत से आगत शब्दों का शब्दार्थ 
अध्ययन 

(लावा डपरतए छा 9070960 ए0705 ० $च्चञा5इत णाशा) ॥7 
वायदा 200 ४७]४५०।७॥) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रवि शंकर 


वर्णनात्मक-शाब्दिक अध्ययन 


2775. 


2776. 


777. 


2778. 


2779, 


2780. 


278. 


2782. 


अर्जुनन, वेल्लियानि एस. : हिंदी और मलयालम की समान शब्दावली का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अलीगढ़, !965 


अर्जुनन, वेल्लियानि एस. : हिंदी और मलयालम में समान पर्तगाली शब्द 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 70, 965, प०७ 89-08 


ईश्वरी, एम. : हिंदी-मलयालम शब्दावली का तलनात्मक अध्ययन 
((-गराबएक्षाबाएट #पतए एण पाल ए०टककैपीकषाए ता मांगते क्वा0 
७७8५०]8॥7) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केरल, 969, प्रकाशन : केरल, यनिवर्सिटी आफ 
कोचीन, 973 


भाटिया, कैलाश चंद्र और त्यागराजन, एस. : हिंदी तथा मलयालम की समान 


शब्दावली 
भाषा, 3(3), 974, पृ० 35-39. 


. मेरी, बी.पी. : हिंदी और मलयालम में प्रयक्त समान शब्दावली 


भारतीय साहित्य, 7(3-4), 962, पृ० 29-35. 


मेरी, बी.पी. : मलयालम तथा हिंदी में समान शब्दावली 
भाषा, 3(4), 964, पृ० 65-77. 


मेरी, बी.पी. : मलयालम तथा हिंदी की समान शब्दावली 
गवेषणा, 2(3), 964, पृ० 63-78. 


मेरी, बी.पी. : हिंदी तथा मलयालम के समान शब्दों की भिन्‍न रूपता का एक 


अध्ययन 


गवेषणा, 2(4), [964, पृ० 29-36. 
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2784. 


मेरी. बी.पी. : हिंदी तथा मलयालम के समान शब्दों के रूप तथा वर्तनी की 
असमानता 
भाषा, 5(3), 966, पृ० 63-70. 


शर्मा, लक्ष्मीनारायण : हिंदी में गृहणीय मलयालम शब्दावली 
भाषा, 0(3), !97, पृ० 65-74. 


मनो भाषाविज्ञान : भाषा-अधिगम 


27865. 


2786. 


2787. 


मनोरमा, एन. : मलयालम भाषियों की हिंदी वर्तनी विषयक त्रुटियों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 965. 


रेड्डी, विजय राघव : मलयालम भाषियों की त्रुटियों का विश्लेषण : एक नमूना 
सर्वेक्षण 
गवेषणा, !(22), 973, पु० 88-0।. 


शर्मा, लक्ष्मी नारायण : विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़नेवाले छात्रों की 
वर्तनी संबंधी भूलों का अध्ययन 
भाषा, 2(3), 973, पृ० 59-60. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2788 


2789. 


2790. 


बसबना, के. : मलयालम भाषाभाषियों को हिंदी सिखाने की पद्धति 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, [962 


वसबवना, के. : मलयालम भाषाभाषी को हिंदी सिखाते समय अनुभव की जाने 
वाली कठिनाइयाँ 


गवेषणा, (!), 963, पृ० 76-8. 


सुभद्रम्मा, के.पी. : मलयालियों का हिंदी उच्चारण सुधारने के सुधारात्मक 
उपाय 

(२८7९१) 77685प0768$ ६0 ॥7970ए6 ॥6 प्ाशता काणाप्राठलं॥0०णा ० 
१०।०५०)5) 

प्रोसीडिंगज आफ फर्स्ट आल इंडिया द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, (संपा०) 
वी.आई.सब्रमणियम और ई वेलंटीन, त्रिवेंद्रम, द्रविडियन लिंग्विस्टिक 
एसोशिएशन आफ इंडिया, 972, पृ० 489-494 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : कोशविज्ञान 


279] 


सभद्रम्मा, के.पी. : हिंदी मलयालम द्विभाषी शब्दकोश में समस्यात्मक शब्द 
(?700]दगक्वा।ट शात68 रण 6 पिगतव ७७५४) ४॥॥ 979] 
9070799) 

सेमिनार आन लेक्सिकाग्राफ़ी, सी.आई.आई.एल., मैसूर, 976 
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अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : अनुवाद 


2792. 


2793. 


2794. 


2795.. 


2796. 


अय्यर, एन.ई. विश्वनाथ : मलयालम और हिंदी का विभक्ति प्रकरण : 
अनुवादक की दृष्टि से 


भाषा, 0(2), 98, पृ० 68-74. 


केरल यूनिवर्सिटी : अनुवाद की समस्याएँ (मलयालम) 
(40॥8454 एप /6 9788॥429]) 


केरल यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में प्रस्तुत लेख, कोचीन, !970. 


गोपीनाथन, जी. : मलयालम एवं हिंदी में परस्पर अनुवाद की समस्याओं का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
डी.लिटू. शोधप्रबंध, जबलपुर, 976. 


गोपीनाथन, जी. : अनुवाद में लिंग संबंधी समस्याएँ : हिंदी और मलयालम के 
विशेष संदर्भ में 


भाषा, |9(2), 979, पृ० 3-6. 


सुरेंद्रन, ए.आर. : हिंदी और मलयालम परस्पर अनुवाद की समस्याएँ 
भाषा, 9(2), 979, पुृ० 7-29, 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


2797, 


2798. 


कुंजि रामन, पी.के. : मलयालम तथा हिंदी व्याकरण में साम्य वैशम्य 
गवेषणा, 9(7), 97, पृु० 33-4. 


कुट्टन पिल्‍लै, एन.पी. : तुलनात्मक व्याकरण : हिंदी व मलयालम 
इलाहाबाद, किताब महल, 958. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनिमिकी 


2799, 


अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी और मलयालम के समान शब्दों में स्वनिमिक 
अनुरूपता 
(ए?]ग्रा्गरांट ९०0765907॥९0॥60९6४ वा भंग्रीक्षा ए००७७॥०४ ० प्रातत॑ वात 


/8899५98]877). 


भाषा संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2800. 


280. 


उण्णित्तान, वी. गोपीनाथन : हिंदी एवं मलयालम क्रियाओं की तुलना 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 962. 

उण्णित्तान, वी. गोपीनाथन तथा वर्मा व्रजेश्वर (संपा० ) : मलयालम और 
हिंदी की क्रियाएँ ह 

भारतीय भाषाओं का भाषाशास्त्रीय अध्ययन, आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 
[965. | 
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2802. शिवराम : हिंदी और मलयालम का तुलनात्मक लिंग विचार 
. भाषा, 0(), 970, पृ० 65-67. 


2603. सुमन, अम्बा प्रसाद : हिंदी और मलयालम के पुरुषवाचक सर्वनाम 
भाषा, 7(4), 968, पृ० 37-40. 


2804. स्रेश, एन. : हिंदी और मलयालम की कारक व्यवस्था का एक तुलनात्मक 
अध्ययन ह 
(6 ९070850ए6 5प्रतए ० ॥॥6 ०8४९ 5एशशा ता प्रांगत द्वा0 
१०]89५8]9॥77) ह 
बुलेटिन आफ़ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 37([-4), 977-978, पृ० 63-8। 


स्वनिकी 


2805. राजगोपालन, एन.वी. : मलयालम भाषियों की हिंदी उच्चारण की विशेषताएँ 
गवेषणा, 3(6), 965, पृ० 52-56. 


पाठ्य-पुस्तक : व्याकरण 


2806. परमेश्वर पिल्‍लै, एम.के. : रमेश हिंदी व्याकरण : हिंदी मलयालम 
कुन्नुकुलम, आइडियल बुक हाउस, 962. 


2807. बल्लिकाद, टी. मणि : हिंदी व्याकरण सुधा (मलयालम) 
972. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2808. अवधनंदन : हिंदी रचना : हिंदी मलयालम, 2 भाग 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 963 तथा 966, (हिंदी प्रचार 
पुस्तक-माला: 58 तथा 76), 


2809. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : अनुवाद अभ्यास : हिंदी-मलयालम, 5 भाग 
मद्रास, 96-964. 


280. नायर, कृष्णन पी. : हिंदी बोधिनी (द्वितीय सं०) 
ह कोट्टायम, विद्यार्थी मित्रम, 967. 


28!. नायर, कृष्णन पी. : त्रिभाषा स्वबोधिनी : हिंदी-मलयालम--अंग्रेजी 
त्रिवेंद्रम, श्री पब्लिकेशंस, [967. 


282. राजन, एम.के. : हिंदी-मलयालम भाषा सहाई 
कुन्नंकुलम, एच एंड सी स्टोर्स, 963. 


283. सत्यनारायण, मोट्ररि : हिंदी मलयालम स्वबोधिनी 
अनुवाद : नायर, के. केशवन, मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, 968. 
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कोश 


28 | 5. 


28 6., 


26 7. 


268 |8, 


28 9, 


2820. 


282॥. 


2822. 


द्विभाषी 
2844. 


अभयदेव : हिंदी-मलयालम शब्दकोश 
(सरशतवा-४०।७५७।970 ॥0)000079/79५) 


केरल, नेशनल बुक स्टाल, 967. 


अम्मिनी अम्माल, एन. : आधुनिक हिंदी-मलयालम संक्षिप्त शब्दकोश 
कुडलोन, श्रीराम विलास, 963. 


गोपाल पिलले, पी.के. : हिंदी-मलयालम बृहत्‌ शब्दकोश 
कुइलोन, विद्यारंभम बुक डिपो, 954. 


जान, कोशी पी. (संक० ) : विद्यार्थी मित्रम-हिंदी : हिंदी-मलयालम निघंट्‌ 
(द्वितीय सं०) 
कोट्टायम, विद्यार्थी मित्रम, !968. 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा : हिंदी मलयालम कोश 


मद्रास, 4970. 


विवाकरण, पोट्टि ई.के. (संक०) : हिंदी-मलयालम निघंटु (द्वितीय सं०) 
कोट्टायम, साहित्य प्रवर्तक सहकरण संगम, 964. 


नायर, पी.आर. (संक०) : सरल हिंदी-मलयालम कोश (चतर्थ सं०) 
कुन्नंकुलम, सरला, 974. 


नायर, राघवन एन. : हिंदी मलयालम कोश 
एनाॉकुलम, भारत स्टोर्स, 950. 


हरण, एन.एच. (संक०) : हिंदी-मलयालम निधघंटु 
अलेप्पी, विद्यारंभभम बुक डिपो, 958. 


'शब्दसची : द्विभाषी 


2823 


2824. 


भारत सरकार : अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित हिंदी शब्द 


हिंदी -मलयालम 
(माता ज070$ 20ग्राशता 40 76 वावाक्षा 2३2०5: 


ना0-889५999॥7) 
नई दिल्‍ली, मिनिस्ट्री आफ़ एजकेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, 957, (प्रकाशन 
सं० 268) 


'श्यामलाकुमारी, बी. : हिंदी-मलयालम समान शब्दावली 

(लावव-१७॥४ ए8|४॥7 ०077707 ५०९४४प्रो 9५) 

मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, !976, (समान शब्दावली सीरीज : 2) 
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हिंदी-मरम 
'शब्दसची -द्वि भाषी 


2825. कुमार, ब्रज बिहारी तथा अन्य (संपा०) : हिंदी-मरम शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 


हिंदी-माओ 
'शब्दकोश-द्वि भाषी 


2826. कुमार, ब्रज बिहारी और चा, लोली एस. : हिंदी-माओ कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974, (नागलैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथमाला : 7) 

हिंदी-मारिंग 

'शब्दसची -द्वि भाषी 


2827. कुमार, ब्रज बिहारी तथा राय हरिप्रसाद : हिंदी-मारिंग शब्दसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 


हिंदी-मिजो 
पाठ्य-पुस्तक : भाषा 


2828. सहाय, चतर्भज : मिजो-हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 


शब्दकोश : द्विभाषी 


2829. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : हिंदी-मिजो कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, !974. (नागालैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथमाला : 20) 

2830. झका, वी.एल. : हिंदी-मिजो कोश 
(परशातठा-70 7)00749५) 
कोहिमा, लेखक, 965. 

हिंदी-मिन्योंग 

'शब्दसची : द्विभाषी 

283. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-मिन्योंग शब्दसची 
कोहिमा भाषा परिषद, 977, (नागालैंड भाषा परिषद शब्दसची 
पुस्तंकमाला : 22) 

हिंदी-मिरि 

शब्दकोश : द्विभाषी 

2832. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-मिरि कोश 
नागालैंड भाषा परिषद परिषद, 978. 
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'शब्दस्ची : वत्रिभाषी 


2833. कमार, ब्रज बिहारी और हुई तात (संपा०) : हिंदी-हिल मिरि- अंग्रेजी 
शब्दसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, (नागालैंड भाषा परिषद स्वर्योशिक्षक 
पस्तकमाला : 8) 


हिंदी-मंडारी 
शब्दकोश : द्विभाषी 


2834. प्रसाद, स्वर्णलता : हिंदी-मंडारी शब्दकोश 
रांची, बिहार टाइबल वैलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 976 


हिंदी -मेंबा 
शब्दसची : द्विभाषी 


2835. कमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-मेंबा &न्‍्हसची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद 

हिंदी-मोन्पा 

'शब्दसची : द्विभाषी 

2836. कमार, ब्रज बिहारी : हिंदी मोन्पा शब्दसची 


कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 977, (नागालैंड भाषा परिषद शब्दसची 
पुस्तकमाला : 23) 


हिंदी -यिमच॑ग्र-अंग्रेजी 
शब्दकोश : त्रिभाषी 


2837. कमार, ब्रज बिहारी : हिंदी-यिमचुग्रु-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, [973, (नागालैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथमाला : |2) 


हिंदी-राजस्थानी 

भाषा -संबंध : तुलनात्मक 

2838. लक्ष्मी कमला : हिंदी और राजस्थानी में व्याकरण की असमानताएँ 
: भाषा, 3(3), 974, पृ० 3-34. 


2839. व्यास, राम कृष्ण : हिंदी और राजस्थानी का तुलनात्मक अध्ययन 
फलौदी, राज प्रकाशन, [977 


'हिंदी-रियांग 
'शब्दसची : द्विभाषी 


2840. कमार, ब्रज बिहारी और रेड्डी विजय राघव (संपा०) : हिंदी-रियांग शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975 ह 
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हिंदी-रेंग्मा 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 


284. कुमार, बिहारी ब्रज : रेंग्मा-हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 978. 


शब्दकोश : त्रिभाषी 


2842. कुमार, राम कृपाल और अन्य (संपा०) : हिंदी-रेंग्मा-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 973. | 


हिंदी-वांचू-अंग्रेजी 
'शब्दसूची : त्रिभाषी 


2843. कुमार, ब्रज बिहारी तथा अन्य : हिंदी-वांचू-अंग्रेजी शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974, (नागालैंड भाषा परिषद शब्दसूची 
पुस्तकमाला : 2) े 


हिंदी-वाइफेइ 
'शब्दसूची : द्विभाषी 


2844. कुमार, ब्रज बिहारी तथा प्रमोद, परमहंस : हिंदी-वाइफेई शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975. 


हिंदी-लेप्चा 
कोश : द्विभाषी 


2845. कुमार, ब्रज बिहारी : हिंदी लेप्चा शब्दकोश 
कोहिमा, नागलैंड भाषा परिषद, 978. 


हिंदी-संगतम-अंग्रेजी 
शब्दकोश : त्रिभाषी 


2646. कुमार, ब्रज बिहारी तथा अन्य (संपा०) : हिंदी-संगतम-अंग्रेजी कोश 
कोहिमा, नागलैंड भाषा परिषद, 973, (नागालैंड भाषा परिषद कोश 
ग्रंथभाला : 4). 


हिंदी-संथाली 
कोश : द्विभाषी 


2847. ठाकुर, भगवतमुरम : हिंदी-संथाली शब्दकोश : प्रचलित हिंदी शब्दों का 
संथाली अर्थ 
देवघर, संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, 967. 
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हिंदी-संस्कृत 
वर्णनात्मक-स्वनप्रक्रिया 


2848. द्विवेदी, देवीशंकर : हिंदी स्वरों पर एक टिप्पणी-संस्कृत से आगत शब्दों के 
संदर्भ में 
(७ 706 07 माव्रत ए०णछढ५ जात 59०९) ॥र्शशाला९6 (0 5थ्ाकदाय 
७0०0770५928) 
मध्य भारती, !6(4-6), 965-967, पृ० 42-!3 


2849. मेहरोत्रा, रमेश चंद्र : हिंदी और संस्कृत में अनुस्वार और नासिक्य व्यंजन 
मध्य भारती, 2, 959, पृ. 75-84. 


वर्णनांत्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2850. वाजपेयी, किशोरीदास : संस्कत और हिंदी के प्रातिपदिक 


सम्मेलन पत्रिका, 5(]-2), !965, प०७ [09-]| 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


285. पाल, केशवराम : हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 957. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2852. चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा : वर्तमान हिंदी में संस्कृत शब्दों का ग्रहण 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, |0([-2), पृ० ।95-23[. 


2853. शास्त्री, देवेंद्र कुमार : हिंदी में संस्कृत के प्रचलित शब्द प्रयोग 
भाषा, 5(), 965, पृ० 96-00. 


2854. सक्सेना, कृपा नारायण : संस्कृत तथा हिंदी की रसायन शब्दावली का एक 
अध्ययन 
(4 #पतए ण॑ लाथांदबे (शतर0089 ए॒ $5क्याशंता। क्षात्त ना70939) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 968. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन : भाषा और शिक्षा 


2855. चटर्जी, सुनीति कुमार : हिंदी अथवा संस्कृत: माध्यमिक शिक्षा में भाषाओं का 
परस्पर विरोध 
(मात्रतां श$ $थ्याइदय। : ए.०गंटा ए 882९8 व 560076 49 
5&60८४॥॥07) ह 
कलकत्ता, बेनसंस, [959. 
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भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2856. दीक्षित, रवींद्र नाथ : भाषाविज्ञान की दृष्टि से संस्कृत एवं हिंदी की वाक्य 
संरचनाओं का व्यतिरेकी विश्लेषण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद 


'शब्दकोश : द्विभाषी 


206 , .न्नेजलनोड्ट नर : बाल हिंदी-संस्कृत कोश 
दिल्‍ली, भारत भारती प्राइवेट लिमिटेड, 960. 


2858. शर्मा, केदार नाथ (संपा०) : श्रीकोश : हिंदी-संस्कृत (पाँचवाँ सं० ) 
वाराणसी, चौखंबा संस्कृत सीरीज आफिस, 963, (हरिदास संस्कृत ग्रंथमाला : 
27) | 


2859. शास्त्री, रामलाल : रामकोश : हिंदी संस्कृत शब्दकोश 
(६4]7008॥ : ज्ागतां 5क्याहत्ता लांए्फाक्वाए) 


लाहौर, पंजाब प्रिंटिंग वर्क्स, 95. 


2860. 'शास्त्री, रामस्वरूप (संपा०) : आदर्श हिंदी-संस्कृत कोश 
वाराणसी, चौखंबा विद्या भवन, 957, (विद्या भवन ग्रंथमाला : 32). 


286. शास्त्री, लक्ष्मी नारायण : बाल हिंदी-संस्कृत कोश 
दिल्‍ली, सुदर्शन कुमार, 960. 


हिंदी-संस्कत-अंग्रेजी 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2862. दिवाकर, रंगनाथ : संस्कृत और अंग्रेजी से हिंदी क्या ले सकती है? 
सम्मेलन पत्रिका, 37(3), 975, पृ० 247-255. 


शब्दकोश : त्रिभाषी 


2863. शर्मा, राम सुंदर : संस्कृत कोश सुधा (द्वितीय सं०) 
कांची, सुबोध ग्रंथमाला कार्यालय, 936. 


हिंदी-संस्कृत-पोलिश 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


2664. मिलिवोजेविक, ड्रेगन डी. : वर्तमान रूसी स्वनिमिक सिद्धांत (952-962) 
(इस पुस्तक के चतुर्थ भाग में तीन भाषाओं-पोलिश, हिंदी और संस्कृत के 
प्रभेदक अभिलक्षणों का वर्णन है), हेग, मूतों, 970, समीक्षा : बोली, दली, 
जनरल लिंग्विस्टिक्स, 5(), 975, पृ० 40-45. 
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हिंदी -संस्कृत-प्राकृत 
'शब्दस्ची : बहुभाषी 


2865. नवलजी (संपा०) : नालंदा विशाल शब्द सागर-शब्द संख्या ,50,000 


(हिंदी, संस्कृत, प्राकृत ----- आदि शब्दों तथा वाक्य व्यवहारों का विज्ञान 
शब्द संग्रह), दिल्‍ली, अदीसा बुक डिपो, 950. 
हिंदी-सिंधी 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2866. रूपचंदानी, गोप : सिंधी भाषियों को हिंदी सिखाने की कठिनाइयाँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 970. 


भाषा संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2867. अनेजा, मोहिंदर पाल : हिंदी तथा सिंधी में समानरूपी शब्दों की स्वनिमिक 
अनुरूपता 
(शागणाशांए ०0765907066॥065 व आगोक्षा ए00९8065 व विणतां दात 
&5770॥7) 980. 
(अप्रकाशित) 


भाषा संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2868. खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : सिंधी तथा हिंदी में संज्ञारूप 
(रि0पा १6९००ारं०णा$ व जंग9कां द्ात॑ पाए0) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, 964, पृ० 275-280. 

हिंदी -सिम्ते 

'शब्दसूची -त्रि भाषी | 


2869. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : हिंदी-सिम्ते-अंग्रेजी शब्दसूची 
| कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 974. 


हिंदी -सेमा 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2870. कुमार, ब्रज बिहारी (संपा०) : सेमा हिंदी स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 97. 


हिंदी-हरियाणवी क्‍ 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


287. 'शर्मा, नानकचंद : हिंदी के विकास में हरियाणवी का योगदान 
भाषा, 6(3), 967, पृ० 62-64. 
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भाषा संबंध : तुलनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


2872. कौशिक, जयनारायण : हिंदी-हरियाणवी उच्चारण भेद 
दिल्‍ली, राजेश प्रकाशन, 98. 


हिंदी-हिंदुस्तानी 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


2873. चौधरी, मनमोहन : हिंदी -हिंदुस्तानी द 
लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन इंडिया, (संपा०) : ए. पोह्र, शिमला, इंडिया 
इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 969, पृ० 395-396. 


भाषा और राजनीति 


2874. दिनकर, रामधारी सिंह : हिंदी-हिंदुस्तानी विवाद 
सम्मेलन पत्रिका, 55(3-4), 969, पृ० 3-39. 


हिंदी-हिमाचली 
'शब्दसूचियाँ : अस्थायी 


2875. हिमाचल प्रदेश सरकार : हिंदी-हिमाचली (पहाड़ी शब्दावली) _ 
शिमला, राज्य भाषा संस्थान, शिक्षा विभाग, 4970..... 


हिंदी-हमार 
पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


2876. सोंगते, दर्थाग : हमार हिंदी व्याकरण 
(मरद्रा- लाता एव) 
चुरचंदपुर, 974. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2877. कुमार, ब्रज बिहारी और थंखोबहेल : हिंदी हमार स्वयं शिक्षक 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 977, (नागालैंड भाषा परिषद स्वयं शिक्षक 
पस्तकमाला : 9). हे 


कोश : द्विभाषी 


2878. कुमार, ब्रज बिहारी और थंखोबहेल (संपा०) : हिंदी हमार कोश 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 975, (नागालैंड 
भाषा परिषद कोश ग्रंथमाला : 23). 
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2. हिंदी एवं विदेशी भाषाएँ 


हेंदी-अंग्रेजी 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया एवं वाक्यविन्यास 


2879, 


2880. 


268 | , 


स्वनिकी 


2882 


20683. 


ईलियट, चार्ल्स ई. : हिंदी और अंग्रेजी संज्ञा पदबंधों के संदर्भ 
(रिटॉशिशा९6 वा तार सवा 270 साए5$॥ ॥0फ 9॥74525) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन 


ब्राउनिंग, डोरोथी एन. : हिंदी और अंग्रेजी के अन्विति विन्यास का तुलनात्मक 
अध्ययन 

((0ा748४५९ ०0॥0८०क्ञांणाब। ॥॥9ए85 एंति ९ह॥॥79]65 ॥0त7 नाता 
8770 ४#:728]) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 967. 


सिन्हा, बिनोद कुमार : हिंदी और अमरीकी अंग्रेजी में नामिक वर्ग : एक 
व्यवस्थापरक अध्ययन 

(#ालाल्वा सिाशीडा क्ात॑ ततवा तरठायाबों 270795: 0 डप0फए ॥॥ 
00778$५6 8799५955) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बिहार, 969. 


सिसोन, राल्फ रिचर्ड : दक्षिणी ब्रिटिश अंग्रेजी तथा हिंदी की वाक-स्वन 
व्यवस्थाओं का त॒लनात्मक अध्ययन 

(6; ८0ा्राफक्षााएर 34958 0 6 596९९ 5$0प्रा0 5पए्श/शा३ 
350प्रागाशा) डि$॥ #728॥5॥ 374 म्िा0) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, न्यूयार्क, !968. 


सिसोन, राल्फ रिचर्ड : दक्षिणी ब्रिटिश अंग्रेजी और हिंदी में बलाघात की 


: तुलना तथा वर्णन 


(॥6 ठैटइटाफाता _ात 20रफ़्क्ां50ा 9 हरा९2४5 ॥] 50प#दा] 
डठिप$॥ +ा9॥5॥ 3॥0 जात) ह 
लिंग्विस्टिक्स, 68, 97, पृु० 35-60. 


हिंदी-अंग्रेजी -जापानी 
मानव-जाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


2884 


बेंडिक्स, ई. एच. : सामान्य शब्दावली का घटकीय विश्लेषण : अंग्रेजी, हिंदी 
और जापानी की कुछ क्रियाओं की शब्दार्थ वैज्ञानिक संरचना 
((07790ला।4] 8॥4]955 0 छ8लादाबो ए0०28४७पाक्काए : [#6 इट्ाशाशा(९ 
57प्रलापार णा 5९ 0 शला05 व 498॥5॥, लाता &0 39|.97256) 
हेग, मूतों, |966 
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हिंदी-अंग्रेजी-कोरियन 
स्वनिकी 


2885. ली, इक-मो : कंठय उद्गम परावर्तकों का अध्ययन : अंग्रेजी, हिंदी, कोरियन के 
स्पर्श व्यंजनों में उनका प्रभेदक प्रयोग तथा भाषावैज्ञानिक प्रत्यक्ष परीक्षणों से 
अभिलक्षित अभिन्‍नरूपता 
(0 5प6ए 0 ]4ाज़ा2०8] 50पराए८ एशक्वा780]65 : [#0ए४ €ाए0 जाला 85 
वाडझांगलाएट ९एश७ा5 007 ॥6 ए905ए6 ०050/क्षा(5 त साशांड, मात 
बात॑ ताला भाव वाला वातवांडांगाश्प्रांइ 4)! 85 गाल्वचष्प्राध्त व 8 
]0॥- 9 प$00 9९706 9॥0॥ ६280) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जार्ज टाउन, !97. 


हिंदी-अंग्रेजी -जर्मन-स्पेनिश 
भाषा-संबंध : सामान्य 


2886. डोलियन, जुरगेन जे. : असंबद्ध प्रत्यावर्तन 
(()] 707-72]88260 8]९277900॥5) 
पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, 9(]-2), 976, प० 77-8| 


हिंदी -कोरियन 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


2887. नारंग, वैशना : कोरियन भाषियों के लिए हिंदी उच्चारण शिक्षण 
दिल्‍ली, प्रकाशन संस्थान, 98. 


हिंदी-चीनी 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


2888. कर्ल, श्रीप्रकाश : हिंदी एवं चीनी : लिंग, वचन और कारक 
सम्मेलन पत्रिका, 54(3-4), 966, पृ० 59-63. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक स्वनप्रक्रिया 


2889. सिंह, इंदर : चीनी और हिंदी की स्वनिमिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन 
(0 ९०0गरा887ए6 ४प्र0ए 0 (6 90700 209] $५४९॥$ ०0 (४॥2९५४८ 
बाद माणवा) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


भाषा-संबंध : तलनात्मक कोशशास्त्र 


2690. राय, हरप्रसाद : हिंदी व चीनी पारिभाषिक शब्दावली का तलनात्मक अध्ययन 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, प० ]77-8| 
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पाठ्य पुस्तकें : भाषा 
289]. राय, एच. : हिंदी-चीनी प्राइमर 
नई दिल्‍ली, गाँधी स्मारक निधि 


2892. वेणुगोपालाचार्य, एस. : सरल हिंदी, चीनी स्वबोधिनी (भाग |) 
नंजनगुड, श्रीप्रकाशन, 978. 


शब्दकोश : द्विभाषी 


2893. बिन-ती-यू-हन-युत्जु-तीन : हिंदी-चीनी शब्दकोश 
पीकिंग, पीकिंग विश्वविद्यालय, 960. 

हिंदी -जर्मन 

भाषा-संबंध : तुलनात्मक 

2894. नेस्पिताल, हेल्मुत : हिंदी और जर्मन की भाषागत व्यवस्थाओं की कुछ 
समानताएँ और विभिन्‍नताएँ 
गवेषणा, 42(3), 974, पुृ० ]-9. 


शब्दकोश : द्विभाषी 


2895. क्लैम, ई. : हिंदी-जर्मन कोश 
(म्रठा-26फप8$20९5 ४४०ा०४०ए८॥) 


लाइपजिग, वर्ल एनजाइक्लोपीडि, 97. 
2896. 'शर्मा, कृष्णा एम. : जर्मन-हिंदी कोश (जर्मन) 

([26प्राइटा-पम्ागता फ़0760४फ७प्रटा) 

दिल्‍ली, रचना पब्लिशिंग हाउस, 978. 


हिंदी-जापानी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


2897. दोयी, कायुयु : जापानियों को हिंदी शिक्षण 


भाषा, !2(2), 972, पृ० 89-94. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-माखिक 


2898. सुजूकि, सिगेनबो : हिंदी तथा जापानी के कुछ समान मुहावरे 
भाषा, (3), 962, पृ० 55-58. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक-स्वनप्रक्रिया 


2899. भसीन, शारदा : हिंदी और जापानी में शब्द स्वनप्रक्रिया का तुलनात्मक 
अध्ययन 
(७ 2णा735ए6 #प्रतए ् माावा राव 399॥65९ एणा6 90070089५) 


पी-एंच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 
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भाषा-संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास - 


2900. वर्मा, सत्यभूषण : हिंदी और जापानी भाषाओं की रूपरचना 
भारतीय साहित्य, 6(3-4), 97, पृ० 93-98. 


लेखन व्यवस्था 


290]. कोरियट, एशर और इलिया लेबी : दो प्रकृत भाषाओं में स्व॒रों और उनके 
वर्तनी रूपों का सांकेतिक महत्व (हिंदी और जापानी उदाहरणों सहित) 
(7॥#6 8$५79०0 ॥77॥6व्वाणा5$ 0 ए०एट)$ ॥_राव [007 (070 .9[070 
[छएार्डशाबा0  ए० 'िद्यापात] ।00208225---2567]0॥760 ७०५ 
पात्रता 2006 3उ9]097656) 
जर्नल आफ साइकोलिंग्विस्टिक रिसर्च, 60(2), [977, पृ० 93-03. 


कोश : द्विभाषी 
2902. दोयी, कयुयु (संपा०) : हिंदी-जापानी-जापानी-हिंदी शब्दकोश 


(मा उस्‍909॥०8८; जउँ.[097652- नि वा ॥)0०॥0॥979) 


टोकियो 


हिंदी-नेपाली 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2903. पांडेय, राजनाथ : हिंदी और नेपाली शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन 
सम्मेलन पत्रिका, 50(2-3), 964, पृ० 28-35. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक 


2904. दिल्‍लीरतिमसिना : हिंदी और नेपाली भाषा का व्यतिरेकात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानेंद 
भाषा-संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


2905. पिच्चुमाणि, कृष्णा : नेपाली और हिंदी का तुलनात्मक व्याकरण 
भाषा, 8(3), 969, पृ० 37-39. 


2906. श्रेष्ठाचार्य, ईश्वरानंद : हिंदी नेपाली व्याकरण 
काठमांड 


'शब्दसूची : हिभाषी 


2907. कुमार, ब्रज बिहारी और राय, हरिप्रसाद : हिंदी-नेपाली शब्दसूची 
कोहिमा, नागालैंड भाषा परिषद, 977. 
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हिंदी-फारसी 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2908. जोशी, भूपति शर्मा : हिंदी के फ़ारसी से आगत शब्दों का भाषाशास्त्रीय 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [968. 
2909. झा, त्रिभुवन : हिंदी में प्रयुक्त अरबी-फ़ारसी के समध्वनीय भिन्‍नार्थक शब्द 
भाषा, [(3), 972, पृु० 83-87. 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 
290. अवस्थी, बच्चुलाल : हिंदी शब्दों के विकास में फ़ारसी लिपि तथा उच्चारण का 
योग 
भाषा, 4(।). !964, पृ० 79-83. 
29]]. बाहरी, हरदेव : हिंदी पर फारसी का प्रभाव 
(?टाइक्ा। पा 9 वरांगवां) 
इलाहाबाद, भारती प्रेस पब्लिकेशन, 960, समीक्षा : काचरु, यमना 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 3(3), 970, प० 9-2| 
29]2. वाजपेयी, अंबिका प्रसाद : हिंदी पर फ़ारसी का प्रभाव 
(?6€75007 [7फपथटा०९ ०णा 9न॥07) 
कलकत्ता, यूनिवर्सिटी आफ़ कलकत्ता, 936 
293. वाजपेयी, अंबिका प्रसाद : हिंदी पर फ़ारसी का प्रभाव (तृतीय सं०) 
प्रयाग, हिंदी सम्मेलन, 956 
समाजभाषाविज्ञान : सामान्य 
294. दीक्षित, ओम : हिंदी के आदरार्थक शब्दों के संदर्भ में अरबी-फारसी शब्दों का 
प्रयोग 
([]6 प्5826 ० रिटा50-437 टीशाटाआ$ 9 5ए०टंच] ॥रशसटा०९ 40 
॥0707॥05 | ॥70॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, [972. 
शब्दकोश : ऐतिहासिक 
295. जखमोला, अचलानंद : मध्यकालीन हिंदी-फारसी कोश 
सम्मेलन पत्रिका, 49(3-4), ।963, पृ 5 6 
'शब्दस्ची : द्विभाषी | 
296. मुहम्मद मिर्जा, खान बिन फखरुद्वीन : तृहफ़हत-हिंदी (2 भाग) 
(संपा०) : एम. दियाउद्दीन, कलकत्ता, विश्वभारती बुक डिपो. 935. 
हिंदी-फारसी-अंग्रेजी 
समाजभाषाविज्ञान : भाषा -संपर्क 
29]7. तिवारी, मोहनलाल : हिंदी भाषा पर फ़ारसी और अंग्रेजी का प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, |964. प्रकाशन : वाराणसी, नागरी प्रचारिणी 
सभा, [909. 
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हिंदी -फ्रांसीसी 
भाषा संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 
298. अनेजा, मोहिंदर पाल : फ्रेंच और हिंदी में संबंधवाची विशेषणों तथा 


संबंधवाची सर्वनामों का तुलनात्मक अध्ययन 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 40, 98!, पृ० [-26. 


पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


299., विद्यासागर, पी. : हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम (फ्रांसीसी) 
(('प्रा$८ 0९८ ॥7704 707) 
मल्टिप्लिकेअर अल यूनिवर्सिताति दिन, 972. 


'शब्दसची : द्विभाषी 


2920. गार्सिन द तासी, जे.एच. : हिंदी-हिंदई मुंतश्लाबट (नागरी रोमन अक्षरों में) 
(+]00॥-7/8]70 पा 797&/९79 0 8) 


इंप्रिमेरि नेशियोनेल, 849. 


हिंदी-रूसी 
अनुप्रथक्त भाषादिज्ञान-कोशविज्ञान : कोश-निर्माण 


292. थोरिज़्का, विनसेंक : हिंदी-रूसी और उर्द-रूसी शब्दकोश : भाषावैज्ञानिक 
अनुसंधान से संबंधित कोशवैज्ञानिक कार्य 
(निवा60:-रि प्रडड़वव क्रातव (/ंप-रिष्त5व॥ 2/0207905 : 
[05९०8 ए७॥ाटव) छठ ॥7९१ (0 धगाएपां52 725९7९॥) 
आर्काइव ओरिएंतालनी, 47, 979, पृु० 85-92. 


2922. बर्खुदारोब, ए. : नवीन हिंदी-रूसी शब्दकोश 
(९ए नि0-२७५५४६॥ 72000॥979) 
सोवियत लैंड, 26(6), ।973, पृ० 35. 


भाषा-संबंध : तुलनात्मक-रूपप्रक्रियः और वाक्यविन्यास 


2923. दाका, रामपाल सिंह : हिंदी तथा रूसी में रूपप्रक्रिय तुलनात्मक दावाहः 
ह भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975. पृ० [82-86., 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


2924. गोरोदिनकोब, एस.के. और किबिस्तिस, एल.बी. : हिंद -छ गे हतारूए पाठ्य 
पुस्तक 
(2९]0]-रि 0558॥ ()79| [€5४000/) 
मास्को, 964. 


2925, नेव्रोवब, एस. और अन्य : हिंदी-रूसी बातचीत 
मास्को, !960. 
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शब्दकोश : द्विभाषी 


2926 


2927 


2928. 


2929. 


उलातिसिफिरोबा, ओ.जी. : हिंदी रूसी छात्रोपयोगी शब्दकोश 
मास्को, विदेशी तथा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दकोशों का राजकीय प्रकाशन गह 
962 


दीमाीशित्स, जालमन मोरसेविक : संक्षिप्त हिंदी -रूसी शब्दकोश 
मास्को, विदेशी तथा राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दकोशों का राजकीय प्रकाशन गह 
958 


दीमाशत्स, जालमन मोरसेविक और चेलिशेव, ई.पी. : संक्षिप्त रूसी-हिंदी 


कोश 
(६ 779779५] १ ४४४४०-२९॥0] $0५ध) 


मास्को, 958. 


बेस्क्रोवनिज, वसिली मात्वीविच : हिंदी-रूसी कोश 
(खतवाता-र प्रडडता 30एव॥7) 
मास्को, नात्सिनोनाल्‍नुख लावारेई, 959. 


'शब्दस्ची : द्विभाषी 
2930. बोग्दानोव, एफ.एल. : रूसी हिंदी पदबंध पुस्तिका (रूसी) 


(२प्55।0-ता706 787220५070) 
लेनिनग्राद, 959 
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भाग ३ : 


हिंदी-भाषी राज्यों में हिंदी और अन्य भाषाएँ 


0 9 ७ # ० ७ + 


उत्तर प्रदेश 

बिहार 

मध्य प्रदेश 

राजस्थान 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 
दिल्‍ली _ 


।. उत्तर प्रदेश 
अंग्रेज़ी (हिंदुस्तानी) _ 
वर्णनात्मक स्वनिमिकी 
293[. पांडेय, प्रमोद के. : हिंदुस्तानी अंग्रेजी में बलाधात : प्रजनक स्वनप्रक्रयात्मक 
अध्ययन (5॥655 ॥॥ तप वाओ 725॥: 0 एलाटसपा।ए९ 
7क्‍0700 ९2९8! ४7०0५) 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फूारेन लैंग्वेजेज, 


हैदराबाद 
2932. पांडेय, प्रमोद के. : व्यूत्पन्न बोली का मूलाधार रूप : हिंदस्तानी अंग्रेजी से 
प्रमाण (॥86 प्रा।व९७।शागए 707।05ए॥0॥ व  तटा।६०० 


98॥9|6८ -€शतंशाएट ॥0त7ा निशा प्रदाता) £॥92!5॥) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, !0(|). 98४ ॥। 
अलीगढ़-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान | 
2933. सुमन, अंबा प्रसाद : अलीगढ़ और बुलंदशहर जिले की बोलियों का तुलनात्मक 
अध्ययन. 
डी.लिट. शोधप्रबंध, आगरा, [963. 
अलीगढ़-हिंदी 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 
2934. सुमन, अंबा प्रसाद : हिंदी कृषक जीवन संबंधी शब्दावली : अलीगढ़ क्षेत्र की 
बोली के आधार पर 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 956. 
अवधी/बैसवाड़ी 
वर्णनात्मक.: व्याकरण 
2935. दिववेदी, जगदीश प्रसाद : बैसवाड़ी बोली का वर्णनात्मक अध्ययन. 
,. पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, ।970. 
वर्णनात्मक-स्वनिमिकी 
2936. सिन्हा, ओमचंद्र : प्रतापगढ़ की अवधी का वर्णनात्मक स्घनप्रक्रिया 
६2 तल्पटा।9096 |070029५ णए ७एछच्चता। णा शिक्षात887॥॥) 
एम.ए. शोधप्रबंध, पुणे ।97. 
वर्णनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 
2937. दुबे, मालती : अवधी की साधित धातुएँ 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, 972. 
2938. पांडेय, ज्ञान शंकर : अवधी में क्रिया निर्माण : एक एककालिक और 
कालक्रमिक अध्ययन. 
(४6०4] ८णाछ90॥007 ॥ ७ए90॥ : 6 $ज८ीत70॥0 क्षा0 
0॥8007॥070 ४9४०9). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 966, 
267 


2939. 


2940. 


294. 


श्रीवास्तव, गरुप्रसाद : बैसवाड़ी रूपप्रक्रिया और रूपस्वनिमिकी, (89 फक्षा।ं 
77079]70]0828ए ॥06 77077]॥0॥8॥708). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 963. 


श्रीवास्तव, गुरुप्रसाद : बैसवाड़ी के संज्ञा रूपों का गठन 
भाषा, 9(3), 970, पृ० 70-73. 


श्रीवास्तव, गुरुप्रसाद : अवधी में प्रतिबंधित रचना. 
((/णावा।09वधो ॥ 49३४७॥). 
साइको-लिंग्वा, (), 97[, पृ० 3-35. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


2942. - 


2943. 


2944, 


दीक्षित, रविशंकर : बैसवाड़ी क्षेत्र के व्यवसाय और उनकी शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 963. 


द्विवेदी, देवीशंकर : बैसवाड़ी अवधी का शब्द-सामर्थ्य 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, आगरा, 959. 


दिववेदी, देवीशंकर : बैसवाड़ी का शब्द-सामर्थ्य 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 960. 
प्र०: पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 969. 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


2945. 


2946. 


2947. 


2948. 


2949. 


अग्रवाल, कैलाश चंद्र : अवधी का विकास : चंदायन से रामचरितमानस तक 
भारतीय साहित्य, [2(]-2), [967, पृ० 5-37. 


त्रिपाठी, विश्वनाथ : प्रारंभिक अवधी का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब. 
प्र०,.: इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, 972. 


द्विवेदी, श्रीनिवास : सोलहवीं शती की अवधी का भाषवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973. 


पांडेय, ज्ञान शंकर : अवधी भाषा की उत्पत्ति और विकास 
हिंदुस्तानी, 27(3-4), 966, पृ० 07-22. 


प्रसाद, विश्वनाथ : प्राचीन अवधी का एक अध्ययन (000-600) (« 
870ए ० €था)ए ७$एछ३४१व॥ 000-600). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, ]966. 
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2950. सक्सेना, बाबूराम : अवधी का क्रमिक विकास 
(0४०0]प्रा0॥ 0० ७०७००॥॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लंदन, !93॥, प्रं० : दिवतीय सं०, दिल्‍ली, मोतीलाल 
बनारसी दास, 97, (लेखक द्वारा हिंदी में अनुवादित) अवधी का विकास 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 972 


295]. सकक्‍सेना, बाब्राम : संस्कृत की कछ संयुक्त क्रियाएँ तथा अवधी के कुछ समान 
रूप ((शांध्ा। ४2८70-०0790प्रा058 0 54867 0 $0॥76 [8॥96] 
[077798॥075$ ॥ /५५०४०७॥॥.) 


इंडियन लिग्विस्टिक्स, ।6, 955, पृ० 204-205. 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2952. वर्मा, सिद्धेश्वर : अवधी बोलियों का तुलनात्मक अध्ययन 
भारतीय साहित्य, 2(-2), 967, पृ० -3. 
2(4), 4967, पृ० [-3 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


: 2953. परमार, मक्खनलाल : 06वीं शती के अवधी साहित्य में क्रियापद संरचना : 
रामचरितमानस तथा पद्मावत के संदर्भ में 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 972 


ऐतिहासिक : व्युत्पत्ति विज्ञान 


2954. दिववेदी, लालचंद : अवधी धातुओं का व्युत्पत्तिपरक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानेंद 
ऐतिहासिक : पाठालोचन 


2955. अग्रवाल, कैलाश चंद : चंदायन की भाषा 
भारतीय साहित्य, !2(-2), 969, पृ० 97-।4. 


2956. अग्रवाल, स्वराज्यमाण : जायसी के पदमावत का शब्द चिंतन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, !970. 


2957. गुप्त, माताप्रसाद : राउलवेल और उसकी भाषा 
इलाहाबाद, मित्र, 962. 


2958. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : पद्मावती का नमूना : उसका विश्लेषण (& 
59९लावशा ० ?8त79ए87: 89]9838 0 80॥79५8/) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ्‌ बंगाल, 62(), 893, पु० [27-20. 


2959. चटर्जी, सुनीति कुमार : संस्कृत और प्राचीन अवधी के उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण 
_ का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
(वाएपांडाए वराए0१प८0॥ 60 प्रांत एज्चाता-फाबत्त्वाधा: (९ह वी] 
$48[07॥7 2704 ०]0 ७७०७०७॥३). ह 
बंबई, 953. 
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2960, 


2960 !. 


2902. 


2963, 


2964. 


. 2965. 


2966. 


2967. 


2968. 


चटर्जी, सुनीति कुमार : नव भारतीय आर्यभाषा में उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण का 
अध्ययन, (७ 5069 0 [॥6 ॥९ए [700-,/9व॥ $0०0९९८॥ (९०० ॥॥ 
पर ४४8६ -[)78/ ६78॥). 

उक्नि-व्यक्ति-प्रकरण आफ पंडित दामोदर 

संपादक : आचार्य जिन विजय मुनि. 

बबड, ।970, पृ० | 70. 


टेस्सिटरी, लुइगी पफियो : तुलसीदास की प्राचीन बैसवाड़ी के कछ व्याकर्रणक 
रूप, ([७०तताएं एरावावगवरवाएतय। [0775 |] 0 तठांत छिद्वा5फ्ता। 0ा 
4।8५(8५). 5 
जर्नल <धफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, 9]4. 


तिवारी, आशारानी * तलसी और जायसी की अवधी का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शो» प्रबंध, लखनऊ, 976. 


धर, लक्ष्मी : पदमावती-सोलवीं शताब्दी हिंदी का एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(रिवाबश्या।: व 2पा50 ४पत५ 0 ॥९0 6॥ ('दगापाए 70) 
पी-एच.डी. शो धप्रव॑ध, लंदन, ।940. 

प्र०: लंदन, लुजाक, 949. 


परमेश्वरन, एच. : तुलसीदास रामायण का वर्णनात्मक व्याकरण, 
([265९0फ0५९ छ्राक्ायाक्षा' एा | ७॥४0६5$ रिवा898॥). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केरल, 97[. 


पांडेय, खेमराज : रामचरितमानस का भाषावैज्ञानिक अध्ययन, व्याकर्रणक 
आवृत्तियों के आधार पर 
डी. फिल. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 970. 


पांडेय शंभुनाथ : रामचरितमानस में प्रयुक्त प्रश्नवाचक 'क्या' का 


विश्लेष्णात्मक अध्ययन. 
गवेषणा, 8(5), 970, पृ० ।30-38. 


प्रसाद, भगवती : पदमावत के विभिन्‍न मुद्रित पाठों का अर्थ की दृष्टि से 
परीक्षण. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 976. 


माथुर, रमेश : पदमावती : एक व्युत्पत्तिपरक अध्ययन. 
(रद्वत4एव॥: 3॥ 2५70]08047। ४009). 
कलकत्ता, सीमांत पब्लिकेशंस, 974. 

समीक्षा : त्स्योशी, नारा. 


जर्नल आफ एशियन एंड अफ्रीकन स्टडीज, ।3, [977, पृ० 240-24. 
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2969. 


2970. 


297]. 


2972. 


2973. 


2974, 


2975. 


2976. 


2977. 


2976. 


2979. 


माथुर, रामेश्वर प्रसाद : मलिक मोहम्मद जायसी का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(2प्रांडाट #प्रता65 ॥7 १०॥॥९ ०7780 99५958). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, [966. 


मिल्टनेर, ब्लादिमीर : प्रारंभिक हिंदी की स्वनप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 
उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण की रूपप्रक्रिया और वाक्यात्मक स्लंरचना के विश्लेषण में 
सहायक, (४&॥]ए फ्गाता ]7070089 3॥0 $ए985%, #>ैशं।? 3 (९५० 
त6 3॥9ए558 0 हार ग0छ9॥00शञ20 थात इज्रञावलार ड॥फ्टॉपा: 0 
प्र(-५५०॥९४-0790879॥) . ह 

प्राग, अकादमिया, 964 (डिसर्टेशंस ओरिएंटलिसट्स 6) 


मेइस्नेर, एच. कोंराड : तुलसीदास की रामायण में साधारण और संयुक्त 
क्रियापद-चले जाना, चले आना, उठि धान 

(9॥77]65 क्षात॑ एटाए04) 6७६ ०0707आापा ॥ ॥प5085$ रि778५80-09!९ 
]89078-08]2 88व88-07]-0[989॥] (]-2). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मार्बर्ग, |964. 


'शर्मा, विजयदत्त : मानस में परसर्ग योजना 
आगरा, भारती भवन, 975. 


श्रीवास्तव, उषा कुमारी : रामचरितमानस का भाषावैज्ञानिक अनुशीलन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, [975. 


सक्सेना, बाबूराम : तुलसीराम की रामायण में संज्ञा रूप 
(२०पा 0९20020$075$ ॥ 6 रि97739५99878 ० [080955) 
इंडियन एंटीक्वैरी, 52, !923. 


सक्सेना, बाबूराम : तुलसीदास की रामायण में क्रियापद 
([]॥6 ए८/० 7 (॥6 रि79899॥79 ० | प80955). 
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टडीज, 2, !926. 


सक्सेना, बाबूराम : तुलसीदास की रामायण में फारसी के आगत शब्द 
(ए?टाइंडा) [0870907058 ॥ (6 रि३99व॥ ०0 [प्रा६0985). 


चतुर्थ ओरिएंटल काँफ्रेंस, इलाहाबाद, 926. 


सिंह, जनार्दन : तुलसीदास की अवधी : भाषा तात्विक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 969. 


सिंह, रामप्रकाश : रामचरितमानस की भाषा का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
सिंह, विधि : शब्दशक्ति सिद्धांत के आधार पर पदमावत का अनुशीलन 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, !975. 
27] 


2980. सुमन, अंबा प्रसाद : तुलसी की अवधी में मारह्‌ और मारहूँ क्रियाएँ 
भाषा, 6(), 966, पृ० 33-37 


समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


298]. सिंह, टी. एन.: अवधी की बोलियों का पुनर्वगीकरण 
प्रोसीडिंगन आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, ।973. 
संपादित : अशोक आर. केलकर और अन्य, 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पु० 304. 


समाज भाषाविज्ञान : स्थलनाम विज्ञान 


2982. अग्रवाल, सरयू प्रसाद : अवध के स्थान नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
डी.लिट. शोधप्रबंध, लखनऊ, 965. 


2983. बर्मा, धीरेंद्र : अवध के जिलों के नाम 
हिंदुस्तानी, 4(2), 936 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : मौखिक 


2984. पांडेय, इंदु प्रकाश : अवधी कहावतें 
इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, 977. 


2985. श्रीवास्तव, सरन डी. : भक्तिकालीन अवधी साहित्य में मुहावरे : एक अध्ययन 
संवत्‌ 375 से 700 तक 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 975. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


2986. दीक्षित, टी. एन. : अवधी और उसका साहित्य 
दिल्‍ली, 954. 


2987. दीक्षित, टी.एन. : बैसवाड़ी भाषा और साहित्य, 
पंचदास लोकभाषा निबंधावली : भारतीय लोकभाषाओं में से पंद्रह लोकभाषाओं 
और उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय. 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960, प० 90-2।2. 


2988. दिववेदी, समीर : अवधी भाषा और साहित्य 
पंचदास लोकभाषा निबंधावली : भारतीय लोकभाषाओं में से पंद्रह लोकभाषाओं 
और उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960, पृ० 7-89. 


2989. मौर्य, राजनारायण : अवधी भाषा : एक परिचय 
राष्ट्रवाणी, मार्च, 963 पृ० 407-4]|, 


2990. सकक्‍सेना, बाबूराम : अवधी, हिंदी साहित्य कोश 
संपा० : धीरेंद्र वर्मा, बनारस, ज्ञानमंडल 
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299]. सक्सेना, बाबराम : बैसवाडी 
हिंदी साहित्य कोश, संपा : धीरेंद्र वर्मा 
बनारस, ज्ञानमंडल 


2992. सक्सेना, बाबराम : पाली खरपत जातक का अवधी रूपांतर 
हिंदस्तानी, अप्रैल, ।939. प० [2-27 


कोश 


2993. द्विवेदी, रामाज्ञा 'समीर' : अवधी कोश 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी, अकादमी, 955. 


अवधी-कनोजी 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


2994. गुप्त, रामलखन : अवधी तथा कनौजी के संक्रांति क्षेत्र की बोलियों का 
समकालिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपर 

2995. स्मिथ, रिचर्ड रोडेस : अवधी-कनौजी संक्रमण के कछ तत्व और उनके सह 


संबंध : एक बोली-भौगोलिक अध्ययन, (१0५७३०॥॥-९ 89 पु दक्रा॥।0 
छाल्ात्राश्ाता बाव पाल) ८0९5: 8 #पवए की वाब्ाब्ल 


2८०279[0#9) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कार्नेल, [974. 


अवधी-नेपाली 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


2996. दीक्षित, हरिश्चंद्र : नेपाली तथा अवधी का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, 970. 


अवधी-बघेली 
ऐतिहासिक- भाषा कालक्रम विज्ञान 


2997. बर्मा, नरेंद्रदेब : अवधी और बघेली का शब्द सांख्यिकीय अध्ययन 
गवेषणा, !0(20), ।972. 


अवधी-ब्रज 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक 


2998. गुप्त, माताप्रसाद : मध्यकालीन हिंदी भाषा : अबधी तथा ब्रज 
आगरा, आगरा विश्वविद्यालय, 969. 
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अवधी-ब्रज-भोजपुरी 

ऐतिहासिक : तुलनात्मक 

2999, त्रिपाठी, गंगा चरण : अवधी, ब्रज और भोजपुरी का तुलनात्मक अध्ययन 

. पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 958 

अवधी-भेजपुरी 

समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 

3000. सिंह, अमर बहादुर : अवधी-भोजपुरी भाषा सीमा की बोली का एक अध्ययन 
($576ए ०0 6 59०९७ ० 39३१७॥ 2764 8॥0[फऊपा। 70668). 
डी.फिल. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 960. 

300. सिंह, अमर बहादुर : अवधी भोजपुरी संक्रमण बोलियों में नामिक प्रतिपादिक 
रूपभेद, (४०आा॥वब। शंला एथ्या।भा$ थी (6 0ए०३१॥: 3॥0]9 077 


'वाध्ाई[0ा 09९९) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स 33(4), 972, पृ० 252-279. 


आगरा की बोली 

वर्णनात्मक : व्याकरण 

3002. चतुर्वेदी, रामस्वरूप : आगरा जिले की बोली का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 958. 

समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 

3003. उप्रीति, मुरारीलाल : आगरा नगर और उसकी बोलियाँ 
भाषा, 7(), 962, पृ० 84-86. 

3004. 'शर्मा, मोहन लाल : आगरा नगर की बोलियों का सर्वेक्षण 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, आगरा, 958. 

3005. सत्येंद्र जी. एस. और उप्रैति, मुरारीलाल : आगरा जिले की बोलियाँ 
भारतीय साहित्य, 7(!), !962, प० 75-89 

अनप्रयकक्‍्त भाषाविज्ञान-शैलीविज्ञान-काव्य शास्त्र 

3006. कलक्रेष्ठ, अरविंद : आगरा के लोक काव्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 965 


आगरा-खड़ी बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3007. उप्रैति, मरारीलाल : आगरा की खड़ी बोली 
एम.लिट्‌. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 958. 


3008. उप्रैति मुरारीलाल : आगरा की खड़ी बोली 
भारतीय साहित्य, 4(), 959, पृ० 43-60. 
भाषा,साहित्य और संस्कृति 
3009. प्रसाद, बिश्वनाथ : आगरा की खड़ी बोली 
भारतीय साहित्य, 2(3), 957, पु० 5-64. 
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: आगरा-हिंदी 
भाषा संबंध : तलनात्मक स्वनिमभिकी 


300. विश्वामित्र, जलादी : तेलुगु और हिंदी ध्वनियों का तुलनात्मक अध्ययन : गुंट्र 
जिले की तेलुगु और आगरा की हिंदी के संदर्भ में 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 966. 
प्र० : आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [969. 


आजमगढ़-बोली 
वर्णनात्मक-व्याकरण 


30[. दुबे महेंद्रनाथ : आजमगढ़ जनपद की भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, वाराणसी, 966. 


30।2. दुबे महेंद्रनाथ : आजमणढ़ जिले की बोली 
वाराणसी, शक्ति प्रकाशन, 979. 


रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


303. दुबे महेंद्रनाथ : आजमगढ़ जिले की बोली में समास 
भाषा, 8(2), 968, पृ० 87-90. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


304. गप्त, हरिहर प्रसाद : आजमगढ़ जिले की तहसील फलपर के आधार पर 
भारतीय ग्रामोदयोग संबंधी शब्दावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, !95] 


इलाहाबाद-बोली 
वर्णनात्मक : 'शाब्दिक अध्ययन 


305. 'शर्मा, शालिग्राम : इलाहाबाद जिले की कृषि संबंधी शब्दावली का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 96. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन-प्रशासन 


306. चौधरी, के.एम. : आयकर विभाग, इलाहाबाद में हिंदी के बढ़ते कदम 
राजभाषा भारती, 4(!3), 98, पृ० 59-60. 


उत्तर प्रदेश-अंग्रेजी 
: अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


307. दवे गुलाबराम : उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्‍ली और बिहार प्रांतों 
में उच्च माध्यमिक पाठशालाओं के लिए सामान्य अंग्रेजी का सुलभ सर्वेक्षण 
(47 ९85५७ इपराए९ए 0 एलालाब शाशीईा॥ 00 ग९॥९7 $९९०009 47५ 
52000 ०0 एाधा ?279465॥, रिश्वांब४8)॥, ०३१५४ ?30क्‍6९5॥, लगता 
बात डिशक्ा 20 एं॥06$ ). 
(पाँचवा संशो० एवं परिवाधित सं०) आगरा, दमदमजी और कंपनी, 962. 
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स्वनिकी 


308. बंसल, आर. के. : उत्तरप्रदेश के सुशिक्षित भाषियों दवारा बोली जाने वाली 
अंग्रेजी का स्‍्वनिक विश्लेषण (७ 79॥07ला९ 8॥43|98$ ० शिाशंड॥ 
500/0॥ 929५ 4 श/0०पछ णए एटी]] ९तंप्रट्था20 59९8९४ 0 (एव 
7906$॥). " 
बुलेटिन आफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश, 8, ।97!, पृ |--0. 


उत्तर प्रदेश, उर्दू 
भाषा और राजनीति : 


309, -+-++“« : उत्तर प्रदेश : उर्दू के लिए अधिकार 
(कक्षा 29806९57: २8॥5 [07 ए7/00७). 
लिंक, 6(5), 973, पृ० 28. . 
3020. उस्मान, एस. : उत्तर प्रदेश मे उर्द 
([77स्‍0प ॥ ए।थ7/ ?78065$॥.) 
मेनस्ट्रीम, 6(6), 967, पृ० 29-32, 36. 
6(7), 967, पृ० 28-3. 
6(8), 967, पु० 22-34. 


उत्तर प्रदेश हिंदी 
भाषा और राजनीति 


302]. लट, जर्गेन : उत्तर प्रदेश में हिंदी आंदोलन तथा सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का 
उद्गम (॥॥6 मादा ॥0एटाला बात वी€ ठांशा) एा 8 एप्रॉपा॥। 
॥80745ग॥ा | (7 2/406$8॥). 


द्वितीय यूरोपियन कांफ्रेंस आन मार्ड्न साउथ एशियन स्टडीज, कोपेनहेगन, [970. 
कोश-विशेष 
3022. उत्तर प्रदेश सरकार : उत्तर प्रदेश प्रशासन शब्दकोश 
अंग्रेजी-हिंदी (तृतीय सं०) 
उत्तर प्रदेश, समाज भाषाविज्ञान : मूलव्यक्ति नाम 
3023. बर्मा, धीरेंद्र : संय॒कत प्रांत में हिंदी पुरुषों के नाम 
हिंदुस्तानी, 5(), !937. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 
3024. मिल्स, थामस, इलिएट : भारत में राजनैतिक संभाषण : महाराष्ट्र और उत्तर 
प्रदेश के भाषा पाठ्य पुस्तकों में व्यवह्ृत राजनैतिक संपर्क 
(720॥06॥ 20गरञाप्रांटक्वा।0ा था 703: 70॥08)॥ ०0700 ॥7 
[29738286 7९28468 प्र5८९ वा ०७॥६४5४]॥079 874 (7! ?79425॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, [974. 
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उत्तर प्रदेश, हिंदी-तमिल 
अनुप्रयकक्‍्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


3025. बालसुब्रमण्यम, वी.आर. : उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी व्यस्कों को तमिल 
शिक्षण (€बलांगए णी व्काणा] क्‍0 मा क्रथ्वाता? 86प॥5 ० एक 
?/902८5$॥) 
सेमिनार आन लैंग्वेज टीचिंग इन इंडिया, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, [979. 


एटा-बोली 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3026. द्विवेदी, राम राज लाल : एटा जिले की अलीगंज तहसील की बोलियों का 
रूपात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 965. 


कमाऊँनी 
वर्णनात्मक - व्याकरण 


3027. आप्टे, एम. एल. और पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न : कमाऊँनी व्याकरण की 
रूपरेखा (4७॥ ०प्राध्ा6 ० ह॒प्राक्षप्रारं शाक्षायाक्षा) 
डरहम, ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस, 964. 


त् ८5 


3028. उप्रति, भवानीदत्त : कमाऊँनी भाषा का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, 24 23200 8 
प्र० : इलाहाबाद, कमाऊँनी समिति, 976. 


3029. सिंह, भगत : कमाऊँनी बोली का वर्णनात्मक अध्ययन. 
डी. लिट. शोधप्रबंध, जबलपुर, 97. 
वर्णनात्मक - अर्थविज्ञान 
3030. साह, पी.पी. : कमाऊँनी भाषा में 'बल' का व्यवहारपरक अध्ययन 


([॥6 क्ाधा305 0  प्राक्षणा 3००९7) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(4), 974, पृ० 245-259,. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 

303[. जोशी, हेमचंद्र : कमाऊँनी भाषा और उनके आदि आर्य शब्द 
भाषा, 2(2), 962, पु० 55-58. 

ऐतिहासिक : तुलनात्मक 

3032. शर्मा, देवीदत्त : कमाऊँनी में नकारात्मक क्रिया संरचना - एक तुलनात्मक 
सर्वेक्षण ((०ग्राएथावए6 5इप्राए2ए एणी ॥6०227ए८ एथफक हाफ्टाप्रा पा 
6िप्राशक्षपाओ)., 


पटियाला, पंजाब, यूनिवर्सिटी, 497. 
तथा : रिसर्च बुलेटिन आफ द पंजाब यूनिवर्सिटी (आर्ट्स). 
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नृजातिभाषाविज्ञान : सामान्य 


3033. पालीवाल, नारायण दत्त : कमाऊँनी में प्रचलित रिश्तों से संबंधित शब्दावली 
भाषा, 4(4), 965, पृ० 92-95. 


समाज भाषाविज्ञान: बोलीविज्ञान 


3034 'शर्मा देवीदत्त : कमाऊँनी भाषा भूगोल (॥8फ्रंड70 (06०2/99॥ए ० 
हि परा]807) 


शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 97. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान 


3035. पांडेय, कृष्ण : कमाऊँनी भाषा का एक नमूना. 
(७ 59९एंगाला 0 6 ि प्राक्षपा 4827926). 
इंडियन एंटीक्वेरी, 39, पृ० 78-82. 


स्वनिकी 


3036. बर्मा, सिद्धेश्वर : कमाऊँनी में अंतर-आक्षरिक आघात वितरण. 
(73-8ए]]989९ 8८८६॥प॥। त$877पफ0॥ ०0 ६ प्राशक्षपा), 
विश्वेश्वरानंद इंडोलोजिकल जर्नल, 7(-2), [969, पृु० 45-55. 


3037 वर्मा, सिद्धेश्वर और 'शर्मा, देवीदत्त : कमाऊँनी में आधात : शब्द 
आघात-उसका स्वनिमिक और स्वनिक पक्ष (॥6 8००९८॥६ ०0 (॥८ 
हिप्राक्षपरा क्रा2प326: ए0णत इटथा: ॥5$ >णाध्यांए 800 ७90076॥८९ 
8$][0९25) 
विश्वेश्वरानंद इंडोलोजिकल जर्नल, 5(2), !967, प० 385-392 


3038. वर्मा, सिद्धेश्वर और शर्मा, देवीदत्त : कमाऊँनी में अनुतान और वर्ण गच्छों 
का पारस्परिक प्रभाव, (00707 870 क्ााणा0तबलां० व/९0४००॥३5 | 
िप्राशधपा॥)., 
विश्वेश्वरानंद इंडोलोजिकल जर्नल, 0(-2), 973, पु० 22-28. 

3039. 'शर्मा देवीदत्त : संहिता एक संरचनात्मक संकेत : कमाऊँनी के विशेष संदर्भ में 
(वप्राटाप्रार 88 8 #ाप्रटापराबों झशा।।ं जात 596०8) 767/६6706 ६0 


हि प्राशक्षयाआ) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 0(), 98], प० [26-3] 


भाषा - साहित्य और संस्कृति 


3040. उप्रैति, मुरारी लाल: कमाऊँनी 
भारतीय साहित्य, 3, 968, पृ० 95-62. 
304]. वैष्णव, यमुना दत्त : संस्कृति संगम उत्तरांचल : कमाऊँ - गढ़वाल की लोक 
संस्कृति और पर्वतीय भाषा के उदभव और विकास का इतिहास 
आगरा, रंजन प्रकाशन, [972. 
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कमाऊँनी-तमिल 
भाषा-संबंध : सामान्य 


3042. पंत, सुरेश : कमाऊँनी भाषा में तमिल भाषा तत्व 
भाषा, [8(), 978, पृ० 5-57. 


कर्माचल बोली 
वर्णनात्मक - शाब्दिक अध्ययन 


3043. सिंह, नैराम : कर्माचलीय कृषि तथा उद्योग शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 962. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : मौखिक 


3044. ब॒द्धिसागर : कर्मांचलीय कहावतों का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 964. 


गढ़वाली 

वर्णनात्मक : व्याकरण 

3045. चातक, गोविंद : मध्य पहाड़ी की गढ़वाली बोली और उसका व्याकरण. 
हिंदुस्तानी, 9(3), 958, पृ० 06-5. 

वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3046. चंद्रशेखर, ए. : गढ़वाली के स्वनिम (0९ छाणरव्या6३ ० 04॥9॥). 
इंडियंन लिंग्विस्टिक्स, 3(3), 970, पृ० 80-85. ह 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्‍्यास 


3047. चंद्रोला, अनूप चंद्र : गढ़वाली वाक्य संरचना की एक रूपरेखा 
(७ 8ए78८०॥0० 8760) ०0 (६॥॥99॥). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, शिकागो, [966. 


3048. चौहान, सुधारानी : गढ़वाली क्रियात्मक व्यवस्था, - 
((0थाा।एकवी एट/08)| $ए४६2८॥). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3049. भट्ट, हरिदत्त : गढ़वाली का शब्द-सामर्थ्य 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [960. 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


3050. भट्ट, आर. पी. : गढ़वाली का तुलनात्मक व्याकरण 
((गाएश्यवा।ए2 एक्का।ए9३। शाधागा74॥), 
लाहौर, आर. पी. भट्ट शास्त्री, 494. 
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स्वनिकी 


305. चंदोला, अनूप चंद्र : गढ़वाली में पशु आदेश और उनका भाषिक परिचालन 
(27र4] 00ग्रशाक्षात5 ॥ (एक्का॥ज़बा वा0 तिलः [78प500 
॥770]08075). 
वर्ड, 4, [963. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3052. कला, जनार्दन प्रसाद : गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 959. 


3053. चातक, गोविंद : गढ़वाली भाषा 
देहरादून, लोक भारती, 959. 


3054. भट्ट, हरि दत्त : गढ़वाली भाषा 
भाषा, 2(2), 962, पृ० 63-69. 


3055. भट्ट हरि दत्त : गढ़वाली भाषा 
सम्मेलन पत्रिका, 5(3-4), [965, पृ० 6-202. 


गढ़वाली - हिंदी 
कोश : लोकोक्तियाँ 


3056. आज़ाद, चंद्रशेखर : गढ़वाली-हिंदी कहावत कोश 
दिल्‍ली, तक्षशील प्रकाशन, [977. 


गोरखपुर - उर्दू 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3057. मिश्र, आर : गोरखपुर की उर्द बोली : स्वनप्रक्रियात्मक विश्लेषण. 
एम. ए. शोधप्रबंध, पुणे, 97. 


गोरखपुर - हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3058. मोहन, कमला : गोरखपुर की हिंदी की समस्याएँ 
गवेषणा, 5(5), 970, पृ० 36-48. 


जौनसारी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3059. 'शर्मा, उम्रादत्त 'सतीश' : जौनसारी की स्वनिमिकी और रूपप्रक्रिया 
(॥6 97070!089 870 770779]0]08फ9 0० उप्रा।5क7). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 973. 
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थारु 
अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान - शैलीविज्ञान - पाठ 


3060. सक्सेना, बाबूराम : थारु भाषा का एक नमूना 
(७ $9९०ागधशा णएी पफ्भाप 59०९९०॥). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |(2-4), 93, पृ० 234-250. 
थारु-भोजपुरी 
वर्णनात्मक-रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


306]. हुगोन्वाइट, रिचर्ड डी. : थारु-भोजपुरी में विपर्यायी संभावित निपात. 
((0ग्38-९5७९टाक्वाटए >ा॥065 | वग््बाप 5300फ9एफा॥). 
एस. आई. एल. एन.-, !973, पु० 377-388. 


पिथौरागढ़-बोली 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3062. उप्रति, बी.डी. : पिथौरागढ़ संभाग की बोली और उसका लोक साहित्य, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 970. 

बदायूँ-बोली 

वर्णनात्मक व्याकरण 

3063. सक्सेना, बाबूराम : बदायूँ जनपद की बोली का समकालिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा विश्वविद्यालय, 97[. 
प्र० : आगरा रंजन प्रकाशन, 973. 

वर्णनात्मक: रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 

3064. सक्सेना, रामप्रकाश : बदायूँ जिले की बोली में शब्द-साधक प्रक्रिया 
भारतीय साहित्य, !6(3-4), 97, पृ० [75-92. 

'शब्दस्ची : तकनीकी 

3065. हरदयाल : बदायँ तहसील की कृषक परिभाषा शब्दावली. 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 76, |97, पु० 209-2।. 

बरेली-ब्रज 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास. 


3066. 'शर्मा, बाबूराम : ब्रज भाषा का रूपांतरण व्याकरण : बरेली जिले की बोली के 
आधार पर ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 
बलरामपुरी हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 
3067. मोहन, कमला : बलरामपुरी हिंदी. 
भाषा, 7(2), 967, पृ० 72-76. 
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समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


3068. मिश्र, भगवान दीन : बांदा जिले का बोली भूगोल. 
(96९ 260278979 0 89708 तांड0०). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 967. 
3069. मिश्र, भगवान दीन : बांदा जिले की बोली के निपातीय प्रयोग 


भाषा, !(3), 972, प० 33-4] 
2(3), 973, प० 42-47 


बिजनोर-बोली 
समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


3070. शर्मा, नरेंद्र कुमार : बिजनौर तहसील की निम्नस्तरीय जातियों की बोलियों का 
तुलनात्मक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 964. 


बुलंदशहर-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


307]. जैन, महावीर शरण : बुलंदशहर और खुर्जा तहसील का समकालिक अध्ययन. 
(0 एशज़ाकागांर ४ ४फत9 एा ॥॥6 हिप्रक्षातइा877 876 ६ ॥पा]9 (९0788). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 962. 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : कोशविज्ञान - कोश - निर्माण 


3072. ओमप्रकाश : बुलंदशहर जनपद के लोकोक्ति, मुहावरों का कोशवैज्ञानिक 
अध्ययन एवं संपादन, 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध. 

ब्यांसी 

मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


3073. एलन, डब्लू, जे. : ब्यांसी रिश्ते-नाते की शब्दावली : समरूपता का अध्ययन. 
(3ए०॥58 675॥77 छाया]0]029: ॥] 8ण7609). 
मैन, 0(), 975, पु० 80-94. 


थरा-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3074. रावत, चंद्रभान : मथरा जिले का बोली भगोल 
भारतीय साहित्य, 3(4), 958, पु० 22-32 


3075 रावत, चंद्रभान : मथुरा जिले की बोलियाँ. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 958. 
प्र० : इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 967. 
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3076. रावत, चंद्रभान : मथुरा जिले की बोलियाँ 
भारतीय साहित्य, 4(3), 959, पृ० 87-98. 


समाज भाषाविज्ञान : मूलव्यक्तिनाम और स्थलनाम विज्ञान 


3077. टंडन, मालती : मधुवन स्थान और व्यक्तिवाचक नाम का अध्ययन. 
(7]806 870 9९0780॥97 79॥76 ड४प065 : ७१४ परए॥). 


टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्‍ली, 980. 


मरची-पवरा 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 


3078. बरले, एफ. जे. (संक०) : मरची और पवरी बोलियाँ 
(4 567 पि्वा00007 ०0 6 'शैद्वाद्ता क्रात ?2ए7 क्‍)96८). 


बंबई, सरकारी केंद्रीय प्रेस, |902. 


मिर्जापुर बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3079. शर्मा, मूलशंकर : मिर्जापुर की आर्य बोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 968. 


मुजफ्फरनगर बोली 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3080. 'शर्मा, तिलकराम : मुजफ्फरनगर जनपद की ग्रामोद्योग संबंधी शब्दावली 
का अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 969. 


मरादाबाद बोली 
समाज भाषाविज्ञान : स्थलनाम विज्ञान 


308. चौधरी, उषा : मुरादाबाद जिले के स्थान के नामों का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 968. 
. प्र०: लखनऊ, नंदन प्रकाशन, 4970. 


मेरठ बोली ह 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3082. तोमर, सरोज : मेरठ जिले की बागपत तहसील की ग्रामोदयोग संबंधी 
शब्दावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975. 
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रामखंडी बोली 
समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


3083. गंपर्ज, जे.जे. : उत्तर भारत की एक ग्रामीण बोली की स्वनप्रक्रिया, स्वनिमिक 
सामग्री का बोलीविज्ञान में प्रयोग. 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, ।6, 955, पृ० 283-295. 


लक्ष्मीपुरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3084. सक्सेना, बाबूराम: लक्ष्मीपुरी आधुनिक अवधी की एक बोली 
जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 922, पृ० 303-347. 


लखनऊ-उर्द 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3085. नदवी, हमीदुल्ला : लखनऊ की लिसानी खिदमत (उर्द में) 
नई दिल्‍ली, मखताबिया जामिया, 975. 


वाराणसी - बोली 
वर्णनात्मक - शाब्दिक अध्ययन 


3086. दुबे, जगदीश नारायण : वाराणसी के नाविकों एवं मछओं की शब्दावली का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूणनिंद. 

3087. दुबे, सदानंद : वाराणसी जनपद में प्रयुक्त व्यावसायिक शब्दावली का 


भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, [972. 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3088. जैन, धरमचंद : बनारस के विभिन्‍न व्यवसायों में प्रयुक्त कूट भाषा का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णान॑द. 
3089. मेहरोत्रा, आर, आर.: पंडों की गुप्त भाषा 
(9९८26 4,97297926 ०0 ?2970985). 
शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, 974. 


3090. मेहरोत्रा, आर. आर. : क्रय-विक्रय परिस्थिति में नकारात्मक प्रयोग. 
(८९४०7 ॥ #ैपज़्ञाह 20 5९३९ $प80॥). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(3-4), [976, पु० 206-20. 
309]. मेहरोत्रा. आर. आर. : समय घटक और उसका व्यापार संभाषण पर प्रभाव. 
(776 8८०007 6 ॥8 ागिप्रिटागआ02 07 (9806 (80]6). 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 6(), 977, पृ८ 69-75. 
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3092 मोतीलाल : सामाजिक स्तरभेदों का भाषा व्यवहार पर प्रभाव : बनारस जिले 
के ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानेंद., 


वाराणसी, गुजराती 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3093. भट, बसंत : काशी में गुजराती भाषी 
सेमिनार आन गुजराती माइग्रेंटे आउटसाइड गुजरात 
गुजरात विश्वविद्यालय, 980. 


वाराणसी -भोजपुरी -हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान: बोलीविज्ञान 


3094. क्रिश्चियन, जेन : बनारस की. शैलीयुक्त बोलियों का विन्यास : आदरसूचक 
रूपों के संदर्भ में (((0०0॥2प्र07॥ ० ४ए6 0॥86८ट5 |॥ ऐ495 
वादा: 3 ०णापगरपपा।) 09520 07 7656९ 07) 
कांफ्रेंस आन चाइल्ड लैंग्वेज, क्यूबेक लावेल यूनिवर्सिटी, ।97, पृु० 79-84 


वाराणसी - संस्कृत 
स्वनिकी 


3095. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : संस्कृत विसगों के बनारसी उच्चारण पर एक 
टिप्पणी, (0 (6 फ्िक्लाक्ा8$ रि]ण्राप्राटाबा।0ा णी 6 55 
५४१६४9॥29]) . 
जर्नल आ फ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, शताब्दी पुरवणी, 924, पु० 7-2।. 


सरधना - बोली 
मानवजाति भाषा विज्ञान : सामान्य 


3096. पश्चल, एन: डी. : सरधना तहसील (मेरठ) का बोलीगत एवं लोक - 
सांस्कृतिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शो धप्रबंध, मेरठ, 973 


सहारनपुर -बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3097. मुक॒ट, सुंदर श्रीगम : सहारनपुर जिले की बोली का व्याकरणात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 970 
285 


समाज भाषाविज्ञान : स्थलनाम विज्ञान 


3098. 


कुर्ल, श्री प्रकाश : सहारनपुर जिले के स्थान नामों का समाज भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन, (8 $०लक्राहपांडार #४पघतए 0 छ8९6 वध्चा॥९5 0 $वक्षाक्षाए पा 
ताईा00). 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !965. 


हिंदुस्तानी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3099. 


300. 


30[. 


302. 


303. 


304. 


305. 


ऐंड्रयू, डब्लू. : हिंदुस्तानी व्याकरण के मूल तत्वों की विस्तृत रूपरेखा 
(0 ९०णा7फाशालाईएट 5ज७07988 0 (6 ९९7९7१५३ ०0 मनांतरवाशवां 
शाधागगाग दवा). 

लंदन, 830. 


कीगन, डब्लू. : हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण. 
((789009 7.472809 [700889766). 


सोर्धन, 883. 


कलश्रेष्ठ, रामप्रकाश : बेंजेमन शुल्ज़ और उनका ग्रैमेटिका हिंदोस्तानिका 
भाषा, 9(4), 980, पृ० 43-46. 


केटेलार, जोन जोशुआ : पहला हिंदुस्तानी व्याकरण (डच भाषा में) 
हेग, 698. (पाडलिपि) 

लैटिन अनुवाद : डेविड मिलियस 

(मिसलेनियस ओरिएंतालिया में - उतरेख्त यूनिवर्सिटी) 

अंग्रेजी अनुवाद : हिंदुस्तानी ग्रामर 

(स्ाव0प्रडशाका। (शाया।वा) 


लीडन, 743. 


गिलक्राइस्ट, जे.ई. : हिंदस्तानी भाषा का एक व्याकरण 
(6 शाधायागगव्वा एा पि6प्रशनां 4729092८) 
कलकत्ता, 796 

एंक और सं०, 809. 


दिवाकर, कृष्ण : ग्रैमेटिका हिंदोस्तान : एक दुर्लभ एवं महत्वपूर्ण व्याकरण 
भाषा, !7(2), 977, पृ० 24-36. 


प्लैट्स, जान टी. : हिंदस्तानी या उर्द भाषा का व्याकरण 
(4 शाकायागदा' ए (6 साततंप्रशलकषा। 9 एावप ]8720०9९2०) 
लंदन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 874 
पुनर्मद्रित : नई दिल्‍ली, मुंशीराम मनोहरलाल, 967. 
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306. 


3407. 


308. 


फोर्ब्स; डंकन : हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण 

(6 शाध्ाावराक्षा' 0 ॥06 तातत प्रधाध |॥727926). 
लंदन, एच. ऐलन एंड कंपनी, 862. 

प्रथम प्रकाशन : लंदन, क्रास्बी, लाकबुड एंड संस, 858. 


बेलनटीन, जेम्स आर. : हिंदुस्तानी भाषा का एक व्याकरण, ब्रज और दक्खिनी 
बोलियों पर टिप्पणियों सहित. क्‍ 

(4 शाध्ाायाबा 0 विगत प्रड्लाओ |क्राशप्१2८ णात्रा 7ण665$ 0 हछित्व[ 0 
90709 0॥9]6९0(5.) ह 

लंदन, [842. 


सहगल, एम.सी. : हिंदुस्तानी व्याकरण (ग्यारहवाँ सं०) 
(सा7090४ था (74॥]9॥). 
शिमला, एम. सी. सहगल एंड संस, 945. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


309., 


सुब्रमणियम, विंधाचलम : रोमन हिंदुस्तानी की स्वनप्रक्रिया. 
(20070]029५ ० रित्ा3्ााओ ॥700589॥). 


डिप्लोमा शोधप्रबंध, पुणे, [970 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


30. 


3][|. 


3][2. 


3|[3, 


जोग्रा फ, जी. ए. : हिंदुस्तानी क्रियाओं के नकारात्मक पक्ष (रूसी). 
(()0087]9[77॥ 2820]९ ४ >५॥70 प४४8॥). 
क्रात्की सब्स्केनिया इंस्तीत्यूत वोस्तोकोवेदेनिया, !8, 956, पृ० 73-78. 


डेविडोबा, ए.ए. : हिंदुस्तानी भाषा की क्रियात्मक रचनाओं पर क॒छ प्रश्न. 
(50776 0(पघ८९६४075 ०7 एफ वों 0एा॥70ा का पीर लावंपरश॥षां 
्रा8ए42०)..... 

इंस्टीट्यूट आफ ओरिएंटल स्टडीज पर संकलित वैज्ञानिक टिप्पणियाँ, 
तेरहवीं जिल्‍द : इंडियन फिलालोजी, मास्को, [958, पृ० 2/4-25. 


फिलोट; डी. सी. : सांख्यकीय और क॒छ अन्य हिंदुस्तानी कुदंतों पर 
टिप्पणियाँ, (९०८४ ० 6 #ा509] 6 5076 गाहा छएथां0ं७9]९5 
पा 70059॥). 

बलेटिन आ फू द स्कूल आ फ ओरिएंटल एंड अ फ्रीकन स्टडीज, 4(). 


होइंग्सवाल्ड, हेनरी : हिंदुस्तानी में अनुनासिकता और विभक्ति रचना... 
((2९0000507 80 78$8[$407 |॥ 770 प्रड4॥). 
जर्नल आ फ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 68, [948, पु० ।39-44. - 
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वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 

3]4. बरान्निकोव, ए.पी. : हिंदुस्तानी में शब्द पुनरुक्ति (रूसी). 
(5]0ए87706 7?0५/0706 ५ २(।0058॥). 
लेनिनग्राद, वास्तोश्रे जपिस्के, [927. 


वर्णनात्मक : शब्दार्थ विज्ञान 
3।|5. डेविडोबा, ए.ए. : हिंदुस्तानी भाषा में क्रियात्मक शब्द रचना से संबंधित कछ 
समस्याएँ (रूसी). 
(३८॥००७९ ४०/705५ ९82007020 8]0५09#ाम/0ह॥[ ४ |४४५६० 
2 [0॥8$6 8॥।). 
उचेन्य जपिस्की इंस्तीत्यूत वास्तोकोंवेदेनिया, [2, 958, पु० 23 232. 
वर्णनात्मक - शाब्दिक अध्ययन ह 
3।6. एलोवोकोव, डी. आई. : हिंदुस्तानी की कठिन क्रियाएँ (रूसी) 
(0 $077५95 ९॥820]85 ५ ]879५/0 &।॥0॥588॥). 
फिलोलोजिजा स्त्रान वोस्तोका, लेनिनग्राद, 963. पृ८ 9। ॥04. 
3]7. डेविडोबा, ए.ए. : आधनिक हिंदुस्तानी में कठिन क्रियाएँ (रूसी) 
(507श॥6 ९20एवाँए ४ 50५2छ्वााहा।0ा खत व॥). 
: मास्का, 953. 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 
3]8. गुप्त, माता प्रसाद : सत्रहवीं ईस्वी की हिंदुस्तानी गदय का नम॒ना 
हिंदुस्तानी, 9, पृ० 35 42. ह ह 
3]9. जोग्राफ जी. ए. : अठारहवीं और उन्‍नीसवी शती के बीच की हिंदस्तानी 
(रूसी ). 
(3॥0 प्रडा 7 गाव 70772 5 णा। | जाहज ५७). 
मास्को, आइ. वी. एल. 96. 
ऐतिहासिक : व्याकरण 
3|20. चटर्जी, सुनीति कुमार : हिंदुस्तानी व्याकरण. 
(॥#6 00968 (ाक्ाययाक्षा णा नि।76059॥). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 5, |935, पु० 68-83. 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा - नियोजन 


3]2!. बरान्निकोव, वी.ए. : राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी की कठिनाइयाँ (रूसी). 
(0 $]02ल्ा व्वतणातं ॥080 [87५88 >॥व0ंप्रडा 4). 
उचेन्ये जापिस्की लेनिनग्रादस्कोगो ओरदेना लेनिना गोसुदर्सत्वेन्‍्नोगो यूनिवर्सितेत, |79. 
954, पृ०237-.250. है 

3]22. बरान्निकोव, पी. ए. : राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी से संबंधित एक प्रश्न (रूसी). 
(6६ ४०छ७/05प 0 $0/207# गक्‍९]0] ॥020 38/५॥७ >५॥70059॥). 
नौस्नजा सेस्सिज, |953-54 : तेजिज दोक्लादोब पो सेस्च्कची 
वास्तोकोवेद्चेस्कीय चौक, लेनिनग्राद, 954, पृ० 9.-3. 
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अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : कोशविज्ञान 


323. साह, महादेव : फर्ग्यूसन का हिंदुस्तानी कोश 
भारतीय साहित्य, 5(), 960, पृ० 33-44. 


स्वनिकी 
324. मोहिउद्दीन, दादरी ज़ोर : हिंदुस्तानी स्वनिकी. 


(सा॥4प्रश9॥ 2॥0॥6॥08). 
हैदराबाद, मकतल-ए- इब्राहिमिया, 930. 
फ्रांस, विलेन्यूएवे सेंट जार्ज, 930. 


325. सोहिउद्दीन, दादरी ज़ोर : हिंदुस्तानी लिसानियत (उर्द). 
कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी (माइक्रोफिल्म). 


326. रुडिन, एस. जी. : हिंदी भाषा की स्वनिकी के संबंधित क॒छ प्रश्न (रूसी) 
(0र८(००07५6 ५४०क्लाठ5ए9 #गालाएदा उस्‍7ए78 >(0 प्र). 
उचेन्ये जापिस्की इंस्तीत्यूत वोस्तोको वेदेनिय, 3, 958. 


3427. हुटार, जी. एल. और एसलिक जूडिथ : सरनामी हिंदुस्तानी के भेदक लक्षण. 
.. ()च्रालाएढ दिव्वापा6$ गा डिद्यातक्षा॥ं न॥0प89॥). 
फोनेटिका, 25, 972. पुनर्मुद्रित : न्‍्यूयार्क, एस. करगेर-बेसल. 


लेखन पद्धति 


328. गिलक्राइस्ट, जे.बी. : रोमन वर्णाक्षण में हिंदुस्तानी लेखन पद्धति की 
व्यावहारिक रूपरेखा, (78९०४८४। 0प्राधा65 0 8 इत्ल्टा ० 
पाप्रतप्रशाक्षाट८ 0070 29]॥9ए ॥ 6 रिक्ाक्षा (तक्षाह्रटाटा$.) 
कलकत्ता, 802. 


भाषा और राजनीति 


3]29. देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ : हिंदुस्तानी : राष्ट्रभाषा या लोकभाषा. 
(साइड: ७४07700॥83$588 07 7 त(९09 शि'॥08). 
बंबई, महात्मा गाँधी मेमोरियल रिसर्च सेंटर, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, 972 
(महात्मा गाँधी मेमोरियल लैक्चर सीरीज : 2). 


3430. यूसफ, अली ए. : हिंदुस्तानी का महत्व. 
([#6 ॥790क॥06 ०0[ नि6प्रशक्षाओ)., 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ़ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, (), 97-920, पृ० 
09--| [. 


33]. 'शुक्‍ल, आर. एस. : हिंदुस्तानी लोक भाषा तथा हिंदुस्तानी आंदोलन. 
([72प5$ गिद्याट३ [0 निाठप्रडशका 2॥0 6 साततप्रशक्षां 
770५67767.) 
लखनऊ, अवध पब्लिशिंग हाउस, 94]., 
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' पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3432 


3433, 


3434. 


335. 


336. 
. (सावतप्रशधां ट्ाध्यायल्वा). 
, कलकत्ता, 686. 


337. 
338. 


3]39. 


340. 


अमानतुल्लाह, मौलवी : सर्फ-ए-उर्दू या हिंदुस्तानी भाषा का हिंदी पदय में 
लिखा हआ एक छोटा व्याकरण 

($&-९-एकदप्र 0 हराता शावायागक्षा एण (6 सावतवप्रशका। 2 ,ध2732९ 
जावाशा) ॥ मी!तवा ५९7४८) ह 

कलकत्ता, 80 


(दिवतीय सं०) (4 76ए $लानि॥ाप्रटाधए शाक्या4। 0 (6 
ति0फ्रशांशा [07206.) ह 
लद॒न, 844 


ईस्टविक, इ. बी. : हिंदुस्तानी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण (दिवतीय सं०) ह 
(4 ९०0॥९ 56 शाकायाबा ए 6 म्र0प्रशक्षा। 20326 0 जाए! का८ट 
800९0 5९]॥९८४०॥5 07 7690]78). 

संपादित तथा परिवर्द्धित : जी रुमाले, 

लंदन, 858. 


ग्रेन, ए. ओ. : हिंदुस्तानी का एक व्यावहारिक व्याकरण (2 भाग) 
(45 काला] तितप्रडलाओं एराधाागरा]ववा) 
लंदन, क्लेरेंडन, 895 


देव दीनानाथ : हिंदुस्तानी व्याकरण. 


प्राइस, विलियम्स : हिंदुस्तानी भाषा का एक नया व्याकरण. 
(७ 76ए शाधाययगगाद्षा एा ॥6 लाशतवप्रशाशा 002५092०) - 
लंदन, 828 


फिलोट, डी. सी. तथा ग्रे, डब्ल. जी. : घरेल हिंदस्तानी : बोलचाल की 
हिंदुस्तानी का एक सरल संक्षिप्त व्याकरण. 


लंदन, केगनपाल, ट्रेंच एंड ट्रबनर, 946 


बैलंटीन, जेम्स आर. : हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण अभ्यास सहित 
(एाक्षाता्षा ए निएतवंप्रशाधाओ 82 092868 जात शाध्ायगावाट्द्वों 
€5८ ९5८8) 
लंदन, 838 


मकबाह, मोहम्मद इब्राहीम : तोहफा - ए एलिफिंस्टोन अथवा हिंदुस्तानी भाषा 
का व्याकरण 
(प्रगा-6 ०॥एता8076 0णा 8 शावााश्षा 0.6 प्रावतप्रडईभाा। 
]8720920.) पु 
बंबई, करियर प्रेस, 823. 
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3444 


342. 


3443, 


344. 


34435. 


346.. 


347. 


3486. 


.3449. 


मकबाह, मोहम्मद इब्राहीम : हिंदस्तानी व्याकरण, पत्र-लेखन तथा गणित 
आदि के पाठ (नवाँ सं०) 

([,0550735 व प्रातप्रश का] श्राव)॥॥-0॥6/ छात8, 7॥720 
200.) ः 

बंबई, 86] 


येट्स विलियम : हिंदुस्तानीं भाषा की भूमिका त्तीन भागों. में - व्याकरण 
शब्दावली तथा पाठ (छठा सं०) । 

([्रा00प7९८४० 40 ॥॥6 प्ाशवैप्रशक्षो66 ]का 28726 थी ।कञा66 ७थ॥7($ .6. 
शागायाबा शत ए०0०४०प्रौक्चाए 800 7680॥772 ।08507) 


विसंन, जे. : हिंदस्तानी व्याकरण के तत्व (फ्रांसीसी) 
(]677९075 66 ]8 278777976 नि0प्रडई/976) 
पेरिस, 853 


विलियस, मोनियर : हिंदुस्तानी व्याकरण के मूल सिद्धांत. 
(रप्रागालाड 0 भाए्तप्रशता। श्राधाता दवा) 
चेलटेनहम, 858 


विलियम सोनियर : व्यावहारिक हिंदुस्तानी व्याकरण. 
(4 छा32०7९व लिातप्रडाक्षा॥ओं 879877797). 

लंदन, 862. 

अन्य संस्करण, 876. 


शेक्सपिंयर, जान : हिंदुस्तानी भाषा की भूमिका 
(# 704फ्रतलरांणा 40.006 प्ा॥07809॥॥ 87279 86) 


लद॒न, 845 


शेक्सपियर, जान : हिंदुस्तानी भाषा का व्याकरण (पाँचवा सं०) 
(७ शाधान्षा 0॥6 मांत6प्रश&7 8027926) 

लंदन, 846. .. 

अन्य सं० 858. 


हूपर, डब्लू. : हिंदुस्तानी भाषा 
(॥6 प्लाशतप्रशथं ।80279286). 
मद्रास, क्रिश्चियन लिट्रेचर सोसाइटी फार इंडिया, 97. 


हैदरी, मोहम्मद अकबर खाँ: मुंशी :.एक मानक हिंदुस्तानी व्याकरण. 
(फ%6 ४प्राह्मा : & डॉा970947 साततप्रशाशओं हाक्षा॥॥47). 


दिल्‍ली, ओरिएंटल बंक डिपो, 935 


पाठय-पस्तकें : भाषा 


350. 


कबीर, ए. के. खान : हिंदुस्तानी स्वयं बोधिनी 
| 29] 


345|. 


352. 


3453, 


334. 


3]55. 


356. 


3]37. 


358. 


3459. 


3460. 


3]64. 


गुलाम, मुहम्मद : हिंदुस्तानी में बोलचाल के संवाद. 
((०0वचणांदव 090876$ ॥ म्रा॥0प्रश/लवा). 
लंदन, 859 


गोखले, वी. : बिना शिक्षक के हिंदुस्तानी. 


(सा0प्रडाआां एणां0प्रा & 79806). 
बंबई, 892. 


चेपमेन, एफ. आर. एच. : हिंदुस्तानी कैसे सीखें ? (द्वितीय सं०). 
(सठछ 60 ॥6€क्या। निरतप्रशाक्षां-276 €७।ा॥07).. 
लंदन, 90. 


ट्वीडी, जे. : हिंदुस्तानी जैसे कि बोली जाए. 
(सरावप्रडात्षाओं 98 ॥ ०प९॥६ [0 96 $00/7९॥). 
कलकत्ता, ठाकर स्पिंक, 909. 


डौसन, जान : हिंदुस्तानी अभ्यासमाला. 
(सरां)0प्रशा। £ंहजछ/ट४56 300/). 
लंदन, 872. 


तिरुदाल, डब्ल, : वार्तालाप : एक हिंदस्तानी व्याकरण 
((णाएटशाइथांगा :; 0 शान 0 परातप्रडाकओं ।8980926) 
लंदन, डेविड नट, 9] 


तिरुदाल, डब्लू. : हिंदुस्तानी वार्तालाप-व्याकरण की कंजी 
((6ए 40 म्रात!प्रशाॉशयां ०07एश807-शाकवा)॥4॥7). 
लंदन, डेविड नट, 9]. 


नारायण, आर. : बिना मुंशी की सहायता के:हिंदुस्तानी का अच्छा शिक्षक. 
([॥6 9७९४ गह्ञापलाठा ता प्रांगवपशक्यां जांतिठ्पा 6 आं0 छा & 
छा58]) 

मत्रा, 4898 


पंडित, सुखदेव तिवारी : रोमन हिंदुस्तानी की एक पुस्तिका 


(4 गराधापद्वो ण रिग्राक्षा। ति6प्रड॥) 
इलाहाबाद, 900 


पांडेय, रामचल : हिंदुस्तानी पाठमाला (चार भाग).(प्रांग्0प्रशाथाय २०७०९). 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल, 949. । | 


पार्क्स, डेडले : सरल हिंदुस्तानी. 
(प्रांतवंंप्रश॥॥आ 57779॥0760). 
लंदन, लुजाकं, 937. 


362. 


3463. 


364. 


3465. 


366. 


3 67. 


368. 


3469. 


370. 


3[72, 


पैलोक और होसैन : पैलोक का हिंदुस्तानी गुटका. 
(?2402078 छ06(6  म्ावा(प्रशा47). 
कलकत्ता, 900 


ननजनल ला : प्रारंभिक विदयार्थियों के लिए हिंदस्तानी पस्तिका 


(प्रातवप्रशाशा ै7पए9)] [07 0627770/8) 
बंबई, 886. 


फाउलकस, ए.एल. (संपा०) : हिंदुस्तानी जबान के क्वाइद. 
((क्षात4009 स07४8॥98 30 380 6९॥ ॥08[9॥). 


नेपोली, 883. 
फिलोट, डी. सी. : हिंदुस्तानी के लिए प्रारंभिक चरण. 


(सराावप्रशादआओं 869908 80॥68). 
इलाहाबाद, 908 


फिलोट, डी.सी. : वाक्य विन्यास और मुहावरों की कठिनाइयाँ ही हिंदुस्तानी में 
रुकावट हैं : व्याख्या और उदाहरणों सहित हिंदुस्तानी 

(सरदप४श॥॥ओ शपा0]72 900९0 एलाए रातिटिपा १०78 ॥] 4086 
5ज़ाबर बात 0075: प्राावपशकां 65७]8॥7९० 300 6४०७779॥60)., 
लंदन, 909. 


फिलोट, डी.सी. : प्रवीणता और उच्च प्रवीणता के लिए अन॒वाद और 
टिप्पणियों सहित हिंदुस्तानी अभ्यास 

(सरववातदप्रशाकां €ऋशाटांड6४ [0 पल एछःणीलंशाए बात धांशा छझा्णीएंशाटफ 
एज 706658 870 (975960॥)5) . 

कलकत्ता, 92 | 


फिलोट, डी. सी. : हिंदुस्तानी पुस्तिका (तृतीय सं०) 
(सर06प्रशाआं एव) 
कलकत्ता, लेखक, 98. 


समीक्षा, ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम, 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, 99, पु० 435-437. 


फोर्ब्स, डंकन : हिंदुस्तानी पुस्तिका (दो भाग, बारहवाँ सं०) 
(॥7#6 स्राव्0प्रश॥॥ ०७7०8॥) 
लंदन 


बुदनसाहेब, सुलतान मोहदिना : हिंदुस्तानी बोलचाल 

हबली, लेखक, 99. 

बेली, टी. ग्राहमः हिंदुस्तानी स्वयंशिक्षक.. 

(६९४०४ ए0०प्राइट। मलात0प759॥). 

संपादित : जे. आर. फर्थ और ए. एच. हार्ली 

लंदन, इंग्लिश यूनिवर्सिटी प्रेस, 950. (स्वयं शिक्षक किताबें). 
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373. 


374. 


3475. 


376. 


3477. 


378, 


3]79. 


3480. 


348॥. 


382. 


बेलेंटाइन, जेम्स आर. : हिंदुस्तानी वार्तालाप का गुटका. 
(206६७ 28006 ६0 00४%॥ा ०0ए९८:४8/0॥). 


लंदन, 839 


मीर साहिब, अली मुंशी : बोलचालं की हिंदुस्तानी के अध्ययन पर संकेत. 
(मांतरा$ णा #प्र09ए 0 ज्ाततप्रशशाां ०0]04प्रा॥!) 
बनारस, 490[ 


महम्मदअली : हिंदुस्तानी शिक्षक (चतुर्थ सं०) 
(776 प्लातठप्रशश्ा, (688९६) 
बैंगलोर, 876 


द थिम, सी. ए. : हिंदस्तानी स्वयं शिक्षक : सही उच्चारण सहित (तीसरा 


संशोधित सं०) 

(मावप्रशशां 8 9एश्टी ; शत ०06, एाताप्राएंकवा07) 
संशोधित : जे. एफ. ब्लमहार्ड | 
लद॒न, 908 


येट्स, विलियम : हिंदुस्तानी भाषा परिचय. 
(व्रा।0१प८0०0 ह6 मााव65का ।8287986). 
कलंकत्ता, 827 


राउकिंग, जी .एस. ए. : हिंदुस्तानी की निर्देशिकां (छठा सं०) 
(५७ 0प्रां6 40 प्ला॥00४4॥7: 67 ९0.) 
कलकत्ता, थैकर स्पिंक, 906. 


रेनोल्ड्स, एम.सी. : घरेलू हिंदुस्तानी : नवागतों के लिए एक पुस्तिका. 
(स0००४०४०० प्रांगतप्रशलां: 4 गरक्षाप्क [0 ॥6श ०0768). ह 
कलकत्ता, !887. 


रोजर्स, ई. एच. : हिंदुस्तानी कैसे बोलें. 
(प्र०छ़ 40 59९४९ 'त7005(8॥.) 


लद॒न, 887 


नए ाणफ रोमन अक्षरों में हिंदुस्तानी वर्तनी पुस्तिका (चतुर्थ सं०) 
(प्रांगवपन्‍डभ्ां 5छथकड्ठ 0000 गत प6 ॥३०ा/क (ताक्वा8८८ ६) 
इलाहाबाद, 850. 


अफकरअक डी 7 रोमन लिपि में हिंदस्तानी पुस्तिका 


([#6 ॥२०॥5$९० प्]॥4प्रशांशा॥ं 70०७) 


' मद्रास, 869 
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383. 
384. 
385. 
386. 
-387. 


388. 


3489, 


390. 


39], 


392., 


3493 


विंसन, जे. : हिंदुस्तानी भाषापुस्तिका (फ्रांसीसी). 


(०7०७8) 06 ]8 ।87206 70 प्र४8॥) 
पेरिस, 883 


विलियम, सोनियर : हिंदस्तानी अध्ययन के लिए एक सहज परिचय. 
(४ ९४5 ग्रा।04प.८07 40 ६06 डशंप06५ए 0 सताततंप्रश॥) 
लद॒न, 858 


विलियम, मोनियर : हिंदुस्तानी प्रवेशिका. 


(पसाशवप्रशभा। ?श767). 
लंदन, 860. 


संगगी राव एस. : हिंदस्तानी भाषा अधिगंम की एक व्यावहारिक पद्धति 
(4 फाबएटकां ॥6॥00 ता ]6कए]8 ॥6 पत्रावाइआं ।8727926) 
मद्रास, 897 ह 


सहगल, एम. सी. : हिंदुस्तानी पुस्तिका. 
(्रा॥्रतप्रशाआओं ७79). 
शिमला, लेखक, 942 


साठे, बी.एल. और केलुस्कर, बी. वी. : हिंदुस्तानी भाषा परिचय (3 भाग) 
बंबई, रामकृष्ण बुक डिपो, 949-950 


सैय्यद, मुंशी एस. बी. : बिना शिक्षक के हिंदुस्तानी (2 बाँ सं०). 
(मसागठप्रशशां ज्ञांत0प्र 3 79867). 
बंबई, तारापोरवाला, संस एंड कं०, 967. 


सैय्यद, मुहिरुददीन : हिंदुस्तानी लेसानियत 


' लखनऊ, नसीन बुक डिपार्टमेंट, 4960, 


हरिचंद : हिंदुस्तानी पुस्तिका. 
(मसाशतप्रडशंशा शिक्राप्॥)., 
पेशावर, 900. 


हार्ली,.ए. एच. : बोलचाल की हिंदुस्तानी. 
((:0॥000एंक। ]70प789॥). 

लंदन, केगनपाल, ट्रेंच एंड ट्रबनर, 944. 
समीक्षा : विल्किसन, जे. वी. एस 


बलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, !, !943, प० 439-440. 


---+--- : हिंदुस्तानी वार्तालाप आदि की पुस्तिका 


(मझ4च॥9900$% 40 म्ञावतप्रडाषयां 207ए2८४७707 ९८.) 
-> कलकत्ता, 886 
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394, 


395. 


396. 


3497. 


398., 


कोश : 
399, 


3200. 


हेमिल्टन, एन. जे. (संक० ) : पर्यटकों के लिए हिंदुस्तानी : हर रोज प्रयोग के 
लिए स्वनिक पद पुस्तिका. 

(सातप्रशतल्षां $0 ६6 0प्रां8: & ?]07600 97986 900/ 00 
९५८५१७५ प४6९) 

बंबई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 965 


होइंग्सवाल्ड हेरिय : बोलचाल की हिंदुस्तानी (दो भाग) 
(७907९7॥ ला0प्र४७॥7) 


वाशिंगटन, अमेरिकन कौंसिल आफ लर्नेड सोसाइटी, 945. 


होल्रायड, डब्लू, आर. एम. : तस-हिल अल-कलम - भाग [. 
(सरात।तवप्रदाआआं ७७०९ ९8589). 
लंदन, 873, अन्य सं० : 889. 


होल्रायड, डब्लू. आर, एम. : रोजमर्रा के लिए हिंदुस्तानी. 
(साश्तरइाक्षाओं 007 €एट9089)... 
लाहौर, 906. 


------ : हयूगों की सरल व्यवस्था: तीन महीने में बिना शिक्षक कैसे 
हिंदुस्तानी बोलना सीखें. 
(स्रप०5 शाएफञत660 5ए४९॥: प0छ 40 59९ स्रातातप्रशाशाां ता 22 
7]070$ एशञा॥0प 3 7956). 
लंदन, हयूगोज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट. 
मुहावरे और लोकोक्ति 
फिलोन, एस.डब्लू, और गप्त, के. (संपा० ) : हिंदुस्तानी कहावत कोश 
नई दिल्‍ली, नेशनल बुक ट्रस्ट, 4970, 
फ्यूरेल, जे. डब्लू. : हिंदस्तानी पर्याय. 
(स्र76प्रशत्षा। 8जाएणएज9). 
कलकत्ता, 873. 


हिंदुस्तानी-अंग्रेजी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : कोशविज्ञान-कोश-निर्माण 


320|. 


ग्रिग्नार्ड, ए. : रोमन लिपि में हिंदुस्तानी-अंग्रेजी शब्दकोश : आंशिक अदक्षता 
और सुधार. 

(0पा 7२०70975$206 प्रा)्र॥परशक्षा- शा श8॥ ॥)0९०]0ाक्षा।65: तीशा 
एक्ाापंब प्रारलीटंंधाटए कव0 ॥8 7९०068). 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी, 20, 924, पृ० 85-94. 


पाठ्य पुस्तक - भाषा 


3202. 


------ : अंग्रेजी-हिंदुस्तानी पुस्तिका 
(%॥१20-म्राग्रवप्ड 27 ति॥06900) 
कलकत्ता, 850. 
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3204. 


---+--- : अंग्रेजी और हिंदुस्तानी में मुहावरेदार वाक्य और संवाद. 
(ता70्राबाार इधगाशालट5 6 त9802065 वा थिा95॥ व्षा्त 
पलात0 0४ का). 

लाहौर 972. 


गिलक्राइस्ट, जे.बी. : संवाद : अंग्रेजी और हिंदुस्तानी (चतुर्थ सं०),. 
(7080 2065: 727॥2॥8॥ ७70 प्वा॥0089॥). 
लंदन, 826. 


कोश - दिवभाषी 


3205 


3206. 


3207 


3208. 


3209. 


320 


324. 


६83 हि. 


क्रावेन, टी. : प्र्यात शब्दकोश : अंग्रेजी-हिंदस्तानी और हिंदस्तानी- अंग्रेजी 
(दिवतीय भाग, संशोधित और बृहत सं०) 
लखनऊ नेथोडिस्ट पब्लिशिंग हाउस, !92. 


टेलर, जोसेफ और स्मिथ, डब्लू. सी. : शब्दकोश : हिंदुस्तानी-अंग्रेजी. 
(>)द्रांणाक्षा५: ता्रतप्रश॥॥-792]5॥) . 
लंदन, 820 


फर्ग्यसन,जे. : हिंदुस्तानी भाषा का शब्दकोश : अंग्रेजी हिंदुस्तानी और 
हिंदुस्तानी-अंग्रेजी (दो भाग) 

(4 जंंलांगाकाए 0 6 मााततप्रेशनकां 48027926: 
पसाशाईा-ताव0/प्रशक्षाओ 300 ता॥तप्रशाकआं-28॥50, 29.) 
लंदन, 773. 


फैलन, डब्लू. एस. : नया हिंदुस्तानी-अंग्रेजी शब्दकोश. 
वाराणसी, 879. 


फोर्ब्स, डंकन : शब्दकोश : हिंदुस्तानी-अंग्रेजी (द्वितीय सं०). 
लंदन, डब्लू. एच. एलेन एंड कंपनी, 866. 
पुनर्प्रकाशित, दिल्‍ली, इल्मी मजलिस, 968. 


ब्राइस, एन. : शब्दकोश : हिंदुस्तानी और अंग्रेजी (रोमन, तृतीय संशो ०सं) 
संशोधित : ई.जे. लेजरूस 
वाराणसी, 890. 


येट्स, विलियम : शब्दकोश : हिंदुस्तानी और अंग्रेजी. 
लंदन, 847. ह 


'शेक्सपियर, जान : शब्दकोश : हिंदुस्तानी-अंग्रेजी तथा अंग्रेजी -हिंदुस्तानी. 
(७ जिलांगराब्ाए : साावपरड/शा-यिाए्टी5॥ 0&70 ४॥8॥5॥- 70 प्रछ का), 
लंदन, 849. 
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'शब्दसची -द्विभाषी 
323. गिलक्राइस्ट, जे. बी. : प्राचीन भाषाविद. 


(7]6 ()07 ॥॥72प8). 
कलकत्ता, 802. 


हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी-पश्तो 
पाठ्य पुस्तकें : भाषा 
324. प्लृंकेत, जी.टी. : अंग्रेजी, हिंदस्तानी, फ़ारसी और पश्तो में संभाषण पस्तिका. 


([6 ९णाएलइबातावों पराक्षापव। त जाए), साततप्रडाधा, ?रिटाडांद्या 
3गात 7॥50700) 
लंदन, 893. 


हिंदुस्तानी - उर्दू 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3245. 'शबनम, सुभानी : हिंदुस्तानी तहजीब और उर्द 
अलीगढ, सर सैयद बुक डिपो, 964 


' क्ोश-द्विभाषी 


326. बेली, थामस ग्राहम : हिंदस्तानी-उर्द शब्दकोश 
लंदन, लिंग्वाफ़ोन इंस्टीट्यट, 930 


हिंदुस्तानी - उर्दू - अंग्रेज़ी 
पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


32]7. जान, एडवर्ड : रोमन लिपि में उर्द तथा अंग्रेजी दवारा स्वयं शिक्षक हिंदस्तानी. 
(साशताशबा। 5इट-4_पएश्शा 0प20 6 पल्ताया एीवरताह्षा$20 
एातप बाव झाशाडा),. 

. इलाहाबाद, रामनारायण लाल, 960. 


हिंदुस्तानी-कन्नड़ 
पाठ्य पुस्तकें : व्याकरण 


328. जोशी, गुरुनाथ महादेव और कुलकर्णी, बी. एम. : हिंदुस्तानी-कन्नड़ 
व्याकरण 
धारवाड़, राम सहाय बुक डिपो, 940 


पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


329. चतर्वेदी, जी. वी. : कन्‍नड़-हिंदस्तानी स्वयं शिक्षक 
मैसर, विश्वनाथ बक डिपो, 95 
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हिंदुस्तानी-तुर्की 
'शब्दसूची -द्विभाषी« 


3220. स्पाइस ओ. : हिंदुस्तानी में तुर्की शब्दावली, मुहावरें और कहावतें (जर्मन). 
(प्राद्यंइटा68$ इ.ाइटाएपां ॥ सत0तप्रशंशा), 7 
स्टडियो इदोलोजिका; फेस्ट्साक्रिफट फौर डब्ल. विरफेल जूर बोल्लेनडंग 
सीनेस, 70. लेवेनरूजाहरेस संपा० : ओ. स्पाइस, बोन : 955., पु 
32-343 


हिंदुस्तानी-तेलुगु 
'शब्दस्ची -द्विभाषी 


322]. वेंकटसिस्क्राद्रि जगपतिराजू, बी. : बहार-उल-लुगत : हिंदुस्तानी तेलुगु 
शब्दावली ह | | | 
(फ्रह्याक्षा-प्रों परश्ठापा : 53 विातप्रशाशां-] ९ प8प ए0०४०७फ०७॥५). 

तनी, 895 ' 


हिंदुस्तानी (दक्खिनी) -पहाड़ी (मध्य) 
भाषा संबंध : तुलनात्मक - स्वनप्रक्रिया 


3222. 'शर्मा, देवी दत्त : दक्खिनी हिंदुस्तानी और मध्य पहाड़ी में स्वनप्रक्रियात्मक 
प्रभावशाली लक्षण, (50वताए 970700908] >७९८पक्रा[68 व ॥240ताा। 
-नि0प्रशक्षा] 204 (ए८॥079 98॥7) 


पटियाला, पंजाब यूनिवर्सिटी, [97.,पुनर्प्रकाशित : 
रिसर्च बुलेटिन आफ़ द पंजाब यूनिवर्सिटी (आर्टस), 76, 969, पृ०-8. 


हिंदुस्तानी-पोर्च्युगीज 
'शब्दस्ची -द्विभाषी 


3223, -++-+-- : शब्दावली : पोर्च्युगीज और हिंदुस्तानी. 
(4 ५०८2४प्रोक्षाण : 20प8प7९४९ काते प्ांत्रवप्रशक्ं), 


लंदन, ब्रिटिश म्यूजियम. 


हिंदुस्तानी-फ़ारसी -अरबी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3224. महम्मद, सोलिह तथा प्राइस, विलियम्स : तीन मुख्य भाषाओं का व्याकरण 
हिंदस्तानी, फारसी और अरबी, (४ शाधायगक्षा 6 पाल शाालफुथी 
]82792९5$, नित6प्रशाआं, रिशाडइंक्ा! 00 /॥900) 
लंदन, 823 
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पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 

3225. पामर : हिंदुस्तानी, फ़ारसी और अरबी का सरलीकृत व्याकरण. 
(6 आाआआञािलव छक्का 0 मतावप्रशबयां, रिशाडांधा ॥6 47800). 
लंदन, 882. 

हिंदुस्तानी-फ्रेंच 

'शब्दस्ची -द्वि भाषी 

3226. मैकार्थी, आर. लारेंट : ग्रामेंअर हिंदुस्तानी फ्रांसे (फ्रांसीसी) 
(एाकाय]क्षार ति0 प्रशाक्ां 80486). 


पेरिस, 895. 


हिंदुस्तानी-बंगाली 

पाठ्य पुस्तक : भाषा 

3227. चटर्जी, निवारण चंद्र: रोमन अक्षरों में बोलचाल की हिंदुस्तानी और बंगाली 
पुस्तिका. 
(द्रव 0 (009फ09] मांत्रतप्रशक्ां ॥0 छशाए॥॥ 06 णात्वा 
(87806). 
कलकत्ता, 94. 
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बिहार 


असुद दुक्‍्मा 
पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


3228. 


हान, फरडीनंड : कोलारियन भाषा की बोली असुर दुकक्‍्मा की प्रवेशिका. 
(6 फ़रागहा 0 6 45प्रा (4)त743, & ठंद्वल्ल ० रवाक्वायंक्ा 
]42809 26.) 

जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ़ बंगाल, 69, 900-90, पृ० 49-72. 


कड्ख/ओराओं 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3229. 


3230. 


323., 


3232. 


3233, 


एक्का, फ्रांसिस : कुडुख भाषा का व्याकरण. 
(0 शाध्ाागक्षा ण (॥6 प्राप्त 828098206). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मदुराई, 972. 


ग्रिनार्ड, ए. : ओराओं भाषा का व्याकरण और ओराओं के महावरों का 
अध्ययन, (५७ शाधाराद्षा 0 6 (07807 |8॥8प788९ 870 ४पए6ए ॥॥ 
()79807 40॥077) 

कलकत्ता, कैथोलिक आर्फन प्रेस,924. 


ग्रिगनार्ड, जी. ए. : ओराओं भाषा का संक्षिप्त व्याकरण, 
(6 807 टह्टाश्ायगक्षा' 0 ॥6 (00स्‍/807 ]87809 826). 
कलकत्ता, कैथोलिक आर्फन प्रेस, 926. 


बटस्क, एफ. : ओराओं का संक्षिप्त व्याकरण और शब्दावली. 
(छ6छ शञाक्ायराद्षा क्षा्तं ए0०280प्रौद्षाए ० 06 (07807 872809 26). 
जर्नल आफ द एशशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 35, 886, पु० 25. 


हान, फर्डिनंड : कड़ख व्याकरण. 
कलकत्ता, बंगाल सचिवालय प्रेस, [9॥. 


. प्रथम प्रकाशन : 900.. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3234. 


3235. 


तिवारी, उदय नारायण : कड़ख़ भाषा के अनुनासिक स्वनिम. 
(४४५७) 900768 वा हरि प्रापाट). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 26, 965, पृ० 3-236. 


'पिल्‍नो हेंज-जुर्गेन : कुड्ुख भाषा की स्वनिकी और स्वनिमिकी (जर्मन) 


(8टाग0- प्रा $प्रा छाणालालार ॥90 छागालायरीर १65 पापा). 
इंडो इरानियन जर्नल, 8, 964, पु० 32-54 
30] 


3236. 


भट, डी. एन. एस. : कड़ख के कंठ्य व्यंजन, 
(१ीद्वा' ०0780राक्षा।$ | 6 प्प5). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 3(4), 970, पृ० [77-8।. 


वर्णनात्मकः रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3237. 


3238. 
3239, 
3240 | 
324].. 


3242, 


3243. 
3244. 


3245, 


एक्का, फ्रांसिस : कड़ख भाषा में प्रेरणात्मक रचना. 
((8प्520ए८ ०णाहईप्रटागा वा «िप्रापड)., 

द्रविड भाषावैज्ञानिकों की तृतीय संगोष्ठी की प्रोसिडिंग्ज 

संपादित : एस. अगस्त्यलिंगम और एस. वी. शणमुगम्‌ 
(भाषाविज्ञान विभाग का प्रकाशन : 27). 

अण्णामलैनगर, अण्णामलै विश्वविद्यालय, 972, पृ० 79-92. 


एक्का, फ्रांसिस: कड़ख पक्ष के कछ पहलु. 
(80776 85९08 0०0 िप्रापएड 359८८). 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 7(2), 979, पृ० 277-284. 


भट, डी. एन. एस. : कड़ख सर्वनाम. 
(6७१0८ [070 परा5). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 20, 965, पृु० 23-236. 


भट, डी. एन. एस. : कड़ख संज्ञा. 
(॥प्रतंप्८ ॥0प्रा79). 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, 27(), 966, पु० 02-08. 


भट, डी. एन. एस. : कड़ख में निश्चयार्थक 
([70८20ए65$ था # प6प५) 
इंडो-इरानियन जर्नल, !2(3), 970, पृ०-26-223. 


रामास्वामी, एल. वी. : कड़ख क्रिया 

([#6 €&पापोदा एट7). 

एल.वी. रामास्वामी के दवारा संकलित शोधपत्र, जिल्द 2. 
अण्णामलै नगर, अण्णामलै विश्वविद्यालय (अनुलिपि). 


विजयवेनुगोपाल, जी. : कंड़ख में विशेषण. 
(50]९००ए८5 ग ४ प्राप!॥). 
द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, अण्णामलै नगर, अण्णामलै विश्वविद्यालय, 969. 


वेस्पर, डोनाल्ड आर. : कड़ख कोप्यूला का प्रजनक व्याकरण. 
(6 2थार्ाधाएएल शक्षातारक्षा छा पापा) (०कप्रॉ9). 
एम.ए. शोधप्रबंध, शिकागो, 966. 


बेस्पर, डोनाल्ड आर. : कड़ख़ क्रिया का प्रजनक व्याकरण 
फाउंडेशंस आफ लैंग्वेज़, 6, /968, पृ० 82-48. (पूरक श्रेणी). 
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3246 


वेस्पर, डोनाल्ड आर. : क्रिया पद्धति के विशेष संदर्भ में कड्ख वाक्य 
विन्यास 
(६ प्रापादी 5प्रञा85 ज्ञात 50629] 7९6४7९८१९०९८ 40 ए९७४08/ $ए४९॥॥58) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, शिकागो, 97] 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


3247, 


फेईफर, मार्टिन : कुड़ख भाषा के ऐतिहासिक स्वनिमिकी के मूल तत्व. 


(एह्शालांड ० # प्रापद्र 780708] 097070]029) 


समीक्षा : बरो, टी 


बुलेटिन आफ़ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़, 36(3), 973, पृ० 685-786. 


. एमेन्य एम 


लैंग्वेज, 50, 974, पु० 755. 


समाज. भाषाविज्ञान : सामान्य 


3248. 


3249. 


एक्का, फ्रांसिस : कड़ख भाषा में स्त्री और पुरुषों का संभाषण. 
(४९6॥ 870 १४०7आला $9९९ए०।ा प # प्राप5). 
लिंग्विस्टिक्स, 8, 972, पु० 25-3. 


एक्का, फ्रांसिस : कड़खों में भाषानिष्ठा तथा स्थायित्व, 
(.दाएप326 0 प्रथधाए 270 पर8709706 072 दिप्राप्राट75). 


लैंग्वेज मूवमैंट इन इंडिया 


. संपादित : ई. अण्णामलै.. 


मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 979. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3250. 


325]. 


दुबे, आर. के. : ओराओं और उसका लोक साहित्य. 
रविशंकर विश्वविद्यालय, 977. (अप्रका०). 


फ्लेक्स, ओस्कार : ओराओं भाषा का परिचय. 
कलकत्ता, बंगाल सचिवालय प्रेस, 93. 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3252 


3253 


3254 


बटस्क, एफ. : ओराओं भाषा के व्याकरण का सार 
(कञा०णा6 एण पार शाधाधाधाद्षा 0 (07907 28०४26) 


इटावा, 875 


बिहार सरकार : ओराओं व्याकरण 
पटना, बिहार जनजाति समाज कल्याण विभाग 


बेक्षा, पी. एस. : कड़ख कत्था बिल्ली : व्याकरण 
रांची, जे. आई. एल. चर्च प्रेस 
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पाठय पस्तकें : भाषा 


3255. नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल एडल्ट एजूकेशन कमेटी : कड़ख मर्थपथे 
छोटा नागपुर, क्रिश्चियन पब्लिशिंग हाऊस, 970 


3256. मिंज, जोहान : कुडख भाषा का प्रथम प्राइमर (कत्ता सिसिरा गे मूदला पुत्थी) 
रांची, सेंट जोसेफ स पद, 948. 


कड़्ख-अंग्रेज़ी 
पाठ्य पुस्तक - व्याकरण 


3257. ग्रिगनार्ड, एफ, ए. : ओराओं पुस्तिका : ओराओं भाषा का संक्षिप्त व्याकरण, 
वाक्यांश और शब्दावली : अंग्रेजी-ओराओं और ओराओं-अंग्रेजी 
([.72प826 0900-४६ (0॥980॥ : ७ 8४07 शाक्षायात्रा' छा 6 (8०7 
क्रा।._082805, |77983565 द्षात॑ ए0९4४प्रॉक्षाए : शाए्ट80-07६80॥ क्षा।्त 
()27807-728॥). 
कलकत्ता, 926. 


कोश-द्विभाषी 


3258. ग्रिगनार्ड रोमन अक्षरों में ओराओं-अंग्रेजी शब्दकोश : वाक्यांश, निदर्शी 
टिप्पणियाँ और महावरे तथा जनजाति रीति-रिवाजों एवं विश्वासों पर 
टिप्पणियों के साथ 
((07/807-शाए्राडा [भटा0राक्षाए गा 6 रिक्शा टाक्षाबटाला' शांति 
ग्रपा९70प8 क्ञ'85९5, वप्रडा।8॥ए6७ 7068 क्रात 40075 870 7068 07 
(]709] ८प्रडईा0775 92॥0९$. 20०.). 
कलकत्ता, कैथोलिक, आन प्रेस, 924. 


3259. हान, फर्डिनंड : कड़ख (ओराओं) अंग्रेजी शब्दकोश (भाग - !). 
(6 प्राप[१-()7807-92॥58॥7 4)0074879). 
कलकत्ता, बंगाल सचिवालय प्रेस, 903. 
समीक्षा : विंसन, जे. : 
रिव्यू लिंग्विस्टिक, 37, पृ० 87. 


कड़ख-माल्टो 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3260. बरो, टी. : कड़ख और माल्टो भाषा में प्राचीन द्रविड़ भाषा का विवेचन 
(॥॥6 [वार एण फरपरारर बताता पा #िप्रापर) 270 ४४०१०) 


स्टडीज इन इंडियन लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स (संपा०) : बी. एच. कृष्णमूर्ति,पुणे, 
सेंटर आफ एडवांस्ड स्टडी इन लिंग्विस्टिक्स 968, पृ० 62-69 
ह 304... 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


326. एक्का, फ्रांसिस : प्रोटो-द्रविडियन “ओ' का कड़ंख और माल्टो में विवेचन 
(26 ध€क0670 0 ?2[9, 0 जा ह6 हृप्ाणता भाव १००) 
इंटेरनेशमेल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, [(2), 972, पृ० 9-28 


कड़ख-सवरा 
ऐतिहासिक : काल | । 
3262. विद्यार्थी, ललित प्रसाद : बिहार की दो जनजातियों का भाषावैज्ञानिक संबंध: 
ओराओं और सवरा - शब्द सांख्यिकी काल निर्धारण का प्रयोग. 
(6 वाएइपांडाट ब्रीणि।ए 0्ी छ०0 ह965 कक शक, [॥6 07807 &॥0 


(6 54एक्रा-क॥ 30॥0ए8॥0॥ 0 6९500-588050 028] 48॥79) 
फोकलोर, , 960, पृ० 227-228 । 


कुड्ख-हिंदी 
पाठ्य पुस्तकें : भाषा 
3263. बाखला, 'शांतिप्रकाश प्रबल : हिंदी द्वारा कुड्ख भाषा की स्वयं शिक्षा (कुडुख) 


(6प्रापोदा ॥08988: तरि0ी ॥76 प्रा॥8॥98 $॥7589). 
रांची, बारवाला, 952. 


3264. राय, राजेंद्र प्रसाद : कुडूख हिंदी बाल भारती (प्रवेशिका) 
मध्य प्रदेश, जनजाति अनसंधान और विकास संस्थान, 966 


कोश-दिवभाषी 


3265. तिगा, सी. एम. : कड़ख-हिंदी कोश 
रांची, बिहार जनजाति और समाज कल्याण अनसंधान विभाग 


3266. बिहार सरकार : ओराओं-हिंदी कोश 
पटना, बिहार जनजाति और समाज कल्याण अनुसंधान विभाग. 


कड़ख-हिंदी-अंग्रेजी 

कोश-त्रिभाषी 

3267. खाइस्ट, मिखात्रत्या : ओराओं से हिंदी-अंग्रेजी मे शब्दकोश. 
(0 (97807 60 मागव॑-कआआझऔंड॥ 00ाक्ाए). 
रांची, जनकल्याण विभाग, बिहार सरकार, 958. 

कर्माली | 

वर्णनात्मक : व्याकरण 

3268. सिंह, नंद किशोर : कर्माली बोली का भाषावैज्ञानि्कः अध्ययन. 
(ाहप्रांडाट #प0ए 0 6 हि प्राय १9]6९). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध विश्वभारती, 962. 
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भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3269. सिंह, नंद किशोर : कर्माली बोली. 
भारतीय साहित्य, 5(3), 960, पु० 25-228. 


कोल 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3270. डाल्टन, ई.ठी. : छोटा नागपुर के कोल. 
(॥06 #९०0]5 0० (0३207). 
जर्नल एंड प्रोसीडिंगज आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 35(2), !886, पु० 58-98. 


खरिया 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


327]. जाइड, नार्मन एच. : खरिया भाषा पर कछ प्रारंभिक क्षेत्रकार्य से संबंधित 
टिप्पणियाँ, 497. 
(शएगांग्रागक्षाए 4000 7065 07 #॥8॥8). 


(अप्र०). 


3272. बनर्जी, गगन चंद्र : खरिया भाषा का परिचय. 
(704फ7८0० 40 [06 ॥॥879 |987209 208). 


कलकत्ता, बंगाल सचिवालय प्रेस, 894. 
पुनर्मद्रित : नई दिल्‍ली, बाहरी, 982. 


3273. बिलिगिरि, एच,एस. : खरिया (म॒ण्डा) भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण, 
(2682779॥77ए6 हाध्या।क्षा 0 #॥६79 (/पा०६). 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, डेकन कालेज, पुणे, 96. 
3274, बिलिगिरि, एच.एस. : खरिया स्वनिमिकी, व्याकरण और शब्दावली. 


((॥978-7॥070]029, 24 800 ४०८७०७।४॥५). 
पुणे, डेकन कालेज, 965. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3275. बिलिगिरि, एच.एस. : खरिया वर्ण समस्या 
उपायन : डी. एल. नरसिंहाचार फेलिसिटेशन वाल्यूम, मैसूर, 967. 


ऐतिहासिक : व्याकरण ' 

3276. पिल्नो, हेंज जुर्गेन : खरिया भाषा की ऐतिहासिक स्वनिमिकी पर निबंध 
(जर्मन). 
(५छहाइप्रली लागलश गांड गाइटाला 4पर0॥76 667 ॥0॥479 507980॥6). 
वेसबेदन, ओटो हरासविज, 959. 
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अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शेलीविज्ञान-पाठ्य सामग्री 


3277. पिन्नो, हेंज-जर्गेन : खरिया पाठ, गदय और पदय (जर्मन). 
(िा।त 0९5५०, [054 3706 [902$6). 
वेसबेडेन, हेरेसाविल, ।965. 

2278. बुझाबवल, आर. : खरिया अलोन : खरिया गीतों की किताब (द्वितीय सं०) 
रांची, 953. | 


स्वनिकी 
3279. पिन्नो, हेंज-जुर्गेन : खरिया भाषा स्वनिकी के मूल तत्व (जर्मन) 


((ापात 7प्2९ लाबा' फागाला। ता ॥॥479 50780॥6) 
बर्लिन, 954. (अप्र० हस्तलिखित). 


भाषा, साहित्य, और संस्कतति 


80. भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण : मनभम के पहाड़ी खरिया भाषा की बोली का 
अध्ययन, (& 5४ प49 ता ताल वाप्वाएटा णी 6 माता (कद्वा।85 ता 
७॥0[0॥) 
कलकत्ता. 


पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


328], ----- : भाषा पुस्तिका : खरिया 

कलकत्ता, टी डिस्ट्रिक्ट्स लेबर एसोशियेशन, !929. 
खरिया-अंग्रेजी 
कोश-द्विभाषी 


3282. ड्ुआर्ट, जी. : खरिया-अंग्रेजी कोश 
(6 9॥8-72989-)ट0॥9॥9) 


कलकत्ता, 934 


3283. फ्लोअर, एच. और अन्य : खरिया भाषा का शब्दकोश अंग्रेजी-खरिया- और 


- खरिया-अंग्रेजी 
(9 ९लांगाब्ाए ण वार हिाका4 80३2९ : सिाशा-]( ॥ 79 8॥0 


५ 7978-725].) 
कलकत्ता, टी डिस्ट्रिक्ट्स लेबर एसोशिएशन, !934 


खरिया-जुआँग 
- ऐतिहासिक-: तलनात्मक 


3284. जाइड, नार्मन एच. : दक्षिण मण्डा में 'तीन' और 'चार 
(खरिया, जुआंग और कोरक्‌ भी समाविष्ठ) 
लिंग्विस्टिक्स, [74, 976, प० 89 98. 
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3285. जाइड, नार्मन एच, और स्टैंप, डी. एल. : . म॒ण्डा परिवार में खरिया-जुआंग 
की स्थिति 
(6 9०ञ्रा।ण ० #॥ब्वा।8-7प्७08 ॥ [06 ैपर09 9॥79) 
अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी में पढ़ा हुआ एक शो धपत्र 
न्यूयार्क, ।964. 


. 3286. महापात्र, बी.पी. : जुआँग और खरिया की विधेय क्रियारूपों पर तुलनात्मक 
टिप्पणियाँ ' 

((०राफछक्षाब्ए2 व0658 0 जउपक्ाा३ 2॥0 हि एटा0०5) 

संपादित : पी.एच. जेन्नेर और अन्य. 

आस्ट्रो-एशियाटिक स्टडीज भाग 2, 976, पृु० 80-84. 


3287. स्टैंप, डी. एल. : खरिया-जुआँग स्वनिमिकी 
| भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 978. 


खरिया-थार 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3288. दासगुप्ता, पी : खरिया-थार : भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
((॥698-व]्षा: 48परांई020 50प00658). 
कलकंत्ता, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, 978. 


खरिया-थार-माल पहाड़िया 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3289. दासगुप्ता, दिपांकर : खरिया-थार और माल पहाड़िया भाषाओं पर 
भाषावैज्ञानिक अवलोकन 
(आाएपंडाए ठ05९एका०णा$ 0 दिवा।4-]क ३700 ६]-२३॥६9). 
जर्नल आफ द इंडियन एंथ्रापालोजीकल सोसाइटी, 6(), 97], पु० 29-33 


गंवारी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3290. जब्हिटले, ई. एच. : लोहारडागा - छोटा नागपुर की गंवारी बोली पर कुछ 
टिप्पणियाँ 
कलकत्ता, 4866. 


चंपारण - बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


329]. सिंह, वकील : चंपारण की बोली : एक भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी., बिहार, 969 
308 


छोटा नागपुर बोली द 
'शब्दसूची-बहु भाषी 


3292. कोट्स, जे. एम. : छोटा नागपुर की सात भाषाओं या बोलियों की शब्दावली 


(४०८2४प्राक्षाए छा 5९एला ्रा2032०08 07 096९25$ ० (१8॥7989पा) 
कलकत्ता, बंगाल सचिवालय प्रेस, 875 


नागपुरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3293. बढ़दपांडेय, वसंत कृष्ण : नागपुरी बोली भाषा शास्त्रीय अभ्यास 
नागपुर, इंद्र प्रकाशन, 972 


समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3294. गोस्वामी, श्रवण कमार : नागपरी और उसके बहत-त्रय 
रांची, कमला प्रकाशन, 97 


भाषा, साहित्य, और संस्कृति 


3295. गोस्वामी, श्रवण कमार : नागपरी भाषा 
. पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 976 


3296. तिवारी, योगेंद्रनाथ : नागपरी भाषा का संक्षिप्त परिचय 
रांची, 497 


3297. सिंह, के.के. : नागपुरी भाषा और साहित्य 
(पंचदश लोकभाषा निबंधावली : भारतीय लोक भाषाओं को 5 भाषाओं और 
उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय) 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960, पूं० 86-99. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


3298. बक्षी, डी, : नागपरिया पहिल पोथी 
चैबासा, ।948 


बज्जिका 
भाषा, साहित्य और संस्कृति . 


3299. चोष, मंजुली : विवाह समारोह और बज्जिका लोक साहित्य ह 
(६7782९ एशलाणाए बात 6 ४पतए 6 छ8]]09 िर [क्वापा8).. 


टेथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविंडियन लिंग्विस्टिक्स 
नई दिल्‍ली, 980 
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3300. तिवारी, सियाराम : बज्जिका भाषा और साहित्य 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 964. 


330. तोमर, अजितनारायण सिंह : बज्जिका भाषा : मुहावरे और कहावतें 
पटना, रामलगन प्रकाशन, 96. 


बज्जिका-हिंदी- भोजपुरी 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक 


3302. अरुण, अवधेश्वर : बज्जिका हिंदी और भोजपुरी : तुलनात्मक अध्ययन. 
मुजजफ्फरपुर, कुमुद प्रकाशन, 972. 


बज्जिका-जंगिका -मैथिली 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


3303. सिंह, जितेंद्र प्रसाद : बज्जिका, जंगिका और मैथिली का तुलनात्मक 
भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, 976. 


बथुदी 
भाषा, साहित्य, और संस्कृति 


3304, ->+++-- : बथुदी : एक मिश्वित बोली 
बुलेटिन आफ द बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 4(2), 962. 


बिरहोड़ 
भाषा, साहित्य और संस्काति 


3305. राय, शरत चंद्र : बिरहोड़ - छोटा नागपुर रांची की अल्प परिचित जंगल में 
रहने वाली जनजाति ह 
(76 शापरणाइ-, ॥06 दा0ज़ा ]प्रा.टी8 ए06 ० (09-१४ ४ए७पा) 


रांची, मैन इन इंडिया, 925 


3306. विद्यार्थी, एल.पी. : बिरहोड़ : भारत की छोटी खानाबदोश जनजाति 
([#6 छाकाण$ - 4 ॥6 0एा) [णा?8)6 06 ०ए (70%8॥98ए9पा) 
संपादित : एफ. सी. वैलेस 
मैन और कल्चर 
फिलोडेल्फिया, 960, पृ० 59-525. 


3307. सेन, बिजय कांत : बिरहोड़ पर कुछ टिप्पणियाँ. 
(०९४ ०] 06 छिा08). 
. मैन इन इंडिया, 35, 955, पृ० 0-[8. 
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बिरहोड़ - मुंडारी 
भाषा संबंध : तुलनात्मक - व्याकरण 


3308. सिन्हा, एन. के. : मुंडारी की तुलना में बिरहोड़ के कछ भाषावैज्ञानिक लक्षण. 
(5076 गधाएपांड्रांट लिद्वापा९$ ए शिततठा का ८2णा॥938 (0 पात०7). 
गया, [964. (अप्रका०). 


बिहार - भाषाएँ 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3309. उपाध्याय, वी.एस.: बिहार में लोक साहित्य और भाषाविज्ञान का अध्ययन 
संपादित : विदयार्थी, एल.पी. और माखन, झा | 
बिहार में मानवजाति विज्ञान की उन्‍नति तथा विकास 
नई दिल्‍ली, क्लासिकल पब्लिकेशंस, 979, पृ०05-28. 


ऐतिहासिक : शिलालेख 
330. अहमद, केयामुद्दीन : बिहार में अरबी और फारसी शिलालेखों की सामग्री 


((070$ 0० 4&7980॥2 870 रिशाशंक्ा] ॥8ट7फ909) 
पटना, के. पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 973 
(के. पी. जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट हिस्टारिकल रिसर्च सीरीज : 0) 


33!. चौधरी, राधाकृष्ण : बिहार के शिलालेख. 
(5666 ॥527ए907$ ० छि87). 


बिहार : श्रीमती शांता देवी, 958. 


ऐतिहासिक : पाठलोचन 


332. मिश्र, रामकमारी : मुद्रित सामग्री एवं प्रतियों के आधार पर बिहार का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन. | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, !96[. 


समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


333. शर्मा, कामेश्वर : बिहार की लोक बोलियाँ और उनके मुख्य लक्षण. 
(770]/ 888]९05 ० शिशाक्बा 06 विशा सा टा॥982९॥$0$). 
हयूमेन इवेंट्स, 42). |980, पृ० [-5. 


भाषा - नियोजन : प्रशासन 


3384, +-+++-- : राज्यों में उनकी प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग : . केरल, 2. 


बिहार. 
राजभाषा भारती, 4(।4). |98।, पृ० 43-46. 


3|| 


. सानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


335 विद्यार्थी एल. पी. : भारत में सांस्कृतिक और भाषावैज्ञानिक क्षेत्र : बिहार 


एक विषय अध्ययन 


(एणाएव] [व8प्रांडाए 768078 ॥॥ [04 : छातक्षा ॥ ०8४६९ ४प१५) 


लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन इंडिया 
संपादित : पोददार, ए 
शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ़ एडवांस्ड स्टडी, 969, पृु० 22-33. 


भाषा, साहित्य, और संस्कृति 


336. प्रसाद, स्वर्णलता : बिहार जनजाति समाज कल्याण अनसंधान और बिहार के 


33|7 


3348 


जनजातियों की भाषा 


(छाया छा छटाशथिल २ 65८बाएा [प्रा 40 [.97207932९5$ 


$9066॥ 0५ [॥6 (0865 0० डिशकवा.) 
सेमिनार आन ट्राइबल लैंग्वेज एजकेशन एंड डिवलपमैंट 
मैसर, भारतीय भाषा संस्थान, !979 


बिहार ट्राइबल वेल फेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट : भाषा (बिहार की जनजातियों 
की बोलियों का परिचय). ः 
लैंड एंड पिपुल आफ बिहार, रांची, 96. | 


विद्यार्थी, एल. पी. : बिहार की भाषाएँ. 
([.8972092९$ ० 8॥47) 
रांची, 959 


भाषा और राजनीति 


33]9 


3320. 


332; 


कोश 
3322 


दास, बदरी और गोपाल जी (संपा०) : बिहार हिंदीकरण की ओर 
पटना, बिहार कार्यालयीन भाषा विभाग, 976 


भांडेय, श्रद्धा : बिहार और उत्तर प्रदेश में हिंदी का आरोपण. 
(धराता वरफ़ुठशाता णा शागक्षा ॥70 एाक्ा 280९5॥) 
हिंदू वीकली रिव्यू, !968, पृ० 6 


“--“--“--- बिहार में भाषा पर मतैक्य 
(8]॥4। (075$278घ55 0॥ .87209 26). 
लिंक, ।(2), !969, पृ० 22. 


“----+- कहावत कोश : बिहार में प्रचलित कहावतों का शब्दकोश 
पटना, 965 
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_ 'शब्दसूची -बहुभाषी 


3323, ++- आदिम शब्दों की तुलनात्मक सारिणी (कोंडी, हो,संथाली, बोडो 
और खाती) 
((गाफ़बाबाएट (806 ० ३20०07९9 ए0705$-00५८7$ ४ ०070, +05$, 
59795, 30025 970 7६॥9॥) 
जर्नल आ फ द एशियाटिक सोसाइटी आ फ बंगाल, 35, 866, पृ० 204-207 


बिहार उर्द 


3324. जहीर नशाद, दर्भंगवी : दर्भंग में उर्द 
दर्भग, मंजबीन किताब घर, 977 


भाषा और राजनीति 
3325, ----- : उर्दू बिहार की द्तीय भाषा क्‍यों नहीं हो सकती? 


आर्गनाइजर, 20(50), 967, पृ० 5. 


बिहारी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3326. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : बिहार प्रदेश के उत्तर पश्चिम प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र 
और मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में बोली जाने वाली बिहारी भाषा की बोलियों 
तथा उपबोलियों के सात व्याकरण : (आठ भाग). 
वाराणसी, भारतीय पब्लिशिंग हाऊस, 980. 
प्रथम मुद्रण : कलकत्ता, 883-887. 


3327. सिन्हा, प्रभाकर : बिहारी हिंदी के कुछ भाषावैज्ञानिक लक्षण. 
.. इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 40(4), 979, पृु० 30-3॥[. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया एवं वाक्य विन्यास 


3328. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : बिहारी शब्दरूप तथा क्रियारूपों पर निबंध 
ह जर्नल आ फ द एशियाटिक सोसाइटी आ फ बंगाल, 52(), ।883, पृ० 9-59 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3329, जे फर्स, राबर्ट जे. : भारत आर्य भाषाओं में बिहारी बोलियों का स्थान 


(॥6 908॥0 णए 6 शाष्क्षा 09]6ट58 ॥] ॥700-/499॥॥) 

ऋंडो -हरानियन जर्नल, !8, 976, प७ 2!5-225 

आलोचना : थियल-हार्स्टमन, मोनिका, - 

आर. जे. जफर्स : भारत-आर्य भाषाओं में बिहारी बोलियों का स्थान पर स्वनिमिक पनर्विचार 


॥ंडो -हरानियन जर्नल, 20(-2), 978, पृ० 6-62 
3330. सनन्‍्याल, नलिनी मोहन : बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति और विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता, 943 
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333]. सन्याल, नलिनी मोहन : बिहारी भाषाओं की उत्पत्ति और विकास: मैथिली, 
मगही तथा भोजपरी मौलिक तत्वों की आलोचना 
इलाहाबाद, राम नारायण लाल, बेनीमाधव,' [969 


ऐतिहासिक : पाठालोचन 


3332. कप अली रामकमारी : बिहारी शतसई का भाषावैज्ञानिक अध्ययन : प्रकाशित 
तथा हस्तलिखितं ग्रंथों के आधार पर 
डी. फिल. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, !96. 


समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3333, जला, त्रिभवन : प्रमख बिहारी बोलियों का तलनात्मक अध्ययन 
 पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रांची, 967 


3334. झा, त्रिभवन : प्रमख बिहारी बोलियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
भाषा, 6(3), 967, प० 35-40 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3335. ज्प्ता, आशा : जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन और बिहार भाषा साहित्य, 
दिल्‍ली, आत्माराम, 970. 


3336. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : बिह्वारी भाषा के विशिष्ट नमूने : (2 भाग) भाग-! 
मैथिली बोली : भाग-2 भोजपुरी बोली. 
(5९0]20004 59०९०॥९॥$ ० ॥॥6 शिाशक्षा) ।॥2092९६४-2. [॥5). 
जेत्सश्रि फ्ट देर दोत्स्शेन मोर्गेन ल्लैंडिस्खेन गेसलशा फ्ट, 36, 885, पृ० 67-673. 
43, 885, पु० 468-524. 


कोश : विशेष 


3337. होर्नले, ए. ए फ. कूडाल्फ और ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : बिहारी भाषा का 
तुलनात्मक कोश (2 भाग). 
(4 ९०0गाफुक्माबाएल ताटाणानआाएए ण (6 छिी0वा ।48702प922९5-2 9975). 
कलकत्ता, भाग-, 885 भाग-2, 889. 


बिहारी -अंग्रेजी 
मनो भाषा विज्ञान : भाषा अधिगम 
3338. वर्मा, शिवेंद्र किशोर : बिहार में हिंदी बोलने वाले विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी 
में की गई अशद्धियों का अध्ययन 
(७ 8४009 0० शा0त5$ ता धाह्ांडई 79806 ०५ प्रांशता 5७९४)८४७४३ 
5४ए0667738 ॥ जि॥) 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, एडिनबर्ग, 962. 
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बिहारी-हिंदी-राजस्थानी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


3339. वर्मा, सिद्धेश्वर : बिहारी, हिंदी और राजस्थानी : भाषावैज्ञानिक विश्लेषण, 
(8097, लावा ॥॥0 २७]88४॥8॥: / [28 05870 878988) . 
पंजाब, पंजाबी विश्वविद्यालय, 978. 

भागलपुर, बंगला 

समाज भाषाविज्ञान : बहुभाषिकाता 


3340. घोष, मंजुली और सिन्हा, प्रभाकर : दिवभाषिकता और भागलपुर की बंगला. 
- (जावशपरक्षीद्रा ६0 [6 3029 0 8॥9299प7). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(3), 4975, पृ० 256-267. 
भागलपुर, बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


334. 'शर्मा कामेश्वर प्रसाद : भागलपुर जिले की भाषा : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 
पी-एच.डी. शो धप्रबंध, ।965. 


भाषा, साहित्य ओर संस्कृति 


3342. राबर्टस, आर. ई. : भागलपुर के आसपास पहाड़ियों पर रहने वाले लोगों की भाषा 
के नमूने. 
(579€टांग्र्ा8 ण 6 |8720982०8 0०॥6 9९०0०%6 408 6 ॥8 ॥॥ 
6 शंला।[9 एा 3579299 पा). 
एशियाटिक रिसर्चेज, 5, !779. 


भूमीज 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 
3343, ----- : भूमीज बोली का भाणवैज्ञानिक सादृश्य. 


([.2प्रांडा0 रत! ए 3#पराग])] 096८) . 
बुलेटिन आफ बिहार ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट, 4(), 962. 


भूयाँ 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3344. मभहापात्रा, बी.पी. : भूयाँ बोली. 
(8॥#प9ए०॥ 4॥9]2८0. 
बलेटिन आफ द एं श्रोपालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, [2(2), 968, पु० 85-208. 
3345. महापात्रा, बी. पी. : भारतीय आर्य जनजाति बोलियों का अध्ययन : भूयाँ. 
(5$0009ए ०700-,47ए8॥ 9]9[९25 : 89एप॥) 
इंटरोडक्शन इन रिसर्च प्रोग्राम इन कल्चरल एंश्रोपालाजी एंड एप्लाइड डिसिप्लिस 
कलकत्ता, एंश्रोपालाजिकल सर्वे आफ इंडिया, 970 | 
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भोजपरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3346 


3347, 
3348. 


3349. 


3335|. 


प्रसाद, बलराम : पश्चिम बिहार के शाहाबाद जिले में बोली जाने वाली भोजपरी 
का वर्णनात्मक अध्ययन 

(5 जाटााणा।6 ४प0ए ण 800]फ9फ7 85 $90/ट॥  6 5099॥97920 
तवाइाठा णए ७४८४८ पिता) 

पी-एच.डी. शो धप्रबंध, कलकत्ता. 


शुक्ल, शालिग्राम : भोजपुरी व्याकरण 
वाशिंगटन, जार्ज टाउन यूनिवर्सिटी प्रेस, |98 | 


सिंह, कृपाशंकर : भोजप्री का संरचनात्मक विश्लेषण 
पी-एच.डी. शों धप्रबंध, दिल्‍ली, 970 


सिंह, कृपाशंकर : भोजपुरी की श्रेणीबद्ध रूपरेखा : वाक्यांश से प्रबंध स्तर तक 


- (6 36९) 0 ताल गंश्ब्ाटांटडों #ापटाप्रार 0 8॥0]फपफा: 70ग 9774356 


40 08८0 प्रा56 ।6५८) 


._ इंडियन लिग्विस्टिक्स, 33(), [972, प० 42-58 
3350. 


सिंह, कृपाशंकर : भाषाविज्ञान और भोजपुरी. 


_ दिल्‍ली, आदर्श साहित्य प्रकाशन, 973 


सिन्हा, ब्रजनंद : भोजप्री भाषा शब्दों का ग्रंथात्मक एवं अर्थपरंक अध्ययन 


 पी-“एच.डी. शो धप्रबंध, जबलपर, [97] 


वर्णनात्मक : स्वनिमिकी 


3352 


3353 


ट्रेमेल, राबर्ट एल. भोजपरी के उत्तरी मानक बोली की स्वनप्रक्रिया 
(॥॥6 7॥09]029 ० (6 'र0०ाएला।! ४9040 0]॥ाध्ल ण 8॥0]9पा7) 


एंश्रोपालाजिकल लिंग्विस्टिक्स 3, 974, प० 26-[4| 


तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी में अंतेर्वधी स्वर : स्वर भक्ति या विप्रेक्षा 
(पा४शापडंए6ट ए०0फ९४॥7 500]|पा: ७॥99958 0' ४५7७7८।८$॥४) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, [9, |958, पु० 49-50 ह 


वर्णनात्मक स्वनिमिकी 
3354. प्रसाद, बिश्वनाथ : शाहाबाद और सारन जिलों मे बोली जाने वाली भोजपरी का 


ध्वन्यात्मक और स्वनप्रक्रियात्मक अध्ययन-प्रेक्षक के उच्चारण पर आधारित 
(७ 970॥6॥0 3706 9807040209] 5009 07 8॥0]|#पा। 59०06८॥ ॥]7 |]6 
दांडाजलाड ०" 5॥9॥98094 370 5$६8॥ 070 (6 99845 074॥6 0905$67ए८॥”$ 


- ०जशा कञाणाप्राएं80). 


पी-एच.डी. शो धप्रबंध, लंदन, 950. 
ह 36 


3355. 


3356, 


प्रसाद, बिश्वनाथ : भोजपुरी स्वनप्रक्रिया में नासिक्यों की स्थिति. 

(॥6 7०507 णी 6 7859]5 ॥॥ 06 छ0]ए9एा ए॥070]6टटांट॥] 
$५866॥7) ह 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, !7, 955, पु० 89-96 


सिंह, कृपाशंकर : भोजपुरी की एक व्यक्ति बोली के खंडीय स्वर. 
भाषा, 8(4), 969, पृ० 63-68. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्‍्यास 


33357. 
3358. 
33359, 
3360, 


336. 
3362. 
3363. 


3364. 
3365. 


3366. 


तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी क्रिया धातुएँ. 
(8॥0]%9फा7ं ए८70 7008). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, !4, |954, पृ० 529-539 


तिवारी, उदय नारायण : मानक भोजपुरी का सर्वनाम. 
(76 कञागा0प्ा ण ४9॥9%76 800]79एा7१). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, 964, पु० 227-228 


तिवारी, के. एम. : भोजपरी मे प्रतिध्वनि शब्द संरचना 


(एकाठतज्रणाव ०0णाह्रापटाणा | 8॥0फफपा7) 
एंश्रोपालाजिकल लिंग्विस्टिक्स, !0(4), 968, पृ० 32-38. 


तिवारी, शशिशेखर : भोजपरी क्रियाओं का अध्ययन. 
(50प069ए 0-870णएा। ४६४०७) 
भाषा, 9(2), 4964, प० 27-33 


मिश्र, महंत : भोजपरी क्रियाओं का विवरणात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पटना, [972 


शर्मा, रमानाथ : भोजपरी संज्ञापद और विभक्ित प्रक्रिया 
सम्मेलन पत्रिका, 49(), 962, पृ० 66-74 


शर्मा, रमानाथ : भोजपुरी विशेषण पदों का विभक्तिपरक अध्ययन. 
सम्मेलन पत्रिका, 49(2), 963, पु० 02-06. 


सिंद, अमर बहादुर : भोजपुरी में सहायक क्रियायें. 
(७ परशताकाए ए८70०४ ॥ 8॥0]9पा7) 
बलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 36(-4), 976-977, पु० 38-45. 


सिन्हा, कृषपाशंकर : भोजपुरी रूपस्वनप्रक्रिया. 
(800 एपा।व १॥07977079॥070]02५) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 34(2), [973, पृ० 63-66 


सिंह, हरिप्रसाद : भोजपरी धातुओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन. 


पी-एच.डी. शो धप्रबंध, संपूर्णानंद, 976 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3367. 


तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी भाषा की उत्पत्ति और विकास. 
डी. लिट्‌. शो धप्रबंध, इलाहाबाद, 945. 
| | उा7 . 


3368. तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी का उद्भव और विकास. 
(॥6 0ाशाा कार्य 60ए20[097907 एण 8॥0]फ9एा7). 


कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी, 960. 


ऐतिहासिक : व्युत्पत्ति विज्ञान 


3369. दुबे, सदानंद : भोजपुरी में संस्कृत एवं संस्कृतोत्तर मूलक शब्दों की व्यूत्पत्ति की 
समस्‍यायें 
डी.लिट., शो धप्रब॑ ध, संपूर्णानंद 


मनो भाषा विज्ञान : भाषा अर्जन 
3370. क्रिश्चियन, जे. एम. : भोजपुरी सीखने वाले बच्चों में शैली और बोली चयन. 


(5ए]6 70 8496९ 5९।९८७०॥ ॥ प्रात 8॥0]फ9पां ।67989 
ज]678॥) 

' कांफ्रेंस आन चाइल्ड लैंग्वेज, शिकागो, !97, क्यबेक 
लवेल यनिवर्सिटी, 497, प० 65-78 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-माखिक 


337. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : कुछ भोजपुरी लोकगीत. 
(50776 300]9णए०ा 707780728). 
कलकत्ता, 896. ह 


3372. तिवारी, शशि शेखर : भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन 
पी-एच.डी. शो धप्रबंध, आगरा, !963. 
प्रकाशित, पटना, 970. 


3373. तिवारी, शशि शेखर : भोजपुरी लोकोक्तियों का अध्ययन. 
भारतीय पत्रिका, (2), 964, पृ० 27-33. 


3374. 'शास्त्री, के. महादेव : पश्चिमी भोजपुरी बोली में लोक क्थाएँ. 
(७ 069॥]6 ॥ [06 09]62 0 ४४८४८१॥ 8॥0]ए9णा7). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, [5, 955, पृ० 606-62. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - प्रयुक्त 


3375. मल्लिक, भक्त प्रसाद : पश्चिम बंगाल और बिहार के भोजपुरी तथा मगही क्षेत्र 

की गप्त भाषा 

(6 प्रात ज़णा]6 8270: १४८४ 899] 70 छ॥0]छ9प्रा का 
/७28॥ 87९88 0 छिव). 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, !(), [974, पृ० 57-77; (2), 974, पृ० 453-63; 
2(), 975, पृ० 25-46; 2(), 975, पृ० 34-52; 3(), 98, पृ० 36-5; प्रकाशित : 
भाग - !, कलकत्ता, प्राची भाषाविज्ञान, 4976. 
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: स्वनिकी 


3376. प्रसाव, विश्वनाथ, डब्लू. : स्थान संधियों के कुछ उदाहरणों का तालू लेखीय 
अध्ययन 
(७ 08)9002789)॥0 शप१ए 0 5076 7587९0658 ० 9906 [प्रा007#8). 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, 964, पु० 82-86. 


3377. सहाय, चतुर्भुज : भोजपुरी मे नासिक्य ध्वनियाँ और अनुनासिंकता 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 967. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3378. उपाध्यक्ष, कृष्णदेव : भोजपुरी भाषा 
भाषा, 2(3), [963, पु० 47-54. 


3379. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : बिहारी भाषा का उत्कृष्ट नमूना (भाग-2, भोजपुरी 
बोली ) क्‍ 
($66०८९१ 59९टंग्राश$ ०0 फ्रीकक्षा) ।_7स्‍20328९05, 9. 2: ॥॥6 8॥0[छपाा 
9]9९0) 
कलकत्ता, 889. 


3380. चौबे, गणेश : भोजपुरी : कछ समस्या या समाधान 
सिवाना, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, 977. 


338. चौबे, एस. जी. : भोजपुरी भाषा और साहित्य पंचदश लोकभाषा निबंधावली : 
भारतीय लोक भाषाओं में से पंद्रह भाषाओं और उनके साहित्य का संक्षिप्त 
परिचय 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960, पु० 23-43. 


3382. तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी भाषा और साहित्य 
बिहार, राष्ट्रभाषा परिषद, !954. 


3383, तिवारी, उदय नारायण : भोजपुरी की बोली (७ 946८ ० 8॥00[एप्रा) 
जर्नल आफ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द 2, 22. 


3384. दीक्षित, अक्षयवर : भोजपुरी पद्य-गद्य संग्रह 
सिवाना, साहित्य परिषद, [977. 


3385. नारायण, कलदीप : बात की बात : भोजपुरी निबंध संग्रह 
उजियार, अखिल भारतीय अंतर जनपदीय परिषद, 977. 


3386. फजले-हमर : भोजपुरी अदाब का तरूफ (उर्द में) 
इलाहाबाद , [974. : 
3]9 


3387. बीम्स, जान. ए. : पश्चिमी बिहार में बोली जाने वाली भोजपरी बोली पर 
"टिप्पणी (१२०९४ ०॥ 86 छ०क॒ुणा तंबल्ल ण मागवा 5$006॥ ॥ 
. ४८९४८ डि॥47) 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, 3, !868, प० 483-508 


3388. रसिकबिहारी, ओ. एन. (संपा०) : साक्षात्कार : भोजपुरी साहित्य 
साक्षात्कार-भोजपुरी इंटरव्यू संग्रह 
जमशेदपुर, भोजपुरी साहित्य परिषद, 973 


3389. विवेकी राय, सिपाही सिंह श्रीनाथ (संपा०) : भोजपरी निबंध 
निकंज-भोजपुरी के तैंतालीस निबंध 
पटना, अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन, 977. 


पाठ्य पुस्तक - व्याकरण 


3390. रसिकबिहारी, ओ. एन. : भोजपुरी शब्दानुशासन| 
जमशेदपर, भोजपरी साहित्य परिषद, 975 


339. 'शर्मा, रास बिहारी राय : भोजपरी व्याकरण 
वाराणसी, दंडी स्वामी विमल नंद सरस्वती, 965 


भोजपरी-अंग्रेजी 
भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


3392. 'शर्मा, प्रमोद बन बिहारी : अंग्रेजी के शिक्षण के संदर्भ में भोजपरी और 
अंग्रेजी का तुलनात्मक अध्ययन और हिंदी का भोजपुरी भाषियों तर प्रभाव 
((णा7487४6 ड४प१9ए 0 फ्रिणुएुणा भाव म्शाश्टाह्म जाता फुल 
॥रलाला०65 40 67९बलााएं ण शाशा5॥ 270 40 [086 ॥ीपफप्रश्ाट९ ए 
तिशतां 9 8॥0]9फएा7 $9889॥९८7$). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पूना, डेकन कालेज, 970. 


भोजपुरी- अवधी 
: समाज भाणाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3393. सिंह, अमर बहादुर : भोजपुरी और अवधी सीमा की बोलियों का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, !960 


भोजपुरी -उड़िया 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक 


3394. जैन, चंद्र सेन कमार : उड़िया और भोजपरी के परसर्गों का तलनात्मक 


अध्ययन ह 
(60 ९०07फुशाकाएट ड४प्रतए ्ु $प्रीहडि25 ॥ (0ए99 370 3॥0[9पा]) 


कटक, पूर्वांचल प्रकाशन, 4980..._ 
॒ ह 320 


भोजपरी -कामरूपी 
ऐतिहासिक : भाषा काल क्रम विज्ञान 


3395. भट्टठाचार्य, पी. सी. : भोजपरी और कामरूपी बोली - सांख्यिकीय भाषा काल 
विश्लेषण 
(8॥0]9प7] क्ात #द्वाथरापफा तं806९६ - 6 4,6500-8849870 8॥9988) 


प्रोसीडिंगग आफ द फोर्थ आल--इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, !973 
संपादित : अशोक आर. केलकर और अन्य 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 305. 


भोजपरी-गजराती ह 
भाषा संबंध : तलनात्मक-रूपिमविज्ञान और वाक्यविचार 


3396. सिंह, रामकमार : पश्चिमी भोजपुरी और गुजराती की क्रियाएँ 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सरदार पटेल 


भोजपुरी-मैथिली-मराठी 
वर्णनात्मक, रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास - 


3397. जुंघरे, इंदिरा बाई. : मराठी, भोजपुरी और मैथिली में पूर्णतावाची पक्ष 
(4 एशाहलिट ३59९९ व णिक्वाधा, 3॥0]9पा। 270 ४॥॥॥) 


इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 33(2), 972, पृ० 28-34. 


भोजपुरी -हिंदी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 
3398. सिंह, सुखदेव : भोजपुरी और हिंदी 
मुज्जफफरपुर, भवन प्रकाशन, 967. 
3399. सिंह, सुखदेव : भोजपुरी और हिंदी : मैथिली, मगही, बज्जिका, अंगिका और 


नेपाली प्रकाशन परिशिष्ट पर्वक 
मुज्जफ्फरपुर, भवन प्रकाशन, [968. 


भाषा संबंध : तलनात्मक व्याकरण 


3400. सिंह, सखदेव : भोजपरी और हिंदी का तलनात्मक व्याकरण 
इलाहाबाद, निलभ प्रकाशन, !968 


भाषा संबंध : तुलनात्मक रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


340]. 'शर्मा, राम नाथ : भोजपुरी तथा हिंदी विभक्त प्रक्रियाओं का तुलनात्मक 
अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 962. 

2।) 32| 


मगहा 
वर्णनात्मक-व्याकरण 


3402. आर्यनी, संपत्ति : मगही व्याकरण कोश 
डी. लिट. शोधप्रबंध, पटना विश्वविद्यालय 
प्रका० : दिल्‍ली, हिंदी साहित्य संसार, !965 


3403. झा, मनीश्वर : मागधी भाषा (फ्रांसीसी) 
(7.,9 ]987209 2०2 १४४७280॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पेरिस, !959. 


3404. सिन्हा, अनिल चंद्र : मगही बोली की स्वन एवं रूपप्रक्रिया 
(70॥070029 6 ०79॥0]0289 ० 8 ४४४०) ठत9]6९) 
पी-एच.डी.- शोधप्रबंध, पुणे, 967. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3405. प्रसाद, स्वर्णलता : मगही में संहिता और स्वराघात 
(उपफ्राटाप्रार वा6 कञाला था ४९०४7) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 20, 959, पु० 8-24. 


3406. सत्यप्रसाद : मगही स्वनिमिकी का वर्णनात्मक अध्ययन 
([2८52779#96€ 89४09 ० ३४०॥ 97070029५) 
पटना, 967. 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3407. मिश्र, हरिनारायण : उत्तर मुंगेर की बोली : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, 968 


3408. मिश्र, हरिनारायण : उत्तर मुंगेर की बोली में क्रिया पद रचना 
भाषा, ।5(3-4), 973, पृ० 5-64. 


वर्णनात्मक : अर्थ विज्ञान 

3409. पांडेय, ब्रज किशोर : मगही अर्थ विज्ञान 
पटना, 97. 

ऐतिहासिक- भाषा का इतिहास 


340. प्रसाद, सरयू : मगही के उद्गम स्रोत 
भाषा, 9(4), 970, पृ० 42-45. 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 


34]]. प्रसाद, जगदीश : मगही कहावतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
पटना विश्वविद्यालय, 976. (अप्रकाशित) 
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342. वर्मा, कल्याणेश्वरी : मगही लोकगीतों का आलोचनात्मक अध्ययन 
पटना, 964. (अप्रकाश०) 


343. वर्मा, नागेश्वर : मगही लोकगाथाओं का अध्ययन 
भागलपुर विश्वविद्यालय, 966. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


344. आर्यनी, संपत्ति : मगही भाषा और साहित्य 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 976. 


345. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : मगहिया डोमों की भाषा 
(.8720326 ० ७2०॥9५93 ॥200॥7$) 
इंडियन एंटिक्वेरी, 6, 887, पृ० 284. 


346. प्रसाद, के.पी. मगही भाषा और साहित्य पंचदास लोकभाषा निबंधावली : 
भारतीय लोकभाषाओं में से पंद्रह भाषाओं और उनके साहित्य का संक्षिप्त 
परिचय ह 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, [960, पृ० 2-22. 


34]7. युगेश्वर : मगही भाषा 
वाराणसी, भारतीय साहित्य संस्थान, [969. 


कोश-विशेष 


34|8. संकृत्यायन, राहुल: मगही दोहा कोश 
पटना, 957. 


मगही- भोजपुरी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


349. सिंह, एल. पी. : पद विज्ञान की दृष्टि से मगही और भोजपुरी का तुलनात्मक 
अध्ययन 
पटना विश्वविद्यालय, !973. 

मागधी 

ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3420. झा, मनीश्वर : मागधी और उनकी रचना 
(४७९०व॥] 870 ॥5$ 40।7790॥) 
कलकत्ता, संस्कृत कालेज, 974. सीरीज सं० 6. 


342]. बनर्जी, अनंतप्रसाद : मागधी का क्रम विकास 
(77ए४प७07 ० ४३९2०0०॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आक्सफोर्ड, !922. 
समीक्षा-ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम, 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 2(4). [92]- |923, पृ० 
805-807. 
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3422. मिश्र, रमाकांत : पटना और गया जिले में बोली जाने वाली मागधी भाषा का 
ऐतिहासिक और विश्लेषणात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पटना, [964. 
माल्तो 
वर्णनात्मक : व्याकरण 
3423. ट्रोसे, एर्नस्ट : माल्तो भाषा-प्रस्तावना 
([7700प्८07 40 86 ४७॥० ]279 26) 
आगरा, सिकंदर आर्फनेज प्रेस, 884. 


3424. दास, शिशिर कमार : माल्तो संरचना 
(&॥प2८प07/6 0 ४४॥0) 
अण्णामलैनगर, अण्णामलै यनिवर्सिटी, 973 
(डिपार्टमेंट आफ लिंग्विस्टिक्स पब्लिकेशंस) 
समीक्षा : () बरोटी, बुलेटिन आफ़ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 
38(), 975, प० 75-76 
(2) कनकरत्नम, निलकबती 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(4), 977, प० 262-263 
3425. महापात्र, छ्लिजय पी. : माल्तो -स्वन प्रक्रिया और रूप प्रक्रिया 
(मानवजाति अर्थवैज्ञानिक टिप्पणी के साथ) 
(॥6 [070029५9 370 ४07970]029 ० ७॥० शञां। 
€(॥70-$20779870 7॥0|८$) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, !976. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3426. महापात्र, बिजय पी. : माल्तो कर्म वर्गीकारक 
(७]0 00]6८ 0८]98765) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 34(3), !973, पृु० 9-99. 
मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


3427. महापात्र, बिजय पी. : माल्तों संख्यावाचक निर्धारकों का संरचनात्मक अध्ययन 
(ापटॉप्रा8। ॥09958 0 ४३।०0 'पादधा३। 0७5४0) 
भाषा, 4, 973, पृ० 02-! 


3428. महापात्र, बिजय पी. : माल्तो एक मानवजाति अर्थवैज्ञानिक अध्ययन 
(/७।0-/॥ ॥70-$2779870 ४४७०४) 


मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 979. 
(सी.आई.आई. एल. आकेजनल मोनोग्राफ़ सीरीज-5) 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3429. राबर्टस, आर. ई. : माल्तो (माल्तो भाषा का प्रारंभिक वर्णन) 
(७[0-7:47]7058 80८0प7 0 ७।॥०0 ]828079 2८) 
एशियाटिक रिसर्च, 5, )799 


-उ24 


मुंडारी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3430. कक, वाल्टर एंतोनी : मुंडारी का एक वर्णनात्मक विश्लेषण : मुंडारी भाषा का 
- संरचनात्मक अध्ययन ह 
- (6 065८7ए7ए6 क्ा4एड5$ 0 'थिप्रातता: ७ ४प्0ए एण 6 कराप्रटापा65 
०6 प08/ ।87279826) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जार्ज टाउन यूनिवर्सिटी, 4965 


343।. दास, राखाल : मुंडारी भाषा - एक प्रस्तावना 
(७7 700 प्८007 40 शैप्रा097] ।8॥279 26) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 40, 87, पृु० 46-66. 


3432. सरकार, आरती : मुंडारी व्याकरण 
(४ ७08॥] (778॥7]787) 
कलकत्ता, 903 


3433. सिन्हा, नरेंद्र कमार : मुंडारी व्याकरण 
(९ ध084] (7787779॥) 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 975. 
(सी. आई. आई. एल. ग्रामर सीरीज-2.) 


3434. समेत, जे. (संपा०) : मुंडारी व्याकरण के मूल तत्व 
(रिघवात०78$ ०एा 3 प्रा898॥] (7789॥774॥) 
कलकत्ता, 89[. 


3435. हाफ़मैन, जे. : मंडारी व्याकरण - अभ्यास सहित 
(परा097] (ध्याताक्षा एात 2४८।०६८५) 
कलकत्ता, बंगाल सेक्रटेरियेट प्रेस, 903. 
समीक्षा : ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम, 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, [908, पृ० 222-228. 


वर्णनात्मक : स्वन प्रक्रिया 


3436. कोनो, स्टेन : मुंडारी स्वनप्रक्रिया और भाषा सर्वेक्षण 
(॥प्रादवा]। 907008५ 270 [॥6 [8प9$00 $प्रा५४९५) 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 7(2), 9], पृ०37-4। 


3437. गंपर्स, जान. जे. और बिलिगिरि एच.एस. : मुंडारी स्वनप्रक्रिया पर कुछ 
' टिप्पणियाँ 

(०९८5४ ०7 ॥॥ [0१0]029 ०ए ४प७॥०8॥7) 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |7, ]955, पृ० 6-5. 
3438. मेहल, सी. : मुंडारी स्वनप्रक्रिया पर एक टिप्पणी 

भारत के भाषा सर्वेक्षण के रिकार्ड्स में इसका विवेचन 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 6(5), !90, पु० 247-250. 

.... 325 


3439, 


3440, 


लैंगडन, डी. टेरेंस : मुंडारी स्वनप्रक्रिया (१/७॥०७॥ ?॥070089) 
मसाचूसेट्स, मसाचूसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेकनालोजी, [962 (अनुलिपि) 


सिन्हा, नरेंद्र कमार : मुंडारी स्वनप्रक्रिया की रूपरेखा 
(४७ $ (60० ०एा एछाता१47 7?॥#070]029) 
गया, 962. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


344|. 


3442. 


3443. 


3444, 


3445. 


3446. 


3447. 


मुंडा, राम दयाल : मुंडारी में परिमाणवाचक 
(प०व7 (३प्रा॥(65$) 
शिंकागो, 964. 


मुंडा,राम दयाल : मुडारी में वाच्य, काल और पक्ष 
(५००९८, ॥6€756 3270 ४5७९८ ॥] (घा००॥7) 
शिकागो, 965 (अप्रका०) 


मंडा, राम दयाल : मंडारी क्रियाओं का प्रकार 
(25९८5 ० ४पा097] ५८०) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 30(2), |969, पु० 27-49. 


लैंगडेन, डी. टेरेंस : मंडारी वाक्य विन्यास - एक अंश 
(4 वशाला। ए ४परा08&॥॥ 5५95) 
मैसाचूसेट्स, मैसाचूसेट्स, इंस्टीट्यूट आफ़ टेकनालोजी, 063, (अप्रका०) 


लैंगडेन, डी. टेरेंस : मंडारी क्रियारूप 


((प्रात47] श८ा0 ०07] प2४0॥) 
लिंगिवस्टिक्स, 32, 967, पृ० 39-57. 


लैंगडेन, डी. टेरेंस : मुंडारी में कोप्यूला 

([॥6 ००%एॉ३ ॥7 ४७७७॥) 

दि वर्ब 'बी' एंड इट्स सिनानिम्स 

संपादित : जे. डब्ल. एम. वेहारी 

सप्लिमेंट-। ट फाउंडेशंस आफ हलैंग्वेज, दोद्रेखत, ।957, प० 75-00 


सिन्हा, नरेंद्र कुमार : मंडारी में पक्ष : शब्दार्थ विषयक और व्याकरण के बारे 
में कछ विचार 
(59९८९ ॥ '|प्रातव्वा।: 5076 इढाव्षावर क्षात (ाक्षाता4।04| 
079$2८।५४(0॥$). 
दिवतीय इंटरनेशनल कांग्रेस आफ आस्ट्रो-एशियाटिक लिंग्विस्टिक्स, भारतीय 
भाषा संस्थान, मैसूर 
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3448. स्कॉट, डब्लू. जे.ई. : मुंडारी संरचना और उद्गम 
((प्रातद्वा। डह॥/प्रटॉपार 874 09॥॥), [920. 


मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


3449. राय, शरत चंद्र : मंडा भाषाओं में प्रस्तत संस्कृत तत्वों का एक संभव 
मानवजातीय आधार (इसमें कुछ सीमा तक संताली, खरिया, भूमिज, माहिल 
और हो भी शामिल हैं) 

(७ 005$80क्‍6 हां 94855 607 [6 $48[67॥ €|डा675 ]॥ शपराव॑4 
[87209265 €"९ा॥।ए)९0 9४ '/पा647. | 3॥80 ०0५८६ 40 $076 
ट्ांला 573], 4॥379, पा], ४४७॥5, 05 2८ 

जर्नल आफ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, 9(3-4), ।923, पृ० 376-393 


3450. मित्रा, पी. के. : मल मंडी भाषा में मंडार लोक कथाएँ : अंग्रेजी अनुवाद के 
सहित देवनागरी लिपि में 
(१ परा08॥ [00965 |7 ०ांशा4) 'शैपराता ]॥80828865 |] 
(6एक्रा82क7 इटाफफ शांत लि8॥5॥ [975]40॥5). 
रांची, [956. 


अनुप्रयकत भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : काव्यशास्त्र 


345]. मंडा, रामदयाल : मंडारी परंपरागत पदयों के कछ रूपात्मक अंश 
(5076 गाव लिश्वापा25$ ण व99॥0॥4| प्रात॑क्षा। 20679) 
आस्ट्रो एशियाटिक स्टडीज, भाग-2 
संपादित : जेन्नर और अन्य, 976. 


स्वनिकी 


3452. कदपर, फ्रोसिस्कस बेनार्डिस जेकोब्स : मुंडा में व्यंजन भेद (मुंडारी से 

ह उदाहरण) 
((.07507क्षा। शक्षाद्रांगा वी जशिपा03: >थ॥[65 #07॥] पा१॑7॥7) 
लिंग्वा, !4, 4965, पृ० 54-87. 


3453. पिन्‍्नो, हेंज-जुर्गेन, : मुंडारी स्वनिकी का एक अंश (जर्मन) 
((7प्रा07026 शा।ल' 9॥0760 (९६ 'शैप्रा0&॥7) 
बर्लिन, !954, (अप्रका०) 


3454. प्रसाद, स्वर्णलता : मुंडारी स्पर्श और काकलीय ध्वनि 
(४घा०87 ०6८९० 2870 [&7५7268) $0प५705) 
प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, |970. 
संपादित : ए.एम. घटगे एवं अन्य 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, !97[, पृ० 2[6-2|7 
5, 


3455. सिन्हा, नरेंद्र कुमार : मुंडारी स्वनिक रीडर 
(॥प्रातक्षा। 2]07०0 ॥२९३१९७) 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, !974 
(सी, आई. आई. एल. फोनेटिक रीडर सीरीज 
समीक्षा : क्वीपर फ्रांसिस्कस बेर्नार्डस जेकोब्स 
इंडो-इरानियन जर्नल, |8(!-2), !976, पृ० 09-।. 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3456. महतो, जगन्नाथ : मंडारी शिक्षक 
रांची, राधा गोविंद सिंह 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


3457. टी डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोशिएशन : मंडारी : भाषा पस्तिका 
(.878५4286 स870000]९ - ४ ५॥०%॥7) 


कलकत्ता, बेग इनलप एंड को., !944. 


3458. नोत्तरोत्त, ए. : मुंडारी प्रवेशिका 
(पाता शिाला) 
बनारस, 497[. 


3459. मिश्र, सत्यनारायण : मंडारी सहज शिक्षा (उड़िया) 
कटक, ट्राइबल एंड रूरल वेल्फेयर डिपार्टमैंट 
उड़ीसा सरकार, 956 


3460. व्हिट्ली, जे. सी. : मुंडारी प्रवेशिका 


(॥प708॥77 2]7767) 
कलकत्ता, 873. 


346[. हाफूमैन, जे : मुंडारी प्रथम पाठ्यक्रम _ 
(१ ७047 ॥8 २०४०८) 
कलकत्ता, [893. 
मुंडारी-अंग्रेजी 
कोश-दि्विभाषी 
3462. भावुड़ी, मणींद्र भूषण : मुंडारी-अंग्रेजी कोश 
(0 िफातदबा-याश$॥ ॥)९0749) 
कलकत्ता, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, 93. 
मृंडारी- भूमिज 
भाषा संबंध : सामान्य 
3463. निगम, आर. सी. और दासगप्ता, डी. : मंडारी और भमिज की भाषा 
(प्रात 8॥0 (6 596९९॥ ० छापागों]) 
बुलेटिन आफ द एंश्रोपोलोजिकल सर्वे आफ़ इंडिया, !3(3-4), !964, पृ०।63-98. 
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मंडारी-हिंदी 
कोश-द्विभाषी 
3464. प्रसाद, स्वर्णलता : मंडारी-हिंदी शब्दकोश 
रांची, बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 963 (अनुलिपि) 


मैथिली 
वर्णनात्मक : तुलनात्मक 


3465. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : उत्तर बिहार में बोली जाने वाली बिहारी भाषा की 
मैथिली बोली का परिचय (दिवतीय सं०) 
(# [र09फ.ा0णा 40 गा शिक्यागा। तंब।€ठल ण पा शितवद्वात 
[धाएप्426 35 5906॥ ।॥ र०7॥ शा) 
कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, .909 
प्रथम प्रकाशन : ।882. 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 49, और 52, 68-882 भी देंखें 
3466. सिंह, इलारानी : सहारसा अनुमंडल की बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
.. पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मगध विश्वविद्यालय, 974. 
3467. सिन्हा, ए.के. और सिन्हा, पी. एस. : बेगूसराय की बोली : भांषा-शास्त्रीय 
अध्ययन । 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 
प्रका० - दो जिल्दों में, 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, !976. 
वर्णनात्मक : भारतीय परंपरा 


3468. ज्ञा, दीनबंध्‌ : धात॒पाठ : मिथिला भाषा विदयोतन, दो जिल्दों में 
दरभंगा, मैथिली साहित्य परिषद (मैथिली साहित्य परिषद आकार ग्रंथमाला - 
2). । 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 

3469. एलिस, डेविस : मैथिली वाक्य 


(800॥][ 5$2/270658) 
नार्मन, ओकलहोमा विश्वविद्यालय, !973, प० 259-320 
समर इंस्टीट्यट आफ लिंग्विस्टिक्स पब्लिकेशंस इन लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटिड 
फील्डस, 40() 
3470. झ्ञा, जी. : मैथिली क्रिया रूप 
जर्नल आफ द बिहार रिसर्च सोसाइटी, 44, 958, प० 69-]76 


347!. लाल, तेज नारायण : मैथिली क्रियापद : वर्णनात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यट, [965 


3472. लाल, तेज नारायण : मैथिली क्रियापद व्याकरणात्मक अध्ययन 
भारतीय साहित्य, [4(3-4), 969, पृ० 29-64. 
२29 


347/3. 


34/4. 


34735. 


विलियम्स, जेनिफर : मैथिली की उपवाक्य पद्धति 

(([80$९ [098९0॥7 |॥] ४86॥॥). 

भारत और नेपाल की क॒छ चुनी हुई भाषाओं में उपवाक्य, वाक्य और 
वाक्यप्रबंध की पदर्धात, भाग 2 : उपवाक्य 

संपादित : रोनाल्‍ड, एल. ट्रेल, ह 
नार्मन, समर इंस्टीट्यूट आफ़ लिंग्विस्टिक्स, ओक्‍लहोमो विश्वविद्यालय, 973, 
पृ० 345-452 (समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक पब्लिकेशंस इन 
लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटिड फील्डस : 4.) 


सिंह, उदय नारायण : मैथिली वाक्य रचना के कछ पहलू : प्रंजनक रूपांतरण 
व्याकरणीय ढंग 

(80776 85९८8 0 ।॥ा।। 5छ85%: 8 950॥7)80॥9। 
2९९०॥९7४॥।५९८ 8]|])708८॥) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


सिंह, उदय नारायण : मैथिली भाषा की उददेश्यता श्रेणी 
(5७०]९८(॥००० ॥९८/४7८॥५ ॥7 ४ध8॥॥[॥) 

तृतीय इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, !982. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


34706. 


3477. 


3478. 


चेर्नीशेव, वी. ए. : मैथिली के विशेष संदर्भ में बहार की भाषाओं की रचना 
(रूसी) 

(९ ४०/050छ 0| [009 | 507] ४8/760ए ७ 47९८ ॥8 
[07॥77070 ४४४॥॥॥|4) 

याजिकोवा सितआत्सिआ व सत्रनह अज्जी जी अफ्रीकी, 

मास्को, 967. 


झा, नंद नंदन : मैथिली कृषि शब्दावली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
डी.लिट. शोधप्रब॑ध, संपर्णानंद. 


झा, सुभद्रा : अमरकोश पर सर्वानंद की व्याख्या में पाई जाने वाले बोलीगत 
शब्दों के मैथिली समानार्थी शब्द 

(777 ९([पा५8।९०॥४ [0 धटाववटपद्षा' ७०ातं$ [0प74 ॥॥ 
5िदव५६974 5 ९0॥77708॥५ 0॥ /५॥797 |940) 

अनल्स आफ भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 27. [939 |940, पृ० ॥06 -।4. 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास - 


3479. 


झा, गोविंद : मैथिली भाषा का विकास 
पटना, बिहार, हिंदी ग्रंथ अकादमी 
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3480. झा, सुभद्रा : मैथिली भाषा की रचना 
([॥6 णाएा0॥ 0 6 ७॥ा॥! |६209326) 
डी.लिट. शोधप्रबंध, पटना, 
प्रकाशित : लंदन, ल्यूजक, 958.. 
समीक्षा : मुखर्जी, टी., 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 24, 96!, पृ० 367-368. 
डी. ब्रेसे, के., 
जर्नल आफ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 82, !962, पु० 402-403. 


ऐतिहासिक : पाठालोचन 


348[. चटर्जी, सुनीति कमार : ज्योतिरीश्वर कवि शेखराचार्य का वर्णरत्नाकर : . 
प्राचीनतम मैथिली पाठालोचनात्मक तथा भाषावैज्ञानिक प्रस्तावना के साथ 
(५४॥73- रि वा 8897 णएा उ५०ॉ।॥8$॥५987-7५ 9०58]0॥87909979५ : ]6 
0668 'शिव्लाता। [65५५ ध्टाला शात्र ठागीटव। 870 (॥8प्रा$0 
[र097007॥) 
इलाहाबाद, इंडियन प्रेस, !928, चतुर्थ ओरिएंटल कांफ्रेंस की प्रोसीडिंग्ज में से 

* पुनर्मद्वित प्रति, अन्य सं० : कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी, |940. 
समीक्षा : टर्नर, आर. एल.: 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 7, 933-935, पृ० 398. 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्‍य 


3482. सेवक, रामसेवक ठाक्र : जनगणना एवं मैथिली भाषा जनता 
एम.डी. अक्तूबर, !960, पृ० 33-36. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


3483, मिश्र, के. के. : मैथिली भाषा के विकास का सर्वेक्षण 
कांफ्रेंस आफ वालुंटरी आर्गनाइजेशंस एंगेज्ड इन द प्रोपोगेशन एंड डवलपमैंट 
आफ इंडियन लैंग्वेजेज, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, [972. 


स्वनिकी 


3484. झा, सुभद्रा : मैथिली का स्वनिकी (४७४ ?॥06८05) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 8, [940-944, पृ० 435-459. 


लेखन विधि 


3485. झा, रामनाथ : मैथिलाक्षरक टाईप 
एम.डी, अगस्त, !966, पृ० ।3-8. 
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3486. 


झा, वी. एन. : देवनागरी लिपि में मैथिली के प्रस्तुतीकरण में कछ कठिनाइयाँ 
(80776 90४5 ॥ 769$8९०70॥8 'श॥] | [02५87989॥7) 
प्रथम आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 980, के प्रोसीडिंग्ज में 

संपादित : ए.एम. घाटगे और अन्य 

पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97, पृ० 74. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3487 


3488, 


3489. 


3490, 


. 349], 


3492, 


3493. 


3494. 


3495 


झा, उमानाथ और अन्य (संपा०) : पूर्वांचलीय भाषा साहित्य एवं संस्कृति 
पारस्परिक प्रभाव (मैथिली भाषा और साहित्य पर 8 लेख) 
पटना, चेतना समिति, [972.. 


झा, एस: डी. : मैथिली भाषा का सिंहावलोकन 
(6 0॥0'5 ९५९ शं€छ ० (6 शिवा] |87279 8286) 
जर्नल आफ द बिहार रिसर्च सोसाइटी, 43, 957, पृ० 67-73. 


झा, गोपालजी 'गोपेश' और झा, वासुकीनाथ (संपा०) : स्मारिका: विद्यापति 
समारोह (मैथिली भाषा एवं साहित्य पर कछ लेखों का संग्रह) 
पटना, चेतना समिति, 977 


झा, जनार्दन परमेश : मैथिली भाषा तथा साहित्य 
एब.डी., सितम्बर, ]963, पृ० 6-2।. 


झा, जयकांत : मैथिली भाषा का साहित्य 
कलकत्ता, मिथिला संस्कृति परिषद, [96. 


झा, धीरेंद्र नाथ : मैथिली 
इलस्ट्रेटिड बीकली आफ इंडिया, अकतूबर, 27, 968, पु० 6. 


झा, शैलेंद्रमोहन और अन्य (संपा०) : संकलपन: निबंध संग्रह 
(मैथिली भाषा एवं साहित्य पर कछ लेखों का संग्रह) 
पटना, मैथिली अकादमी, 977. 


मिश्र, यू.: मैथिली भाषा और साहित्य 

पंचदश लोकभाषा निबंधावली : भारतीय लोकभाषाओं में पंद्रह भाषाएँ और 
उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय 

पटना, राष्ट्रभाषा परिषद, 960.पृ०।-|. 


न न+ि-त- न मैथिली - एक महान भाषा 
(थ्ला।॥]: ४ शाट [.920926) 
जआाडडर्न रिव्यू, 70, पृ० 52-57 
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भाषा और राजनीति 


3496 


3497. 


3498. 


3499, 
3300. 


330. 


3502. 


3503. 


3504. 


3505. 


3506. 


चौधरी, बाबसाहिब : मैथिली का भारतीय संविधान में सम्मिलत करने के 
लिए दावा 

((॥]क्वाग$ ए शिक्षित] 07 सारछप्रह0ता का 0फ्रा वाताशा (णाशापरा0॥) 
कलकत्ता, अखिल भारतीय मैथिली महासंघ, [968. 


झा, राजमोहन : मैथिली आंदोलन किछ आत्मालोचन 
एम.डी., सितंबर, 979, पृ० 33-46. ह 


झा, रामनाथ : मैथिली की वर्तमान समस्या 
लहेरीसराय, नवभारत प्रेस, [966. 


झा, रामनाथ : मैथिली की वर्तमान समस्या 
एम.डी., अप्रैल, 967, पृ० 2!-26 


झा, हरिनंदन : मैथिली महासभा का आलोक (मैथिली) 
एम.डी., मई, 954, पृ० [-4 


ब्रास, पाल आर. : उत्तर भारत में भाषा, धर्म एवं राजनीति 
(,872082९, 70207 9॥0 90॥॥05 ॥7 '०7॥॥ 70॥9) 


लंदन, केंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, [974. 


मिश्र, चंद्रनाथ : मैथिली आंदोलन : एक सर्वेक्षण 
दरभंगा, वैदेशी समिति, 962. 


मिश्र, जयकांत : साहित्य अकादमी के सम्मख मैथिली का मामला या प्रश्न 
(॥४॥6 ०४५४९ ० शिक्यात।] ०९०7९ [6 880॥9 4०४०९॥॥५) 


नई दिल्‍ली, 963 


मिश्र, जयकांत : मैथिली का मामला या प्रश्न 

([॥6 ०४४९८ ० ४०॥॥) 

लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन इंडिया, 

संपादित : ए. पोद्दार, 

शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडीज, 969, पृ० 266-278. 


मिश्र, श्रीकृष्ण : मैथिली बिहार की राजभाषा हो तथा मैथिली भाषा परिसाधक 
स्थापन हो | 
एम.डी., जनवरी, !968, पृु० 8-20. 


सिंह, उदय नारायण : मैथिली भाषा आंदोलन : सफलताएँ और असफलताएँ 
([फ6 ४राता। [१4५९९ 70एढगशा। : $प्र०८2258 80 9॥प्र८5) 
इंटरनेशनल समर इंस्टीट्यूट इन लैंग्वेज प्लानिंग विद स्पेशल रेफ्रेंस ट्‌ 
माइनारिटीज एंड ट्राइबल, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 980. 

3939 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3307. 


3308. 


33509. 


35|0. 


33[|. 


335।2. 


35।3. 


>33[4. 


>33[35. 


झा, अक्षलय : मैथिली व्याकरण 
पटना, पुस्तक भंडार 


झा, इंद्रनाथ : मैथिली व्याकरण बोध 
दरभंगा, विद्यापति प्रेस 


झा, गोविंद : लघू विदयोत्तन : मिथिला भाषा विदयोतनक संक्षिप्त ओ सरल 
रूप 
दरभंगा, दरभंगा प्रेस कंपनी, 963. 


झा, गोविंद : व्याकरण रचना विषय 
पटना, भारती भवन, 97. 


झा, गोविंद : उच्चतर मैथिली व्याकरण 
पटना, मैथिली अकादमी, !979. 
(मैथिली अकादमी पब्लिकेशन : 3।) 


झा, दीनबंधु : मिथिला भाषा विदयोतन 
दरभंगा, 946. 

झा, बाल गोविंद : मैथिली सबोध व्याकरण 
दरभंगा, ग्रंथालय प्रकाशन, |964. 


झा, बाल गोविंद : आधुनिक मैथिली व्याकरण रचना प्रवेश 
दरभंगा, ग्रंथालय प्रकाशन, !964. 


झा, युगेश्वर : मैथिली व्याकरण और रचना 
पटना, भारती भवन, !968. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


35406. 


झा, रमानाथ : मिथिला भाषा प्रवेश (पाँचवा संशो० एवं परिवर्दार्धत सं०) 
दरभंगा, ग्रंथालय प्रकाशन, [967. 


कोश : एक भाषी 


>33]7., 


झा, दीनबंधु : मिथिला भाषा कोश : मैथिली - मैथिली 
दरभंगा, झा, 872. 


'शब्दस्ची - मुहावरे 


35 |0. 


मिश्र, रामनाथ : मैथिली मुहावरा और लोकोक्ति प्रकाश (द्वितीय सं०) 
दरभंगा, नृतन पुस्तक भवन, ।968. 
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मैथिली-अंग्रेजी -हिंदी ह 

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : कोशविज्ञान : कोश निर्माण 

359. मिश्र, के.के. : मैथिली-अंग्रेजी-हिंदी शब्दकोश की प्रगति की रिपोंट और 
मैथिली ग्रंथों की ग्रंथावली 
([॥6 76907 ०णा 6 छाठट्टा८55 ० क्षांगरी-7॥8॥50- म॥70 
गिलागाब्राए 270 80॥0|2989॥9 ण ैाएां। ७00005) 
बी.जी. मिश्र (संप्रा०) : लेक्सिकोग्राफी इन इंडिया, मैसर, भारतीय भाषा 
संस्थान, 980, प० 9-97 


मैथिली-संथाली 


3520. झा, विद्यानाथ : मैथिली-संथाली : संपर्क या सामीप्य 
पटना, मैथिली अकादमी, 977. 

मैथिली-हिंदी-अंग्रेजी 

कोश-त्रि भाषी 

352. मिश्र, जयकांत (संक० क०) : बहत्‌ मैथिली शब्दकोश : 
मैथिली-हिंदी-अंग्रेजी जिल्द-। 
शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एइ्वांस्ड स्टडीज, 973 

मैथिली-हिंदी -संस्कृत 

कोश-त्रिभाषी 


3522. मिश्र, भवनाथ और शर्मा, गौरीनाथ : मिथिला शब्द : मैथिली शब्द हिंदी 
और संस्कृत के शब्दों के सहित, जिल्द 
बनारस, लेखक, 94 


वैशाली बोली 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3523. 'शर्मा, योगेंद्र नारायण : वैशाली क्षेत्र की भाषा और साहित्य 
बिहार विश्वविद्यालय, [968. (अप्रका०) 

संथाली 

वर्णनात्मक, व्याकरण 


3524, फिलिप्स, जी. : संथाली व्याकरण ($क्ला।क्वां 0थवाग॥747) 
उड़ीसा, अमेरिकन फ्री बेप्टिस्ट मिशन, 852 ह 


3525. बाक्सवेल, जे. : संथाली भाषा विषयक 
(()] [॥6 $979]] |87209 26) 
ट्रांजेक्शंस आफ द फिलालाजिकल सोसाइटी, लंदन, 887, प० 380-385 

3526. बोडिंग, पाल ओ. : संथाली व्याकरण के लिए सामग्री (2 भागों में, भाग- 
स्वनिकी, भाग-2: रूपिमिकी) 
((६९78]5 0 8 ऊक्रा।4] शाप 205, 90.] 2॥07८0$, 0.2 
०छ9॥0]6ह8८9)).... 
बिहार, संथाल मिशन आफ द नारदर्न चर्चिज, भाग--922: भाग-2, !929. 
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3527, 


3528. 


3529. 


3530. 


बोडिंग, पाल ओ. : संथाली व्याकरण 
($8॥79 (97977]9॥) 
देवघर, संथाली पहाड़िया सेवा मंडल, !929. 


मुरमू, रघुनाथ : रनार : एक संथाल' व्याकरण 
(रिव्राधाा ; 6 ऊ5िद्या।थं ठाधवा79॥). 
बारीपाडा, मुरमू, 976. 


मैक्फेल, जे.एम. : संथाली व्याकरण की एक भूमिका (2 भाग, तृतीय सं०) 
बेगारिया, बेगारिया मिश्न प्रेस, 964. 


स्क्रेफअद लार्स ओलसन : संथाली भाषा का व्याकरण 
(/ शाध्ाातयराक्षा 0 ॥6 $479 |8॥2792 26) 
वाराणसी, मेडिकल हाल प्रेस, 873. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


353[. 


सिबियाक, थामस ए. : संथाली की स्वनिमिक व्यवस्था 
(2॥07थगर८ $5५४८॥ ०0 $&॥॥9॥). 
जर्नल आफ्‌ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 63, [943, पृ० 66-67. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3532. 


3533, 


3534. 


जाइड, नार्मेन एच, : मुंडा निर्देशन पद्धति - संथाली 
(/५ ४ धा09 (९707$879५6 $५४९70: 58॥78) 
लैंग्वेज एत तकनीक, |972, पृ० 262-274. 


पाल, अनिमेश कांति : संथाली के विशेषण शब्दों की संरचना 


([॥6 5छ#प्रटापार 0 ॥6€ वृ0ण्खोा।शजिा॥2 ५०705 ०0 59॥9॥) 
कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी, 98. 


लेखोमशेव, जू.के. : संथाली वाक्य की विशिष्टताएँ 
(२९८९०॥079८ #8/06796 ८7५ ड5वगा4) : 5॥202८ 97९0]0 279) 
जुजिकी इंदी, पाकिस्ताना, नेपाला, ई सेजलोना, मास्को, 965, पृ० 3-320. 


वर्णनात्मक : अर्थ विज्ञान 


3535. 


पाल, अनिमेश कांति : होर पारसी अथवा संताली भाषा में क्रिया को कैसे 
व्यक्त किया जाता है? । 


-(स0ए 3ट0॥ ॥$ ९४७7९5९१ ॥ 07 रिह्वा$8 07 $594] ।82093 26) 


एंशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता, भाग 0, नं० !, 98]. 
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3536. बोडिंग, पाल ओलफ : संथाली मे बुरु बोंगा शब्दों के अर्थ 
(वि वाह््ा285$ ए 6 ७०705 'छिप्राप' 706 (3002929' ॥] $5379)) 
जर्नल आफ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, |2. 926, पृ० 63-77. 


3537. बोडिंग, पाल ओलफ : बुरुस और बोंगास पर कुछ अधिक व्याख्या 
(+प्रावहा 0605 00 [6 870५" 370 '807729$') 
जर्नल आफ्‌ द बिहार एंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी, [2, ।926, पृ० 286-288. 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


3538. हंटर, डब्लू. डब्लू,. : भारत और उच्चतर एशिया की भाषाओं का तुलनात्मक 
कोश - प्रबंध के साथ 
(4 ९०0ाराफथ्ाधा५ए९ ताटा07479५ एा ॥6 |8792०5$ 0 [0]9 8॥0 
नि?) ७४७ ७शं। 8 00552790॥) 
लंदन, ट्रूबनर एंड कंपनी, 868. 


समाज भाषाविज्ञान : बहभाषिकता 


3539. सिन्हा, एन. के. : संथालियों में बहुभाषिकता : कुछ पहलू और समस्याएँ 
(/पतव॥]209॥87 377078 $979] : 5076 8$.0/९0$ 80 
0700]2758) 
टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आन एंश्रोपोलोजिकल एंड एथनोलाजिकल साइसेज, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 978. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन : भाषा और शिक्षा 


3540. दासगुप्ता, एन. के. : जनजातीय भाषा एवं शिक्षा 
([709] |9720926 370 ९(ए०८४॥०॥) 
सैन इन इंडिया, 39(), |959, पु० 6-64. 


मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


354!. घोष, अरुण : संथाली रिश्तेनाते की शब्दावली का समाज शास्त्रीय 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(4७ $5020-[2फ8४7९ ७08५ 0 [6 5794 ६॥5॥9 5 


टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टस, नई दिल्‍ली, |980. 


मानवजाति वर्णन 


3542. ओराँज, एम. : संथाल : महान परंपरा की खोज में एक जनजाति 
(॥6 549]: 4 ॥|96 का $5९क्काटा .एु 4 शा८्धा 490॥0॥) 
डेट्राट, 965. 
उउे7 


3343. 


3544. 


3545. 
3546. 
3547. 


3548. 


कैंपबेल, जी. : भारत का नृजाति विज्ञान 

([॥6 7788704029 ० 770|9 ) 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 35(2), 866, पृ० -52 (सप्लिमेंट्री 
सीरीज) 

मुखर्जी, सी. एल. : संथाल (॥6 $4/95) 
कलकत्ता, 943. 

मोनफ्रेनी, स्टीफानों : संथाली जनजाति (फ्रांसीसी) 
([.8 [70९ 86 $७9798]) 

मिलानो, 929. 

लेसी, डब्लू. जी. : संथाली : सेंसस आफ इंडिया 
(6 डिद्या4] : एटा57$ एा [709) 

[-493!; [[-935, 


विश्वास, पी. सी. : संथाल परगना की संथाली 
(७879]| 0 [06 597[9]| [4/2985) 
दिल्‍ली, 956. 


हागसन, बी. एच. : मध्य भारत की आदिवासी जातियाँ 

(]]॥6 80078]76$ 0० ८८४98] [709) 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, !7(2), 949, पृ० 550-558, 
पुनर्मद्रित : मिसीलीनियस एसेज रिलेटिंग टु इंडियन सब्जेक्टस, जिल्द-2, लंदन, 880, पृ० 


- 97. 


अनप्रयकक्‍त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौखिक 


3549 


बएज, मेरीन : संथाली लोककथा बेंगा गतिक हर' का वत्तांत और विषय 


- बोंगा की मानवजाति से तलना 


(पि्यातवाएाफए 0 ९एटा गा 5थावं [0व0 96 (8९729 290 [47' 0 


- धर्ष्गराक्रा] ०णा[087507 ०एाऑ 30729) 


टेंथ इंटरनेशनल कांग्रेस आफ एंश्रोपालाजिकल एंड एथनोलाजिकल साइसेज, 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, [978. 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-पाठ 


3550. 


355]. 


3552. 


आरचर, डब्लू. जी. : भारतीय पहेली पुस्तिका : संथाली 
(७॥ ॥70][87 7700]6 9000/ : 89779) 
पैन इन इंडिया, 23, 943, पृु० 304-308. 


कैंपबेल, ए. : संथाली लोक कहानियाँ 

(४५ $979 0]/९ 4965) 

पोखूरिया, संथाल मिशन प्रेस, [89. 

बोडिंग, पी. ओ. : संथाल लोककथायें, 3 जिल्दें 

(७8779] 60]6 ६865) 

ओस्लो इंस्तीतृतेत फार सम्मेन्दिग्रेन्दे कुत्त फरस्कनिंग, 925-929. 
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3553, 


35354. 


ब्राजन, जे. : संथाली कहावत पुस्तक 
(6 9007 ० फा0एश०७४ ग] $क्षा(&)- 
पाखुरिया, संथाल मिशन प्रेस, !89. 


मिट्चेल, जे. मुरे : संथाली गीत तथा उनका अनुवाद 
($7॥7 50785 शांत 48॥5$]480॥) 
इंडियन एंटिक्वेरी, 4, 875, पु० 342-344. 


लेखन पद्धाति 


3555, 


3556. 


3557. 


3558. 


जाइड, नार्मन एच. : संथाल ओल सेमेत लिपि 
([#76 $4&79] 0] (८४८६ $82८790 
जी. वी. बोबरिंसकोय फेत्श्रिफ्ट, 967. 


बाग, रवींद्रनाथ : ओलिचिकी' : जन्म से आज तक 

(0स्‍तल्रात ; 076 या तर ऊिज्याधो इलफ”ा गणा 8 एणाएत। 40 ४6 
छ7९88८॥. 899) 

टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्ट्स, नई दिल्‍ली, 980. 


बास्के, कुशल : संथाली भाषा की लिपि समस्या (संथाली भाषार लिपि समस्या) 
कलकत्ता, आदिवासी सोशेएजूकेशनल एंड कलचरल एसोसियेशन, 974. 


महापात्र, बिजय पी. और महापात्र, रंगनायकी : संथाली लिपि तथा विषय 
(5879)]॥ 5$27ए9 870 (६८55) 

टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ एंश्रोपालाजिकल एंड एथनोलाजिकल साईंसेज, 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 
3559. कैनी, एम. ए. : संथाल और उनका लोक साहित्य 


3560. 


356|. 


3562. 


(06 52795 370 ६6 70।/]076) 
फोकलोर, 39, 928, पृ० 329-343.' 


चेरनी, डी. : संथाली भाषा पर टिप्पणी (फ्रांसीसी) 
(०६८ 58प्रा' )8 |880९ $७9॥9]) 
जर्नल एशियाटिक, 7, 90!, पृ० 350-35!. 


दत्त-मजूमदार, नबेंद्‌ : संथाल : संस्कृति परिवर्तन का अध्ययन 

([॥#6 $श्यां! : & ४प्र6५ ॥) ८टप्रपाट 0८79726) 

दिल्ली, मैनेजर आफ पब्लिकेशंस, 955, (न विज्ञान शास्त्र विभाग, भारत 
सरकार, मेमोयर : 2) । 


बनर्जी, पी. सी. (संपा०) : संथाली भाषा 
कालिदासपुर, प्रकाश चंद्र बनर्जी 
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3363, 


3364. 


33565. 


3566. 


3367. 


बोडिंग, पाल ओलफ : संथाल (फ्रांसीसी) (,८४ $8॥9/) 
जर्नल एशियाटिक, !2, 932, प० 43-65 


महापात्र, सीताकांत : संथाली पहेलियाँ : व्यक्तित्व तथा संस्कृति की एक 
झलक 
(उक्याबों गरंत065 : 8 पशाव०जए़ 7 छश$0ा4॥9 ॥0 ८प्रॉपा ८) 


ईस्टर्न एंश्रोपालोजिस्ट, 3(2), 978 (पुनर्मद्रित) 


सैन, ई. जी. : संथालिया और संथाल 
(59॥79]8 .370 [6 $9॥]9$) 


लंदन, 867 


समीर, डी. एस. : संथाली भ्ञाषा और साहित्य पंचदश लोकभाषा निबंधावली 
भारतीय लोकभाषाओं में से पंद्रह भाषाओं और उनके साहित्य का संक्षिप्त 
परिचय 

पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960. 


साह, दमन : संथाली भाषा और उसका साहित्य 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, [955. 


भाषा और राजनीति 


33568. 


महापात्र, बिजय पी. : कई प्रधान भाषाओं के संदर्भ में संथाली भाषा आंदोलन 
(6 ऊिश्यावो। शाक्षा)तवव 07 92९(7767) 

लैंग्वेज मूवमेंट इन इंडिया (संपा०) : ई. अण्णामलै, मैसूर, भारतीय भाषा 
संस्थान, 979 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3569 


बोडिंग, पाल ओलफ : नौसिखियों के लिए संथाली व्याकरण 
बंगारिया, 929 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


3570. 


357. 


33572 


६8) 82 


कोटिस, जे. एम. : संथाली प्राइमर (द्वितीय सं०) 
पोखुरिया, संथाल मिशन प्रेस, 906. 


कोल, एफ. टी. : संथाली प्राइमर (द्वितीय सं०) 


पोखुरिया, संथाल मिशन प्रेस, 906, प्रथम सं०, मनभूम, संथाल मिशन प्रेस, 
896. 


टी डिस्ट्रिक्स लेबर एसोशिएशन : संथाली भाषा पुस्तिका (द्वितीय सं०) 
कलकत्ता, कैथोलिक आर्फन प्रेस, ।929. ... 


नाथ, एच. पी. : सहज भाषा सीखना 
दीनाजपर बंशीधर पब्लिक सर्कल आफिस, ।934. 
340 


3574. 


3575. 


3576. 


3577. 


3578. 


33579. 


3580. 
358।. 
3582. 


3583, 


नोत्तरोत्त, ए. : संथाली के लिए मुंडा का माडल रीडर 
(/00८] ४७०१४ 728067 07 $98॥79)) 
रांची, 935. 


फिलिप्स, जरेमिआ : संथाली प्राइमर 
(७ 58॥9] 77707) 
[845. 


फिलिप्स, जरेमिआ : संथाली प्राइमर की उत्तर कथा 
(5९0०८) [0 8 5979॥ |7]776). 


फिलिप्स, जरेमिआ : संथाली भाषा का पाठ तथा शब्दावली सहित परिचय 
(4 वरा]09प्रतलवा070 (6 54॥9॥ [क्ाएप्22० ०णाडंशाव(! ए 
7098094772 ।05507$ क्वावव ४0९87 प्रौक्वा 9) 

कलकत्ता, 652. 


मुरम्‌, एस. एस. : संथाली प्राइमर 
उड़ीसा, अमरीकी ट्रयूबेपटिस्ट मिशन, 845. 


मुरम्‌, रघुनाथ : संथाली ओल लिपि 
(5879॥ 0] $27) 
कलकत्ता, राइरंगपुर एंड चाकलिया सेमलेद रिनितुन, [975. 


राय, ओंद्र चंद्र : सरल संथाली सीखा (बंगाली तथा रोमन में) 
वीरभूम, लेखक' 


बिश्वास, इस्माइल : संथाली शिक्षा : प्रथम और द्वितीय भाग (बंगला) 
बिश्वास, 927. 


समीर, डी. एस. : संथाल प्राबोशिका (देवनागरी) 2 भागों में 
देवघर, संथाल पहाडिया सेवा मंडल, 95[. 


सिल, बी. एल. एम. : संथाली भाषा सीखा (बंगला) 


कोश-एकभाषी 


33584. 


किस्कू, पी. सी. तथा सोरन, के. आर. : संथाली शब्दकोश (देवनागरी) 
देवघर, संथाल पहाड़िया सेवा मंडल, 95. 


'शब्दस्ची 


3585. 


प्खली, ई. एल. : संथाली भाषा की शब्दावली 
(/ ५0९80 पर ५ 0 [॥6 $9797 ]972079 26) 
लंदन, डब्लू. एम. वाटस, 868. 
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पुस्तक सूची 


3586. ट्रोयसी, जे. : संथाल : ग्रंथसूची-वर्गीकृत तथा व्याख्या सहिंत 
(॥॥6 595 : 6 0855760 370 77096॥९0 80॥0879]0#9) 
नई दिल्‍ली, मनोहर बुक सर्विस, 976 


संथाली-अंग्रेजी 
कोश-द्विभाषी 


3587. कैंपबेल, ए. : संथाली-अंग्रेजी कोश 
(८७ 587/98/-728॥] )90079॥9) 
पोखरिया, संथाल मिशन प्रेस, भाग-!-899, भाग-2-900, भाग-3-902. 


3588. कैंपबेल, ए. : संथाली-अंग्रेजी कोश की अंग्रेजी-संथाली निर्देशिका 
(72॥5॥0-59979॥ ॥065 40ल्‍59/9-779॥8॥ ॥)[00॥6&/79) 


 पोखरिया, संथाल मिशन प्रेस, 905 


3589. कैंपबेल, ए. : संथाली-अंग्रेजी और अंग्रेजी-संथाली कोश (2 भाग, तृतीय सं०) 
संपादित : एम. मैकफैल, बेंगारिया, बेंगारिया मिशन प्रेस, [955 


3590. बोडिंग, पाल ओलफ : एक संथाली कोश 
(४ 5879 )7007979) 
जिल्द-[, 3 भागों में 
ओसलो, कोमिस्जोन होस्जैकोब दिबवाद [932-[936. 
समीक्षा : टर्नर, आर, एल 


बलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 8(), 935-937, प० 
222-223 


'शब्दसूची -द्वि भाषी 


359]. कोल, एफ. टी. : शब्दों तथा मुहावरों की सूची तथा उनके संथाली रूप 
(5 एी छए005$ ॥0 छ79565 शांति तीला' दिथ्याशोी €(एाॉ५४।८75) 
' इंडियन एंटीक्वेरी, 8, 879, पृ० !94-96. 


3592. मार्टिन, विलियम ब्राउन : अंग्रेजी-संथाली शब्दावली 
(7205॥-98779] ४००४०प्/७॥9) 
वाराणसी, मेडिकल हाल प्रेस, 898. 


संथाली-बंगला-अंग्रेजी 
कोश : त्रिभाषी 


3593. सरीन, दिलीप : संथाल शब्द परिचय 
हाओरा, संथाली भाषा प्रचार परिषद, 976. 
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संथाली-मैथिली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3594. झा, विद्यानाथ : संथाली जो मैथिली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, भागलपुर, [975. 


संथाली -हिंदी 
कोश-द्वि भाषी 
3595. बिहार ट्राइवल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट : संथाली-हिंदी कोश 


(547/97- मांगता तढाणादा9) 
रांची 


सदनी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3596. जोर्डान-हार्स्टमेन, मोनिका : सदनी : बिहार में पश्चिम मगध- भाषाओं की एक 
बोली-स्वनप्रक्रिया, रूपप्रक्रिया और पाठ (जर्मन) 
(8907 : शत वंबठ (ला ८5४ ४३३०१) 5फाबलाला ॥ जि) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बरलिन, ।966 


3597. जोर्डन-हारस्टमेन, मोनिका : सदनी : छोटी नागपुर में बोली जाने वाली भोजपुरी 
की एक बोली । 
($99वगा : & 0फ्णां तांब्टा 590९०॥ का (09879 24] 07) 
विएस्बद, ओत्ते हरसोविट्ज, 969 (इंडोलोजिआ बेरोलिनेसिस सीरीज : ।) 
समीक्षा : वेटमैन, एस. सी. आर. 
बुलेटिन आफ़ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीजु, 34(), 97], पृ० 208. 


3598. .नंबरंगी, पी. एस. : सदनी का एक सरल व्याकरण 
(० ॥[7]6 5809 श्ाधायाा) 


.. रांची, डी. एस. एस. बुक डिपो, 956. 


3599. नवरंगी, पी. एस. : नागपुरिया सदनी बोली का व्याकरण 
रांची, लेखक, 964. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


3600. लाल, सैम मोहन और 'शर्मा, रेखा : बहजातीय एवं बहभाषीय ढ़ांचे में अस्मिता 
तथा अभिवत्ति तथा भाषा नियोजन में इनका महत्व 
(06॥र068 70 क्रातापरत65 वी & तरापाश]॥6 पर परगी02॥ 8९ प्र 80 
पीला- 7 ए08॥075 0 [भ87326 .9क्षा8 : 0 ०७७९ ४09 520 4॥7) 
इंटरनेशलन समर इंस्टीट्यट इन लैंग्वेज प्लानिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू 
माइनारिटीज एंड ट्राइब, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 980 
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पाठ्य पुस्तक- भाषा 


360, #&##जू४ं>-+अलन : सदरी भाषा पाठमाला ([.872048८ [9॥0 000|0 54097) 
कलकत्ता, 93।. 


समरिया 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3602. वर्मा, मेहत्रलाल : समरिया बोली का ध्वनि-प्रक्रियात्मक तथा रूपप्रक्रियात्मक 
अध्ययन एवं उस पर हिंदी आदि भाषाओं का प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


सिंहभूस बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3603. साह, धीरेंद्र नाथ : सिंहभूम बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(0 वा2पांड।र डप्रत५ ण इाशाएशप्रा। (|9]6८) 


डी. लिटू. प्रबंध, रांची 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


32604. प्रसाद, विश्वनाथ और शास्त्री, सुधाकर झा : मनभूम और धलभूम के सदर 
तहसील का भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण 
([व8फ0506 5ए/५९७ ०0 5697 579१ शं५०॥ ० ४३॥४७॥ पाए 870 
[97480#097 (8॥72/#9! प्र) 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, [958. 


हो 


वर्णनात्मक : व्याकरण 


3605. टिकेल, एस. आर. : हो भाषा की व्याकररणिक रचना 
((78777908] 207प्रटा07 ठ॥॥6 ० [.872 09 26) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 9(2), ।840. पृ० 997-007 


3606. डीनी, एस. जे. : हो व्याकरण तथा शब्दावली 
(0 (ाब्राता47 3006 ५४०९०७७७।७॥५) 
छैबास-यावियर, हो पब्लिकेशंस, 975. 


3607. प्रसाद, स्वर्णलता : हो बोली का अध्ययन 
(“४पघ०9७ 0 0 0॥9]०८) 
बुलेटिन आफ द बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3(।), 96], पृ० -36. 


जे ८ ग 


3608. बरो, लिओनेल : हो व्याकरण तथा शब्दावली 
([0 ह्ञाशा[]]क्षा 900 ५४००४००]७।५) । 
कलकत्ता, कैथोलिक आर्फन प्रेस, |95, पुनर्मद्रित : हो भाषा का व्याकरण : 
पूर्व हिमालयीन बोली, नई दिल्‍ली, कास्मो पब्लिकेशंस, 980. 
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3609. श्रीवास्तव, आर. के. : हो का वर्णनात्मक अध्ययन : प्रजनक रूप रूपांतरण 
पद्धति ह 
(4 (68ट27|ए९ क्षा;५85$ 0 नि० : 60 एटाटाकाएट व्वाा370079074] 
9]0[0709८) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, डेकन कालेज, पुणे, 972. 


360. सुलंकी, भीमराम : हो भाषा का व्याकरण (हो) (00 ॥६७॥ 079) 
बनारस, 886. 


वर्णनात्मक : स्वन प्रक्रिया 


36][. टिकेल, एस. आर. : हो बोली का अध्ययन (स्वनिमिकी का अध्ययन) 
(4 डपएवए 0 नि6 वात्वाट्टा-4695$ शा 9707002५ ण 0) 
बुलेटिन आफ बिहार ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, 3(), 96. 


मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


362. मजूमदार, डी. एन. : कोखान के हो भाषियों में रिश्ते-नाते की शब्दावली 
(()] 6 (हा0]029५ ०एा 76008007५॥9 ०ए ॥6 #0$ ० ६०0]0॥4॥) 
जर्नल एंड प्रोसीडिंगन आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, नई श्रेणी : 20(5), 924, 
पृ० 499-204 


लेखन पद्धति द 
363. पिनो, हेंज-जुर्गेन : सिंहभूम की गुप्तभाषा के लिए नई लिपि (जर्मन) 


(सव6 ॥6ए इठकाएओी 370 (एटालाा$5)ाइटालर छा त& नि० एठण 
ह्ताशाणएापरा-यिाता ५व8प्री एश' उिधा०॥) [96[. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 
364. पिनो, हेंज-जुर्गेन : बिहार के सिंहभूम की हो भाषा और लिपि (जर्मन) 


(छठी 3॥व4 57306 व तेला एलारला ९ 3िठठ95 व] एक्ला 


(867 0 ५४०णा 57279॥#फ07, 8॥9॥) 
एंश्रोपोस, |972, पृ० 822-857. 


'शब्दस्ची -एक भाषी 


365. टिकेल, एस. आर. : हो भाषा की शब्दावली 
(४००४०प9॥79७ 0 [॥6 0 87209 26) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी, 9(2), 840, पृ० ॥063-090. 
हो-अंग्रेजी 
कोश-द्विभाषी 
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366. डीनी, जान. : हो-अंग्रेजी कोश 

। (0-7-7985॥ ॥>]0०ा०णाव्वा9) 
छैबास, जेवियर हो पब्लिकेशंस, 978. 

हो-हिंदी-अंग्रेजी 

पाठ्य पुस्तक-भाषा | 

367. बक्षी, डी. एल. : हिंदी-अंग्रेजी : हो भाषा शिक्षक (2 भाग) 
छैबास, !956. 


346. 





3. मध्य प्रदेश 


कडख (रायगढ़) 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 


368. मध्यप्रदेश आदिवासी अनुसंधान एवं कल्याण संस्थान : रायगढ़ की कड्ख 
बोली - पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तक 
भोपाल 


कोरक्‌ 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


369. कस्ट, राबर्ट, एन. : मध्य भारत की कोलेरियन जनजाति की कोरक्‌ भाषा पर 
एक व्याकरणिक टिप्पणी और शब्दावली 
((ाह्ा]9008] 06 800 ए0०८४४प्रोक्चाए ण धा€ ९१३९९ ण ६०00१: 
46 0]व]97/ ]06 ॥] ((९॥॥४] [709). 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी आफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, !6, ।884. पु० 
64-79 

3620. कोनो, स्टैन : मुंडा भाषा परिवार की कोरक्‌ बोली 
(॥॥6 ४ ०0॥6प 088]९९ ० ॥॥6 शिपात३ 8779 ० $096९८॥) 
जर्नल आफ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, [904, पृु० 433-437 

362, जाइड, नार्मन, हरबर्ट : कोरक्‌ स्वनप्रक्रिया और रूप स्वनिमिकी 
(6७067 72॥0700829५ 3874 ४०779700फ7970॥80॥08) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पेंसिलवेनिया, !960. 


3622. ड्रेक, जान : कोरक्‌ भाषा का एक व्याकरण 
(४ शाधाया4्षा 0 ॥॥6 6 पाप ।872093 2८) 
कलकत्ता, बैपटिस्ट मिशन प्रैस, 953. 


3623. सूद, एस. पी. : कोरक्‌ भाषा के कछ स्वनप्रक्रियात्मक और व्याकरणिक पक्ष 
(50776 ७#70॥0]6छ्टाटव क्वा0 97409] 359९2८5$ 0 ॥6 ९४06 ए 
]972709 26) 
बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 60(॥), [960, पृ० 60-76. 

वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3624. जाइड, नार्मन हरबर्ट : स्वतप्रक्रिया का अध्ययन (कोरक्‌), 
(4 ए०07]0 070 7070व029 ० ४ 07/ ७) 
शिकागो, यूनिवर्सिटी आफ शिकागो. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3625. जाइड, नार्मन हरबर्ट : कोरक्‌ क्रिया रूपप्रक्रिया 
(#6&0]ए ४८४० 707770]02५) 
शिकागो, 962 (अनुलिपि) 
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3626. जाइड, नार्मन हरबर्ट : कोरक संज्ञा व्यत्पत्तिपरक रूपरचना 
(#07]0प 'ब0पा (09%0॥9] ४079|0]02५) 


शिकागो, 963 


3627. जाइड, नार्मन हरबर्ट : कोरक क्रिया-धात पनरुक्ति 
(६&07प एटाए डांशा 72077970400॥) 


शिकागो, 965 


3628. द्विवेदी, देवीशंकर : कोरक सर्वनाम (॥007]7 0 0॥0 प्र5) 
भध्य भारती, !-]3, [962-964, प०७ 89-92 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : अनुवाद 


3629. किर्कपैट्रिक, डब्लू. : मध्य भारत की कोरक में अलंकार संबंधी प्रश्न 
नोट्स आन ट्रांसलेशन, केलिफोर्निया, 972, प० 28-39 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-पाठ 


3630. ड्रेक, जान : कोरक भाषा में फिजलखर्च पत्र की कहानी 
(॥]6 8079 0 ॥॥6 छ9/0वं 84] 507 | 6 (ठप ].972879 82८) 
जर्नल आफ्‌ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 66, 897, प० ।92-93 


363[. ड्ेक, जान : कोरक्‌ स्तोत्र और बाइबिल शब्दावली 
((607/00 ॥जशग्रा ॥800 09706 ए०705$) 
897, 


स्वनिकी 


3632. जाइड, नार्मन हरबर्ट : कोरक की निम्न तान और आदि-कोरकं खेरवारियन 


की स्वर व्यवस्था 
(६00 [.0छ [076 ्ाव6 6 97000-]70/ 7-६ #९फ्रध्ा80 ४०५८] 


$५9$86) 
स्टडीज इन कपैरेटिव आस्ट्रो एशियाटिक लिंग्विस्टिक्स 
संपादित : नार्मन हरबर्ट जाइड हेग, मूतों, !966, पु० 2!4-229. 


पाठ्य प्र्तक : भाषा 


3633. भध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान और कल्याण संस्थान : बेतल, छिंदवाड़ा 
होशंगाबाद की कोरक बोली : पहली और दसरी पस्तक 
भोपाल 


'शब्दसूची : दिवभाषी 
3634. रामसायत, ई. डब्लू. : कोरक भाषा के शब्दों की शब्दसची - अंग्रेजी कोरक 
(५४०८8४प|॥7५ 0 ए०005 | ॥607070 ]82809 ९९ धाश।॥ - ॥६07/0 0) 
कलकत्ता, बैपटिस्ट मिशन, 94 
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'शब्दसची 
3635. क्र॒क, 'डब्लू. : कोरक भाषा की शब्दावली 
जर्नल आफ्‌ द एशियाटिक सोसाइटी आफ्‌ बंगाल, 6(), 892, पृ० 25-28. 
कोरक्‌-संथाली 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 
3636. जाइड, नार्मन हरबर्ट : कोरक्‌ और संथाली में अंतिम स्पर्श व्यंजन 


(सरा&] ४098 | ६ 07770 800 $979॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 9, 958, पृु० 44-48. 


कोरक्‌-हिंदी 
पाठ्य पुस्तक : भाषा 
3637. प्रभासूद, ख्नेहकमारी : कोरक-हिंदी प्रवेशिका 
मध्यप्रदेश, आदिवासी अनुसंधान एवं विकास संस्थान, 966. 
कोरक्‌-हिंदी-अंग्रेजी 
कोश-त्रिभाषी 
3638. गिरार्ड, बेरिल : कोरक्‌-हिंदी-अंग्रेजी कोश 
965(अनुलिपि) 
3639, रामसे, ए. : कोरक्‌-हिंदी-अंग्रेजी कोश 
नागपुर, 940. 
कोरवा 
वर्णनात्मक : व्याकरण 
3640. बहल, कालीचरण : कोरवा की शब्दावली और व्याकरण. 
(6 शाव्षागा।द्षा 200 2805549५ 0 ६098) 
शिकागो, यूनिवर्सिटी आफ शिकागों 
'शब्दस्ची 
364]. बहल, कालीचरण : कोरवा शब्दावली 
शिकागो, यूनिवर्सिटी आफ शिकागो, 962. (अनुलिपि) 
खानदेशी । 
वर्णनात्मक : व्याकरण 
3642. चिटनिस, विजया श्रीधर : खानदेशी बोली 
(4॥6 ६॥970९8॥] 89॥6८) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, डेकन कालेज, 969. 
गोंडी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 
3643, आचार्य, के. पांडरंग : गोंडी में स्वनप्रक्रिया और रूपप्रक्रिया 
(7॥070]029५9 270 (079॥0]029५ ०ए 0०74) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 973. 
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3644. 


3645. 


3046. 


3647. 


3648. 


3649. 


3650. 
365. 


3652. 


ट्रेंच, सी.जी. शेनेविक : बेतल जिले में बोली जाने वाली गोंडी बोली का 
व्याकरण - गोंडी की शब्दावली, कहानियों और गीतों सहित | 
(ताक्षाततक्षा णी 004] 3$ 500(श2॥ व 6 उिलापे तंडाए-(एशाद। 
7070 शा025, [098 एत ए0०४४०प४7५, ४07९5 370 50785 ० [॥6 
(30॥07). 

मद्रास, सुपरिंटेंडेंट गवर्नमेंट प्रेस, |92॥।. 

डासन, जेम्स : गोंड भाषा की शब्दावली और संक्षिप्त व्याकरण 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 40[, 87. 

नटराजन, जी. वी. : अबझमाड़िया (गोंडी) का एक वर्णनात्मक व्याकरण 

(4 0९5८2१छ७॥ए6 शाधाााक्षा' 0 ४0परांगातञाक्क78 (४0॥0) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मैसूर, [98. 

मिचेल, ए.एन. : बस्तर प्रांत के बाइसन हार्न या डंडामी माड़िया की बोली: 
माड़िया गोंडी का व्याकरण 

(७ शाक्ाायाा ता शिक्षा4 (0ात9वा 35 590९॥ 9५9 ता€ डछि507- 07 
97 जिक्रातशा।। ७79$ एा 38$9॥ 596) 

जगदलपुर, बस्तर स्टेट प्रेस, 942. 

मौस, क्लेमेंट एफ : गोंडी भाषा के व्याकरण का एक परिचय 

(4॥ गरा70क्‍पटाणा 40 ह6 ग्ञाकाययगक्षा ० 6 0070! |॥8॥8५228९) 
जबलपर, लिट्रेचर कमेटी आफ एवेंजेलिकल नेशनल मिशनरी सोसाइटी आफ 
स्वीडन, [949 


राव, सेतमाधव पी. : गोंडी भाषा का व्याकरण 

(4 शाधाग्रागरक्षा ०0 6 (074 ]487209 826) 

हैदराबाद, जयहिंद प्रिंटिंग प्रेस, !954. 

विलियमसन, एच. डी. : गोंडी व्याकरण और शब्दावली 
लंदन, सोसाइटी फार प्रोमोटिंग क्रिश्चियन नालेज, 897 


वीना, एस. : माड़िया बोली (गोंडी) का वर्णनात्मक विश्लेषण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, डेकन कालेज, 965 


स॒ब्रहमीणियम, पी. एस. : गोंडी भाषा का एक वर्णनात्मक व्याकरण 
(७ 066$टए7ए९ शाधा।्षा' 0 (7070) 

अण्णामलै नगर, अण्णामलै यूनिवर्सिटी, |968. 

समीक्षा : डे, प्रदीप, 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 37(3-4), 976, पृ० 228-232. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3653. 


शेष, एस. : अबझ माड़िया की स्वनप्रक्रिया 

(70]070]029 ० &४०॥५]॥॥7979) 

बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आफ भोपाल, 5, |965, पृ० 35-49. 
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वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3654, 


3655. 


3656. 


3657. 


3658. 


3659, 


आचार्य, के. पांड्रंग : गोंडी में बहुवचन संरचना 

(ए]प्रा9] [0770॥ ॥] (०0॥07) 

प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 970. 
संपादित : ए.एम. घाटगे और अन्य, 

पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 497. पृ० 203-2]. 


आचार्य, के. पांडुरंग : गोंडी में सर्वनाम 
(?/070 प्रा$ ॥ (१0॥00॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(3), [975, पु० 203-2]. 


एंड्रेस, सूजी : गोंडी का प्रजनक वाक्य विन्यास 
(0लाटाब। $छ95 ० (१0790) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, |977. 


नटराजन, जी.वी. : गोंडी में अन्विति 

(59]९८०४३) 2०0020706 | (००70) 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), 977, पृ० 56-60. 

शुक्ल, एम.पी. : मध्य प्रदेश की गोंडी बोलियों के पुरुषबाचक सर्वनामों में 


ठेलाव और घिसाव श्रृंखला 
(?प्रश्मा7ए भाव ता38शआए लाक्ा॥$ एण एशइ$0ाबा। ए070प्रा5 गा 004] 


0॥9९0$ ० ४७0॥५9 ?798068॥) 

साइको-लिंग्वा, [(2), 97, पृु० 49-53. 

सुब्रहमीणियम, पी. एस. : गोंडी पक्ष व्यवस्था : प्रारंभिक प्रेक्षण 
([#6 60०70 4579९९०प् 5५४८०: 5076 ख़ञाध्यावरााक्षाए 


009$27५8[607$). 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 8(2), 979, पृ० 285-288. 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


3660. 


टेलर, स्टीफन ए. : गोंडी “ह' : पूर्व-मध्य द्रविड में लिंग और वचन पर कुछ 
टिप्पणियाँ ह 
(00760  ॥' जाती 5076 ॥068 7 वरपराएशः 70 एशातवश वा छा0॑0 
("९८॥9] [0)7989५0॥9॥) 

द्रविड़ स्वनप्रक्रिया, (संपा०) : एच. शिफमैन, 

सिएटल, यूनिवर्सिटी आफ वाशिंगटन प्रेस 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


366[. 


'शूबर्ट, डब्लू. एच. : गोंडी और गोंड - दिवभाषिकता 

((०070 2॥6 छा[पग्र्ठप४॥६४॥) 870028 (०0707) 

सेंसस आफ इंडिया, 93।, ग्रंथ 2, भाग-[. 

नागपुर, 933., पृ० 306-307, पृ० 34-35. 
35[ 


समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3662. 


3663. 


3664. 


3665. 


3666. 


3667. 


आचार्य, के. पांडरंग : गोंडी भाषा में बोलीगत भेद 

([94]62ट49॥] एक्घा।धा0 णए (0०णाता ॥4720926) 

बुलेटिन आफ द ट्राइवल रिसर्च एंड डवलपमैंट इंस्टीट्यूट, #-2), 97, पृु० !2-6. 
नटराजन, जी.वी. : बस्तर प्रांत की गोंडी बोलियाँ (तमिल) 

(सिवाया गराह्चक्षएक्राधा)प (0०74 ६7]977॥229।) 

पुनर्मद्रित : मोलियीयल, 2(), 978. 


नटराजन, जी. वी. : गोंडी बोली सर्वेक्षण रिपोर्ट 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान 


बरो, टी. और भट््‌टाचार्य एस. : गोंडी बोलियों की तुलनात्मक शब्दावली 
(/ ९०णाफ्श्ाबाएट ए0०ट4४पां7ए 0 0070 99]6085) 

कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 960. 

जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ्‌ बंगाल, 2(2-4), 960, पृ०73-25. 

समीक्षा: सुब्रहमणियम, पी. एस. 

इंडियन लिग्विस्टिक्स, 3[(-2), 970, पृ० 6-67. 

लाल, श्रवण : राजनंदगांव जिले के गोंडी क्षेत्र का भाषा भूगोल 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


'शुक्‍्ल, हीरालाल : गोंडी बोलियों में जोरिया का स्थान : एक तुलनात्मक 
अध्ययन 
साइको लिंग्वा, 2(), 972, पृ० 37-5. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


3668. 


स्वनिकी 


3669. 


3670. 


सेन, सुकमार : गोंडी पर आर्य भाषा की छाप : एक टिप्पणी 
(८७ 706 गा [700-4स्‍79५9॥ $898779 0॥ (०0॥0॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |2, !95]-]953, पृ० 88. 


गोर्डन, कैंट : अबूझ माड़िया मे स्वरयंत्रिमुखी स्पर्श 
(0]04 | ८क्वाटा) 7 4090]॥-४ध87५8) 
भारत, समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स, 969. 


गोर्डन, कैंट और सेंड़ा : अबूझ माड़िया मे पाश्चजिह॒वीय संघर्षी 
(॥6 80780ए6)%।॥7 70८व५९ |॥ 5४पां! ६॥9) 
भारत, समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स, [969. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


367[. 


ग्रिगसन, डब्लू. वी. : बस्तर के माड़िया गोंड 
([॥6 ४४४॥१8 (70705 ०0 359508॥) 
लंदन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ।938. 
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3672. सिंह,-इंद्रजीत : गोंडवाना और गोंड : अवभाषा की शब्दसूची 
(॥6 ए007998॥8 का] (॥6 00ाता: जाग ६ 2005$9 ० एशाव९८प्राक्षा 
(6€7775$) 
लखनऊ, यूनिवर्सिटी पब्लिशर्ज, 944. 


3673. हिस्लोप, स्टीफून : मध्य प्रांतों के मूल आदिवासियों पर कुछ शोधपत्र (2 भाग) 
(729379९४5 ॥6778 [0 [06 3007879] (]065$ ०ए 06 टशा।&] 
770५7025) 
नागपुर,866. (पाडलिपि) 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3674. मरसकोल, जी. एल. : गोंडी भाषा व्याकरण माला (भाग 2.) 
_ रायपुर, अमीनपाड़ा ह 


पाठ्य पुस्तक : भाषा _ 

3675. टी डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोशिएशन : गोंडी भाषा पुस्तिका 
(4.87207092९ 59707000॥(-(90707) 
कलकत्ता, कैथोलिक आर्फन प्रेस, !926. 


3676. पटवर्धन, एस.बी : पहली गोंडी पुस्तिका 
लंदन, सोसाइटी फार प्रोमोटिंग क्रिश्चियन नालेज, 935 


3677. मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान एवं कल्याण संस्थान : छिंदवाड़ा, बेतूल और 
मंडला की गोंडी बोली (पहली, दूसरी और तीसरी पुस्तक) 
((0०ागवा तवांबोल्टा ण (एगरां॥क्‍09979, 3९ 870 ४४४70]8 ) 


भोपाल 


3678. मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान एवं कल्याण संस्थान : बस्तर की माड़िया 
बोली (पहली और दूसरी पुस्तक) 
(७॥2 09]62८ 0० 8958॥) 
भोपाल 


शब्दावली 


3679. डासन जेम्स : गोंडी शब्द और पदबंध 
((०॥00 ५/0705$ 870 7?॥79$८$) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी, 39(), 870, पृ०।08-7. 


3680. डासन जेम्स : अतिरिक्त गोंडी शब्दावली 

(५44097079)। (०070॥ ५0८४४ प्रौक्वा 9) 

जर्नल आफ्‌ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 39(), 870, पृ० 72-93. 
गोंडी-अंग्रेजी 
पाठ्य पुस्तक : भाषा ह 
3684. बोधनकर, अनंत राब : गोंडी-अंग्रेजी पुस्तिका (दो भाग) 

महाराष्ट्र, समाज कल्याण आदिवासी अनुसंधान निदेशालय, 965. 
23) 353 


गोंडी-कोलामी 
'शब्दसची -दिवभाषी 


3682. हैग, वोल्सेले : गोंडी और कोलामी भाषाओं की तुलनात्मक शब्दावली 
ह ((०॥ए4॥780ए९ ए०टँप्रोक्षाए ण 6 एणगावा 64 ६ 0वग्ाा 
]97209 22८5) 
जर्नल आफ्‌ द एशियाटिक सोसाइटी, 66(), [887, प०।85-9] 


गोंडी-तेलुग-तमिल-कन्नड 
ऐतिहासिक : तलनात्मक 


3683. ईलियट, वाल्टर : गोंडी भाषा : कछ विचार और अनेक शब्दों की तेलुगु 
तमिल और कनन्‍नड में प्रयुक्त शब्दों से समरूपता 
(0४88८ एकवाव075 ०7 6 ्ा2प्र8&22 ण पर 00765 गाव 460शाएाए ए 
गरक्षाए 0 ॥5 (हता$ शांति ए़ठातवं$ ॥0ण9 वा प्र56 था 760प9प, था] 
89700 (६79॥256) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ्‌ बंगाल, 6, ]847, पृु० 40-52. 


गोंडी-धवा-डोरली 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3684. दत्त, कीर्तिलता : मध्यप्रदेश के आर्येतर आदिवासियों की भाषा और साहित्य 
का अध्ययन गोंडी, ध्रुवा और डोरली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(5घ065$ 07 धं€ कराु0986 भाव (छाक्वाप्रा९ 0 5076 ० 06 
0॥-/एड्ला ॥9९5 0० (६१9० 73968॥7: भाएपांड2 डपता९$ 0 
6णातवा, ए70क्रापए३ 370 72907) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, [97. 


गोंडी-मराठी 

पाठ्य पुस्तक : भाषा 

3685. बोधनकर, अनंत राव : गोंडी-मराठी पुस्तिका (दो भाग) 
((0०79-'५/ कथा 8770000% ) 
महाराष्ट्र समाज कल्याण आदिवासी अनुसंधान निदेशालय, 965. 


गोंडी-हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 
3686. नटराजन, जी.वी. और आचार्य, के. पांडरंग : गोंडी में शाब्दिक और 


व्याकरणिक अभिसरण के कछ पक्ष (5072 85965 ० [6>ां2॥। 0 
शावायादा।0क ०007५८/४९०१९०४ [0 (०070) 
सेमिनार आन कनवर्जेंस, पिजिनाइजेशन एंड सिंप्लिफिकेशन, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 98. 
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ग्वालियर-हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3687. दिववेदी, राधेश्याम : हिंदी भाषा और साहित्य में ग्वालियर क्षेत्र का योगदान: 
पंद्रहवी-सोलहवीं शताब्दी 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 968. 
प्रकाशन : ग्वालियर, कैलाश पुस्तक सदन, 972. 


ग्वालियर शतक 
ऐतिहासिक - शिलालेख 


3688. बार्नेट, एल. डी. : बेसनगर शिलालेख 
(॥6 868॥9 84 45279॥07॥) 
जर्नल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, 909, पृ० 553-557, पृ० 093-094. 


ग्वालरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3689. नाहटठा, अगर चंद : दलपतिराय कृत ग्वालरी भाषा व्याकरण 
भाषा, ।(), 497, पृ० 56-58. 


भाषा, साहित्य, और संस्कृति 


3690. द्विवेदी, हर्षनिवास : : मध्यदेशी भाषा : ग्वालरी 
मध्य प्रदेश, विद्या मंदिर, 955. 


छतरपुर-बोली 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


369]. तिवारी, ब्रज गोपाल : छतरपर और बाँदा जिलों में प्रचलित कछ 


व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ 
भाषा, 2(2), 962, पृ० 76-80. 


छत्तीसगढ़ी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3692. कांतिकुमार : छत्तीसगढ़ी बोली : व्याकरण और कोश 
दिल्‍ली, राधाकृष्ण प्रकाशन, 960 


3693. काव्योपाध्याय, हीरालाल : मध्य देश की छत्तीसगढ़ी बोली का एक व्याकरण 
(4 शाक्षायाक्षा ण 6 ताब6ल ण एब्राधरएक्ा। ॥ 06 एचातब। 
ए?0५॥068) 
अनुवाद और संपा० : जार्ज अब्राहम«+ग्रियर्सन 
जर्नल आफ्‌ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 59(), 890, प०-49 
पुनर्सस्करण : पंडित लोचन प्रसाद काव्यविनोद 
कलकत्ता, एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 92!. 
समीक्षा : बार्नेट, एल.डी., 
जर्नल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, ।923, पृ० 444. 


355 


3694. त्रिवेदी, राजकुमार : छत्तीसगढी शब्दों की ध्वनिकीय एवं रूपिमीय रचना 
एम.ए. शोधप्रबंध, रविशंकर, 968. 

3695. मेंहरोत्रा, रमेश चंद्र : छत्तीसगढ़ी पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि 
राष्ट्रबंधु, 5:47), 972, पृ० 4-9. 


3696. 'शेष, शंकर : छत्तीसगढ़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
भोपाल, मध्य प्रदेश ज्ञानपीठ प्रकाशन, 972. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 
3697. अग्रवाल, चंद्र कुमार : छत्तीसगढ़ी बोली में दूध और दूध विषयक शब्द 
भाषा, (5-4), 966 पृ० 85-86. 


3698. कांतिकुमार : छत्तीसगढ़ी की जनपदीय शब्दावली : 
भाषा, (2), 96, पृ० 62-66. 
4(4), 965, पु० 85-9] 


3699. कांतिकमार : छत्तीसगढ़ी की ग्राम्य जीवन शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [966 

3700. ह्ञा, शशिकांत : छत्तीसगढ़ी गालियों का वर्गात्मक विश्लेषण 
एम.ए. शोधप्रबंध, रविशंकर, 969. 


370]. 'शर्मा, पालेश्वर प्रसाद : छत्तीसगढ़ी के कृषिक जीवन की शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 973. 


ऐतिहासिक : व्याकरण 

3702. वर्मा, नरेंद्र देव : छत्तीसगढ़ी ध्वनि और रूपों का विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रायपुर, 973. 
प्रका०: छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास, 
इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, 979. 


ऐतिहासिक : व्युत्पत्तिविज्ञान 


3703. अवधिया, हरिप्रसाद : छत्तीसगढ़ी शब्दावली का व्यूतपत्ति मूलक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


3704. यदु, मनोहरलाल : छत्तीसगढ़ी संज्ञाओं का व्युत्पादन एवं,रूपायन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 967 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3705. यद्‌, मुन्नीलाल : अशुद्ध हिंदी : विशेषकर छत्तीसगढ़ी के संदर्भ में 
रायपुर, भांशिका प्रकाशन, [980 
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समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3706. मेहरोत्रा, रमेशचंद्र : छत्तीसगढ़ी के कितने रूप? चौबीस या पाँच? 
नवभारत रविवासरीय, दिसंबर, 8, 974 


मनोभाषा विज्ञान : भाषा अधिग्रहण 


3707. खाकर, पुष्पलता : छत्तीसगढ़ी बच्चों का बोली विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रायपुर, !969. 


मनो भाषा विज्ञान : भाषा अधिगम 


3708. खाकर, पंचम सिंह : छत्तीसगढ़ी भाषा शास्त्रीय छात्रों की लिखित हिंदी में 
असत्य और उनके निराकरण हेत पाठ्य बिंदओं का निर्धारण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मोखिक 


3709. यदु, मनन्‍नुलाल : छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, |973, 
प्रकाशन : रायपुर, भाषिका प्रकाशन, [979. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-साहित्यिक 


370. तिवारी, नंद किशोर : छत्तीसगढ़ी पदय साहित्य का शैलीवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


37]]. 'शुक्ल, एस. : छत्तीसगढ़ी भाषा और साहित्य 
पंचदश लोकभाषा निबंधावली : भारतीय लोकभाषाओं , में से पंद्रह 
लोक-भाषाओं और उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960, पृ० 267-285. 


37]2. 'शक्‍ल, दयाशंकर : छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का अध्ययन 
रायपर, ज्योति प्रकाशन, 966 


37!3. 'शुक्ल, बाबू लाल : छत्तीसगढ़ी का परिचयात्मक अध्ययन 
भाषा, 6(4), |967, पृ० 69-74 


374. सकक्‍तेना, बाबूराम : छत्तीसगढ़ी-हिंदी साहित्यकोश में 
संपादित : धीरेंद्र वर्मा 
वाराणसी, ज्ञानमंडल 
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छत्तीसगढ़ी - उड़िया 
भाषा संबंध : तुलनात्मक 


375. वर्मा, धुव कुमार : छत्तीसगढ़ी और उड़िया में साम्य और वैषम्य तथा 
छत्तीसगढ़ी में उड़िया तत्व 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 

छत्तीसगढ़ी-खड़ी बोली 

भाषा संबंध : तुलनात्मक : व्याकरण 


376. जैन, साधना कांतिकमार : छत्तीसगढ़ी और खड़ी बोली के व्याकरण का 
तलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जीवाजी, !976 


छत्तीसगढ़ी -मैथिली 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


377. झा, शशिकांत : छत्तीसगढ़ी एवं मैथिली गालियों का अर्थवैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


छत्तीसगढ़ी -संस्कृत 
अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : मौखिक ः 
378. 'शर्मा, राम निहाल : छत्तीसगढ़ी एवं संस्कृत लोकोक्ति : तुलनात्मक अध्ययन 
एवं शब्द निर्वाचन 
डी. लिट. शोधप्रबंध, रविशंकर 


छत्तीसगढ़ी-हलबी -भत्री 
समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


379. तेलंग बालचंद्र राव : छत्तीसगढ़ी, हलबी, भत्री बोलियों का भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन 
बंबई, हिंदी-ग्रंथ रत्नाकर, 966. 


डोरली 
अनुप्रयक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 


3720. पांडेय, राम जनम : डोरली लोक साहित्य का भाषापरक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, ।970. 


नागर्ची 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


372!. श्रीवास्तव, जी. पी. : नागर्ची स्वनप्रक्रिया की एक रूपरेखा 
(७ 0प॥76 ०ए बि82470०% 97070029५) 
मध्य भारती, भाग-, 962-964, पृ० 93-97. 
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निमाड़ी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3722. लेखवानी, कन्हैया लाल : निमाड़ी का एक वर्णनात्मक अध्ययन 
(क्‍2८5ट2979५८ 879]9५985 0 'ि790) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3723. उपाध्याय, रामनारायण : निमाड़ी भाषा और क्षेत्र विस्तार 
भाषा, 3(2), 963, पृ० 45-58. 


3724. हंस, कृष्णलाल : निमाड़ी और उसका लोकसाहित्य 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, नागपुर, 957. 


3725. हंस, कृष्णलाल : निमाड़ी और उसका साहित्य 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 960. 


3726. हंस, कृष्णलाल : निमाड़ी भाषा और साहित्य, पंचदास लोकभाषा निबंधावली : 
भारतीय लोकभाषाओं में से पंद्रह भाषाओं और उनके साहित्य का सक्षिप्त 
परिचय, 
पटना, बिहार भाषा परिषद, 960, पृ० 247-266. 


परजी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3727. बरो, टी. और भट्टाचार्य, एस. : परजी भाषा : बस्तर की एक द्रविड भाषा 
(6 शिव्वाप क्षाह्ूपे2० : 0 जिबरशंतांका ्रा27926 0 दिन्नडान्वा) 


इंग्लैंड, स्टीफ़ून आस्टिन फार मेक्सम्युलर मेमोरियल फंड, 953. 


पोसी बोली 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3728. किर्क्पेट्रिक, डब्लू. : पोसी बोली की शब्दसूची या कंजरों की गुप्त भाषा 
कंचबंदिया | 
(४०0९४४०प्र॥9 णी 6 76890 9 ७९० ० ६ प्रा०709709|8 
6६०॥]975) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी, 7, 9, पृ० 277-287. 


बंजारी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3729. सिंह, ए.के. : बस्तर की बंजारी बोली का एक वर्णनात्मक अध्ययन 
(4 26527छ9५6 4॥9]985 ० ॥6 छिद्यांक्षा त46९० ० 84597) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 
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बघेलखंड - बोली 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन | 
3730. तिवारी, सुधाकर प्रसाद : बधेलखंड के रीवा जिले की ग्रामीण शब्दावली का 
अनुशीलन न 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह, [975. 
समाज भाषाविज्ञान-बोलीविज्ञान 
373]. शुक्ल, हीरालाल : बघेलखंड शब्द-मान-चित्रावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 974. 
प्रकाशन : इलाहाबाद, रचना प्रकाशन, !974. 


3732. सिंह, जनार्दन : बघेलखंड में बोली जाने वाली बोलियों का विवरण 


(5/6८ाला 0 6 08९25$ $00|(60 ॥ 892॥6]/॥970). 
प्रोसीडिंरन आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, [897. पृ० 7-8. 


बघेली 

वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 

3733. शुक्ल, हीरालाल : बघेली स्वनिमों का व्यतिरेकी वितरण 
((70788५6 885079प॥07 0 392॥८] ७9॥0727728) 
रायपुर, आलोक प्रकाशन, 969. 


ध्वनिकी 


3734. पाठक, आर. एस. : बघेली का अनुतान 
([॥6 [707907 ० 392॥6॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(4), [977, पृ० 97 -209. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 

3735. निर्मोही, तेज कुमार : बघेली और साहित्य 
भाषा, 4(), 964, पृ० 64-66. 

3736. 'शुक्ल, भगवती प्रसाद : बघेली भाषा और साहित्य 
इलाहाबाद, साहित्य भवन, !97. 


3737. सकक्‍तसेना, बी. आर. : बघेली हिंदी साहित्य कोश 
संपादित : धीरेंद्र वर्मा 
| बनारस, ज्ञान मंडल, पृ० 508-5।7. 
बस्तर-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 
3738. खाकर, संपत सिंह : बस्तर जिले की बोलियाँ 
भाषा, 4(4), 965, पृ० 60-67. 
3739. वर्मा, नरेंद्र राव : बस्तर जिले की प्रमुख बोलियों की शब्दावली का 
तुलनात्मक अध्ययन 
डी. लिटू. शोधप्रबंध, रविशंकर 
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भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3740. मध्य प्रदेश सरकार : बस्तर जिला : भाषा पुस्तिका 
(38504॥ 950706[ : [.9720926 297॥0000/) 
मध्य प्रदेश सेंसस, ।95],..... 
नागपुर, गवर्नमेंट प्रिंटिंग, |956. 


बस्तर-तेलग 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


374. राव, जे. श्रीहरि : बस्तर की तेलंगी बोली का एक वर्णनात्मक अध्ययन 
(७ 265०१७ए४९ _ा4ए88 ण 6 ॥6प४प 7)9]6९ ० 89847) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, !975. 


बहेलिया 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3742. श्रीवास्तव, जी. पी. : रायपुर की बहेलिया बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(5 भ्राहपरांडई0 ४५०9५ ० 3ि828 0096८0) 


रविशंकर विश्वविद्यालय, 968. (अप्रका० रिसर्च रिपोर्ट) 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 
3743. श्रीवास्तव, ज.पी. : बहेलिया सर्वनामों पर एक टिप्पणी 


(4 7076 ० 34॥2॥9 970॥00॥$) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(3), 974, पृ० 2!8-22।. 

बुंदेली 

3744. अग्रवाल, रामेश्वर प्रसाद : बुंदेली का वर्णनात्मक अध्ययन 
([#6 968८०7ए७7ए९ भा५85 0 छेपा62८॥). 
(पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 959. 
प्रकाशन : बुंदेली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन, 
लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, 963. 


3745. अग्रवाल, रामेश्वर प्रसाद : बंंदेली में नामधातु रचना 
भारतीय साहित्य, ।5(3-4), [970, पृ० 23-32. 

3746. जैन, पवनकमार : बुंदेली के व्यवसाय और उनकी शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, !963. 


3747. जैसवाल, एम.पी. : मध्यदेश की बोली बुंदेली का एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
लीडन, ई. जे. ब्रिल, ।962. (ओरिएंतालिया रेनो ट्रैकोटिना) 


3748. तिवारी, छविनाथ : दामोंह जिले की बोली के आधार पर बुंदेली के शब्द 
सामर्थ्य का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 968. 
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3749. दुबे, कमल नारायण : नरसिंहपुर जिले की बुंदेलखंडी बोली का समकालिक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपर, 970 


3750. रमादेवी : परिनिष्ठित बंदेली का व्याकरणिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह, 975 


375. शुक्ल, दुर्गाचरण और दि्ववेदी, के.वी. : बंदेली : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
टीकमगढ़, कला प्रसाद, 976 


3752. श्रीवास्तव, दुर्गाप्रसाद : बुंदेली का स्वरूप 
भारतीय साहित्य, 4(3-4). [969, प० 89-98 

3753. सिंह, हरगोविंद : बंदेली की कृषि उदयोग शब्दावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 970 


3754. स्थापक, हरप्रसाद : नरसिंहपर जिले की बोली के आधार पर बंदेली के शब्द 
सामर्थ्य का अनशीलन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 97. 


मानवजाति : सामान्य 


3755. जैन, कस्तर चंद : बंदेलखंड की लोकोक्तियों, कहावतें, महावरे तथा अन्य 
सांस्कतिक उपादान 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 962. 


स्वनिकी 


3756. दुबे, लता : बुंदेली क्षेत्र की बुंदेली ध्वनिगत विभेदों की चित्रावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 967 


3757. द्विवेदी, कैलाश चंद्र : बुंदेली का श्रावणिक प्रभाव 
भाषा, |9(), 967, पृ० 94-95. 


अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान (मौखिक) 


3758. श्रीवास्तव, पूर्णचंद : बुंदेली लोक साहित्य-भाषाबैज्ञानिक और आलोचनात्मक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 965. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3759. मिश्र, केशवदत्त : बुंदेलखंड की भाषा 
भाषा, 3(3), !964, प० !02-04 


3760. श्रीवास्तव, पूर्णचंद : बंदेली बोली : एक सर्वेक्षण 


ढ़ 


हिंदुस्तानी, 206(3-4), ।965, पृ० 03-27 
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कोश-लोकोक्तियाँ 


376. गुप्त, कृष्णनंद : बुंदेली कहावत कोश 
लखनऊ, 960. 


बोरी-शब्दसूची 


3762. फिलालाजिकल सेक्शन : बोरी में उपयोगी शब्द और वाक्य 
((8्प्र 7०705 800 $९१९॥०९५$ ॥ 307) 


शिलांग, 970. 


भीली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3763. कलकर्णी, एस. बी. : डांगों की भीली : एक वर्णनात्मक अध्ययन 
(8॥॥ 0० क्‍09785$ : [025290ए6 879988) 
एम.ए शोधप्रबंध, पुणे, ।972. न्‍ 
प्रका० : सपा० : ए.एम.घाटगे, 
पणे, डेकन कालेज, 976, 
(सेंटर आफ एडवांस्ड स्टडीज़ इन लिंग्विस्टिक्स, मेजर सीरीज-4). 


3764. जंगबेल्ट, लियोनार्ड : झाबुआ प्रांत और आसपांस के क्षेत्र की भीली का एक 
संक्षिप्त व्याकरण (७ 507 छिगा॥ ह्ञागञधाब्षा रण जाके 5486 क्ा0 
280] ०णा7)8 60000765) 
इंदौर, 937. 


3765. जैन, नेमीचंद्र : भीली का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 962. 


समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3766. व्यास, योगेंद्र धीरूभाई : भीली बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(५6 ॥॥2पांडांट ४पत५ ० छ8॥॥ 09]62ट0). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, गुजरात, !969. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


3767. कलश्रेष्ठ, एस. के. : भीली में संस्कृतिकरण : समाज भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(#०८प्राणबा।0ा | तीशी] : 850200॥80ण05870 ४७०५) 
प्रोसीडिंगग आफ द फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 970. 
संपादित : ए.एम. घाटगे और अन्य, ह 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 97, पृ० 783. 
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समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन - भाषा एवं शिक्षा 


3768. 'शर्मा, जगदीश चंद्र : शिक्षा में भीली वर्ग की भाषाओं के प्रयोग के विशेष 
' संदर्भ में भाषा विचरण और चयन. 
(87326 एक्षाा0 ॥00 2॥006 शां।। +र्शश2१०६ [0 6 पर४९ ० 
छा श0प9 ० क्राए782८5 ॥ ९०प्०४0॥) 
इंटरनेशनल समर इंस्टीट्यूट इन लैंग्वेज प्लानिंग विद स्पेशल रेफ्रेंस ट 
माइनारिटीज एंड ट्राइबल्स, मैसर, भारतीय भाषा संस्थान, !980 


ध्वनिकी 


3769. कलश्रेष्ठ, एस.के. : भीली में पाश्विक ध्वनियाँ 
(2 श०)। ४09705 व 30॥). 
बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 0(), 966, पु० 77-8. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3770. जैन, नेमीचंद्र : भीली भाषा, साहित्य और संस्कृति 
मध्यप्रदेश, हीरा भैया, |964 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 

377. थांपसन, चार्ल्स एस. : भीली भाषा के मूल तत्व 
(रप्तत7678 एा 8॥॥ |.87209 26) 
अहमदाबाद, यूनाइटेड प्रिंटिंग प्रेस, 895. 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


3772. कलश्रेष्ठ, स्रेंद्र : भीली हिंदी (भाग -) 
मध्य प्रदेश, ट्राइबल रिसर्च एंड डवलपमेंट इंस्टीट्यट, ।966 

3773. भध्य- प्रदेश ट्राइवल रिसर्च एंड वेलफेयर इंस्टीट्यूट : झाबुआ धार की भीली 
बोली (3 भाग) 
(ता हटा णी व प्4 का : 8, 204 270 376 9007) 
भोपाल 


कोश-द्विभाषी 


3774. आचार्य, शांतिभाई पुरुषोत्तम (संपा०) : भीली-गुजराती शब्दावली 
अहमदाबाद, गजराती विदयापीर्ठ, 965 
(आदिवासी संशोधन और तालीम केंद्र प्रकाशनमाला-2) 


3775. जैन, नेमीचंद्र (संकलन कर्ता) : भीली - हिंदी कोश 
इंदौर, हीरा-भैया प्रकाशन, [962. 
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भीली-खानंदेशी 
समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


3776. वर्मा, सिद्धेश्वर : खानदेशी और भील बोलियाँ : एक भाणावैज्ञानिक 
विश्लेषण 
(छा 8880९2$ 370 ॥६॥9॥068॥ : & [2 प$0 89/955) 
पंजाब, पंजाब विश्वविद्यालय, 978. 


मध्यप्रदेश भाषाएँ 
ऐतिहासिक : व्याकरण 


3777. शर्मा, दवारिका प्रसाद : उत्तर भारत के मध्य देश में नव भारतीय आर्य 
बोलियों में संयुक्त कुदंत पद का ऐतिहासिक वाक्यविन्यास 
(76 #50]6व $8ज95 ०ण तिल टणा॒ंप्रालाएट एथा।९फए8। 97356 वी] 
06 ग6एछ ॥0900-457एक7 99]९08$ ० 6 १४७०४७३ ?793068॥ 0 
070॥67 7709) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, शिकागो, 97. 


समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3778. श्रीवास्तव, म्ुरलीधर : मध्यदेश की भाषिक परंपरा 
पटना, अनुपम प्रकाशन, 979. 


मानवजाति वर्णन 

3779. रसल, आर. वी. : भारत के मध्य प्रांतों के आदिवासी और उनकी जातियाँ 
(जिल्द 4.) 
(॥#6 0965 870 ९७86४ 0 6 एशाव4] णए 6 (शा।व। ?20शा९65 
० 770॥9) 


लंदन, 96, पृ० 588-593. 


3780. हिस्लोप, एस. : भारत के मध्य प्रांतो के मूल आदिवासियों के संबंध में शोध 
पत्र ॥ न 
(2896६ ॥टीवय8 क्‍0 [06 590879] (065६ 0 06 (एटा) 
7?70शा॥02८$ ० ॥709) 
नागपुर, 860. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


378. बर्मा, धीरेंद्र : मध्यदेश की साहित्यिक भाषा 
हिंदी अनुशीलन, (4), [933, 
3782. सेंसस, मध्यप्रदेश 95 : छिंदवाड़ा, बेतूल, होशंगाबाद, निमाड़ और 
बालाघाट जिले : भाषा पुस्तिका 
((फ्रांगरवफ्रवा8, 86 प।, व05040729090, 'िएाक्षा 900 389]994 
088005: ]8972792८ 270000/ ) 
नागपुर, राजकीय प्रकाशन, [956. 
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3783. सेंसस मध्य प्रदेश 95 : नागपुर, चाँदा, भंडारा और अमरावती जिले : भाषा 
पुस्तिका 
(१३४७१, (9709, 3॥9॥09/98 क्राते ७9 ए४7 980८ट8$ ; 
[78032 797009008) 
नागपुर, राजकीय प्रकाशन, [956. 


मालवी : वर्णनात्मक व्याकरण 
3784. उपाध्याय, चिंतामणि : मालवी : एक भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
जयपुर, मंडल, 960. 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 
3785. कुमार, सुरेंद्र : मालवा के कृषक जीवन से संबंधी शब्दावली का भाषा 


शास्त्रीय अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इंदौर, 97. 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास ह 
3786. वर्मा, वंशीधर : मालवी की उत्पत्ति और विकास 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 969, 
प्रका० : इलाहाबाद, राम नारायण लाल, बेनीप्रसाद, 973 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 
3787. दुबे, प्रेम नारायण : मध्य देश में आर्यभाषा परिवार की बोलियाँ : मालती, 
निमाड़ी, बंदेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 974. 
3788. भट्टाचार्य, शेफाली : चार मालवी बोलियों का तुलनात्मक एककालिक 


अध्ययन 
(/ ०णाफ़॒ब्ादा।एट $जठटाजा #पतवत9 ० 0०0प्रा १७७)५ 09९05) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, डेकन कालेज, 976. 
समाज भाषाविज्ञान : स्थलनाम विज्ञान 


3789. भट्टाचार्य, शेफाली : मालवा के स्थाननाम 
(7]80९-॥4॥65 0 ४४।५७) 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 4(), 977, पृु० 9-20. 


मानवजाति : सामान्य 
3790. भट्टाचार्य, शेफाली : मालवी-रिश्ते-नातों के शब्द 


(/०]५॥ 675॥779 (९॥775) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 35(2), 974, पृ० 9-28. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 
379]. परमार, एस. : मालवी भाषा और उसका साहित्य 
भाषा, 2(2), !962, पृ० 50-62. 
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3792. मौर्य, राजनारायण : मालवी बोली : एक परिचय 
सप्तसिंधु, फरवरी, 963, पृ० 6-28. 


कोश : कहावतें 


3793. मेहता, रतनलाल : मालवी कहावतें (४७।ए४ं 970ए९7७5) 
उदयपुर, 952. 


मुड़िया 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3794. भट्टाचार्य, एस. : मुड़िया स्वनप्रक्रिया ह 
बुलेटिन आफ एंश्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया, [7(3), 968, पृ० 336-373. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्य विन्यास 


3795. भट्टाचार्य, एस. : मुड़िया विशेषण (४पा३ 40]6०४७७) 
इंडियन लिग्विस्टिक्स, 29(), 968, पृ० 6-9. 


मड़िया-छत्तीसगढ़ी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


3796. शुक्ल, तारा : मुड़िया और उस पर छत्तीसगढ़ी का प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 976. 


रायपुर-बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3797. बाजपेयी, शीतल प्रसाद : रायपुर जिले की जनभाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, 968. 


समाज भाषाविज्ञान : स्थलनाम विज्ञान 


3798. साहू, नारायण सिंह : रायपुर और दुर्ग जिले के स्थान नामों का एक 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(46 काएपांड९ ४पतए ण ए७8९०९ प्चा]65 जा पी तकंडाल ् रिक्ंक्पा 
8१0 )प्रा2) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर, [975. 


3799. साहू, नारायण सिंह : रायपुर और दुर्ग जिले के स्थान नामों का एक 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(/ [28प50९0 ४प0त9 0 ए8०९ ॥॥765 जा पी ताई।0$35 ० रिव्वांफुपा' 
१0 ॥)प्रा2) ह 
टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, नई दिल्‍ली, [980. 
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भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3800.' सेंसस, मध्यप्रदेश 95 : रायपुर, दुर्ग और रायगढ़ जिले की भाषा पुस्तिका 
(रिव्वाछपा, [प्रा 70 रिक्रं॥0॥ तांड05 : [,0287986 4॥90000]९0) 


नागपुर, राजकीय प्रकाशन, 956. 


शिकारपुरी-बोली 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


380]. डोडेजा, जी.ए. : शिकारपुरी बोली 
हिंदवासी, दिसंबर, !962. 


सतना-बोली 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3802. ज़िपाठी, रामायण प्रसाद : सतना जिले की कृषिक शब्दावली 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अवधेश प्रताप सिंह, 976 


सिंधी बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


3803. 'शर्मा, बी. पी. : सिंध जिले का बोली भूगोल 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, सागर, 972 


सीहोर बोली 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3804. कलश्रेष्ठ, दाऊ दयाल : सीहोर जिले के कृषक जीवन की शब्दावली 
पी-एच.डी. शोंधप्रबंध, विक्रम, 974 


हलबी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3805. आचार्य, शांतिभाई पुरुषोत्तम : हलबी बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(/ [8प्रांई2 डपत१ए एण 9]90 69]6८) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, गजरात, !969 


3806. कौशिक्कर, चित्रा : हलबी का वर्णात्मक विश्लेषण: एक भारतीय आर्य भाषा 
(4 १९८5८27७/7ए८ 8॥9398$ ० 4]90: ४॥॥ [700-479क्ा |9॥28५72826) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।972 

3807. बेटिल, आर. के. एम. : हलबी का व्याकरण 
(/ 9]90] (778॥779॥) 
जगदलपुर, बस्तु स्टेट प्रेस, 945 
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3808. मुखर्जी, कालीदास : हलबी बोली 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 8, |940-|944, पृ० 550-553. 


स्वनप्रक्रिया 


3809. 'श्यूलर, बेत्सी और बुड्स, फ्रोन : हलबी का खंडात्मक स्वनिमिक विश्लेषण 
भारत, समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स, 969 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


380. बुड्स, फ्रोन : हलबी में वाक्य साँचें 
($6९7[९0706 99(८॥78$ ॥ |8]9]) 
पैटर्न्स इन क्लाज, सेंटेंस, एंड डिसकोर्स इन सलेक्टेड लैंग्वेजेज़् आफ इंडिया एंड 
नेपाल, भाग -] सेंटेंस एंड डिसकोर्स, (संपा०) : रोनाल्‍ड एल. ट्रेल, ओक्लहोमा, 
973, पृ० 35-24 
समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक पब्लिकेशंस इन लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड _ 
फील्डज ह 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


38]: ज्ञा, बसंत लाल: हलबी की कृषक जीवन संबंधी शब्दावली: भाषिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, रविशंकर 


समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


382. 'सिंह, राम आधार : मध्य प्रदेश में हलबी बोली का सर्वेक्षण 
(5पाए४८५ 0 पछा ॥ ४७०॥५३ 978065॥) 
दिल्‍ली, लैंग्वेज डिवीज़न आफिस आफ्‌ द रजिस्ट्रार जनरल, [977. समीक्षा: 
प्रभु, ललिता आर. ह 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंगिवस्टिक्स, 9(), 980, पृ० 70-75 


भाषा संबंध : सामान्य 


38]3., सिंह, राम आधार : बस्तर की हलबी: भाषा संबंध की समस्या 
(स्वाता एी डिब्रशका।  9700]6॥ ए वराएप्रांधांट शरकवा0॥) 
सेसंस शताब्दी ग्रंथ (संपा०) : वी. के. राय बर्मम और अन्य, दिल्‍ली, आफिस 
आफ रजिस्ट्रार जनरल, 972 


समाज भाषाविज्ञान : भाषानियोजन 


384. सक्सेना : हलबी समस्याओं पर मध्य प्रदेश सरकार की पेश की गई रिपोर्ट 
(7२८०७०॥ $5प्छ-९0 40 ॥6 ४७१॥५8]॥8066९5॥ (70५. 0०॥7 पि४0] 
707006॥7$) 
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अनुप्रयक्‍त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : मौखिक 


38]5. बुड्स, फ्रोन : हलबी आख्यान में पात्र की पहचान 
((फक्काइटाल 6 लावी०8॥07॥ ॥ मिवएं ॥क8॥9५९७). 
ओक्लहोमा, समर इंस्टीट्यूट आफ लिग्विस्टिक्स, यूनिवर्सिटी आफ़ ओक्लहोमा, 
. 973 


अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : पाठ 
386. श्यूलर, बेत्सी और बुड्स, फ्रोन : परिकलित हलबी सामग्री 


((!०॥70प९०१४९० ल9|७ ॥7906785) 
भारत, समर इंस्टीट्यूट आफ लिग्विस्टिक्स 


पाठ्य पुस्तक : भाषा 


387. छाक्र, प्रन सिंह : हलबी भाषा बोध 
जगदलपुर, 937 


388. मध्य प्रदेश आदिवासी अनुसंधान और कल्याण संस्थान : बस्तर की हलबी 
बोली पहली और दूसरी पुस्तक ह 
भोपाल 


389. श्यूलर, बेत्सी और बुड्स, फ्रोन : हलबी वर्तनी और उच्चारण मार्ग-दर्शिका 
(मा 59९०धाए ४20 #/णाप्याटंं॥ध०0॥ 2फप06) ह 
भारत, समर इंस्टीट्यूट आफ्‌ लिंग्विस्टिक्स, [967 


हलबी : भतरी 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3820. भट्टाचार्य, सुधीभूषण : बस्तर की हलबी और भतरी 
(मद्वा्रां 70 डिशक्वात एा 34897) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |8, 957, पृ० 6-8. 
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4. राजस्थान 


अहिरवाटी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान-मौखिक 


382. 'शर्मा, श्यामसुंदर : अहिरवांटी लोक साहित्य 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र 
कन्नोजी-ब्रज ह 
भाषा संबंध : तुलनात्मक 


3822. शर्मा, शंकरलाल : कननौजी बोली का अनुशीलन तथा ब्रज से तुलना 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [959. 


कृष्णगढ़ी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3823. 'शेरनी, अय्यली ख़ान : कृष्णगढ़ी का वर्णनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 976 


खड़ी बोली | 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3824. मोहन, कमला : खड़ी बोली-एक भाषिक्य अध्ययन 
नागरी प्रयारिणी पत्रिका, 74, [969, पु० 33-73. 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 
3825. तिवारी, भोलानाथ : खड़ी बोली में शब्दांत अ' 
भाषा, 6(), 966, पु० 38-43. 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 
3826. अवस्थी, बच्चूलाल :-खड़ी बोली हिंदी के क्रियापदों का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 963 | 
3827. गर्ग, महेश चंद्र : खड़ी बोली का रूप विचार मूलक अध्ययन 
। पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 97। 
3828. गप्त, सुधा : खड़ी बोली की वाक्य रचना 
ः पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !966 
3829, गौतम, प्रेमप्रकाश : खड़ी बोली की अकारांतता 
भाषा, 6(4), 967, पृ० 58-64. 


3830. माथुर, उषा : खड़ी बोली के कारक चिहनों का विकास 
भाषा, !4(3), !974, पु० 3-07. 
383!. मोहन, कमला : हिंदी (खड़ी बोली) में दिवरुक्ति 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 72, !967, पृ० 88-23. 
ट जैड। 


3832, 


3833. 


3834, 


मोहन, कमला : खड़ी-बोली में लघु रूपवाची शब्द 
भाषा, ।(), 97, पृ० 74-77. 


मोहन, कमला : खड़ी बोली में धारण करने वाला (वाली) का बोध कराने वाले 
प्रत्यय 
भाषा, |2(3), 973, पृ० 36-40. 


सक्सेना, आभा : खड़ी बोली की सहायक क्रियाओं का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 972 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3835. 


3836, 


3837. 


3838, 


3839, 


कलकर्णी, एस. आर, : नागरी और खड़ी बोली के लुप्त सूत्र 
(॥859॥72 76 ०920ए6८॥ ५॥87700]! 870 ४४४०7 770) 
जर्नल आफ द उस्मानिया यूनिवर्सिटी, !, 968, पृ० -8 । 


शुप्त, माताप्रसाद : पुरानी खड़ी बोली 

भारतीय साहित्य, 8(4), 963, पृ० 5-4. 

माथुर, उषा : खड़ी बोली के निर्माण में क्षेत्रीय भाषाओं की भूमिका 

भाषा, 9(2), 979, पृ० 99-06 

वर्मा, सहदेव : खड़ी बोली के उत्कर्ष में श्री मैथिलीशरण गुप्त का योगदान 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, 969 

शर्मा, हरिश चंद्र : खड़ी बोली (बोली रूप) के विकास का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 959. 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


3840. 


384| , 


प्रभात, सी. एल. : खड़ी बोली में परसर्गों का प्रयोग: एक महत्वपूर्ण अपसरण 
(056 ० ए90४ए०शागंगा का #॥का00॥: / अंज्ञाीटका ता) 

जर्नल आफ्‌ द यूनिवर्सिटी आफं बंबई, 4(77), 972, पृ० 320-322 

मिश्र, कांतिचंद्र : खड़ी बोली की व्याकरण रचना के क्रमिक विकास का 
अध्ययन 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !968 


ऐतिहासिक : पाठलोचन 


3842. 


3843 


अग्रवाल, कमला : खड़ी बोली गदय का भाषावैज्ञानिक अध्ययन : 8वीं शती 
उत्तरार्ध 7750-880 
डी. फिल. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 972 


पाठक, हरीश चंद्र : खड़ी बोली गदय साहित्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
800-850 
डी. फिल, शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 972 

£#% 


' 3844. मभहेश्वरी, वेद प्रकाश : खड़ी बोली गदय साहित्य में प्रयुक्त क्रियापदों का 
संकलिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 972 


3845. माथुर, उषा : भारतेंदु की खड़ी बोली का भाषा विश्लेषण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 958. प्रका० : वाराणसी, नागरी प्रचारिणी 
सभा, 97. 


3846. श्रीवास्तव, श्याम कमारी : भारतेंदु की खड़ी बोली का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, !966 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3847. बेली, टी. ग्राहम : क्‍या खड़ी बोली का अर्थ ग्रामीण बोली के अतिरिक्त और 
कछ नहीं है? । 
([0065 6 ॥4]00] गाल््ा 7000?7 7076 [॥9॥ 7प्500 $966€८॥) 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 8, ]935-37, पृ० 363-37[. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा का समाज शास्त्र 


3848. अवस्थी, ललित मोहन : खड़ी बोली हिंदीका सामाजिक इतिहास 
बंबई, ओरिएंट लांग्मेन, |977. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


3849. श्रीवास्तव, श्याम कमारी : साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी के विकास में 
दिववेदी-यग का योग 
इलाहाबाद, कृति केंद्र, |976 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन : शिक्षा | 

3850. 'शर्मा, विनय मोहन : क्‍या हिंदी पाठ्यक्रम खड़ी बोली ही रहे? 
भाषा, 2(2), 963, पृ० -5. 

लेखन विधि 

385]. मोहन, कमला : खड़ी बोली में क्ष, त्र, ज्ञ 
भाषा, 2(), !972, पु० 36-39. 

भाषा, साहित्य और संस्कृति 

3852. चौधरी, उषा : खड़ी बोली 


भाषा, |(), 97, प० 8-25 
3853. पांडेय, रत्नाकर : खड़ी बोली गदय : उदभव, शैली और संभावनाएँ 
भाषा, 6(), 976, प० 3-23 
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3854. मोहन, कमला : खड़ी बोली हिंदी : कुछ विशेषताएँ 
ह भाषा, 6(2), 966, पृ० 26-32 
3855. राही, ऑकार : खड़ी बोली : स्वरूप और साहित्यिक परंपरा (दिवतीय 


प्रकाशन) 
दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, !980 


3856. 'शर्मा, ओंकार चंद्र : खड़ी बोली का-स्वरूप 
दिल्‍ली, रूपकमल प्रकाशन, !966 


3857. शर्मा, ओंकार चंद्र : खड़ी बोली : स्वरूप और साहित्यिक परंपरा 
दिल्‍ली, लिपि प्रकाशन, 975 


भाषा और राजनीति 


3858. मिश्व, शीतिकांत : खड़ी बोली का आंदोलन 
(४०एशाशा णए ६॥४६७7700व) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 956. प्रका० : वाराणसी, नागरी प्रचारिणी 
सभा, 956 


खड़ी बोली-अंग्रेजी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान-शैली विज्ञान 


3859. प्राइस, विलियम्स : लललू जी 'लालकवि' के प्रेमसागर में उपस्थित प्रमुख शब्दों 
का खड़ी बोली और अंग्रेजी शब्द-संग्रह 
((॥्ल्‍लाफणा 94 शिाशाहा ए0०2ट8४प्रोद्वाए ण पार छागटाफ्नो ए०0/05 
००८प्रापाहए  ती€ शिर्वात8 59894 0 प]। [.9] 6०४) 
कलकत्ता, हिंदुस्तानी प्रेस, 84 


खड़ी बोली-पंजाबी 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


3860. अग्रवाल, चमन लाल : हिंदी का तुलनात्मक रूपात्मक अध्ययन (खड़ी बोली 
और पंजाबी) 


(एग्राफ़ुब्नाकाएट ग0700श्64) ड४पतए ए् मादा: #&॥्लाएणा धात 
एप्र]970) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, |970 


खड़ी बोली-ब्रज-कन्नोजी 
386. सकसेना, रामप्रकाश : बदायुँ जनपद की बोली का एककालिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !97. प्रका० : आगरा, रंजन प्रकाशन, 
973. 
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गाड़े लोहार 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3862. शर्मा, जगदीश चंद्र : गाडे लोहार (खानाबदोश आदिम जाति) बोली का 
वर्णनात्मक अध्ययन 
(4 068279॥ए6९ डपत॑ए एण ता4॥6० ० (08066 [,00488$, क्षा [8भा। 
(96) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 972 

वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3863. 'शर्मा, जगदीश चंद्र : गाडे लोहार बोली में सर्वनाम 
(?#णा0परा$ ॥ (806 [.0#9%/7/ 026९८) 
पेपर्स एंड टाक्स (संपा०) : एच. एस. बिलिगिरी, मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 
97, पृ० 73-76. जी 


3864. 'शर्मा, जगदीश चंद्र : गाडे लोहार बोली के नामिक और कुदंतरूप 
(०ग4] ॥70 एढ्ा08| 6९00  ॥ ॥॥6 9]96९८ 006 (0०806 


[,0॥97$) । 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 34(3), 973, पृु० 200-240. 
जयपुरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3865. 'शर्मा, उदयवीर उरिस' : जयपुरी बोली का वर्णनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 972. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3866. अग्रवाल, कैलाश चंद्र : जयपुरी में सहायक क्रिया धातु छ 
भारतीय साहित्य, 8(3), 963, पृ० 37-39. 

3867. 'शर्मा, गोविंद शंकर : जयपुरी सुबंत: वर्णनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 968 

3868. 'शर्मा, रामफल : जयपुरी क्रियापद: वर्णनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 


अनुप्रयुक्त : शैली विज्ञान-मीखिक 

3869. मिश्र, देवेंद्र कुमारी : जयपुरी कहावतें: एक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 

बोली कोश 


3870. पैकालिस्टर, जार्ज : जयपुर राज्य में उच्चरित बोली का शब्दकोश 
(जलांगाब्नाए एण 6 89॥6९ 590९९॥ ॥7 406 566 ० (6 उ3०५७०6) 
इलाहाबाद, इलाहाबाद मिशन प्रेस, 898. 
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जैसलमेरी 
वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


387. पुरोहित, मोहनलाल : जैसलमेरी बोली के कतिपय शब्द विशेष 


भाषा, 3(3), 963, पृ० 43-69. 


जोधपरी बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3872. लालास, सीताराम : जोधपुर जिले की उपबोलियाँ 
मरू भारती, 4(3), |956, पृ० 62-67. 


डिंगल 

ऐतिहासिक : पाअलोचन 

3873. सिन्हा, जगमल (अनूदित) : वेली कृष्ण रुक्मिनी री राठौराजी पृथ्विराज री 
कही 
संशोधित और संपा० : सिन्हा राम और पारीक, सूर्यकरण, इलाहाबाद, 


हिंदुस्तानी अकादमी, 93. समीक्षा: टर्नर, आर. एल., 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ्‌ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीजू, 7, !933-935, पु० 400. 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 

3874. श्रीमल, नेमी चंद्र : डिंगल: एक भाषा अथवा शैली? 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 72, 967, पृ० ।24-3।. 

भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3875. तिवारी, मोहनलाल : डिंगल भाषा: एक दृष्टि 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 77, 972, पृ० 357-362. 


3876. शर्मा, गोवर्धन दास : प्राकृत और अपभ्रंश: उनका डिंगल साहित्य पर प्रभाव 
पी-एच.डी. शोधप्रंबंध, राजस्थान, |962 
कोश : विशेष 


3877. भाटी, नारायण सिंह (संपा०) : डिंगलं कोश : डिंगल भाषा के 6 पर्यायवाची 
जोधपुर, राजस्थानी शोध संस्थान, 978. | 


5 विशेष 


3878. नंदलाल, झुंटालाल : ढूंडारी लोक भाषा कोश 
जयपुर, राजस्थान भाषा प्रचार सभा, 974. 
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निवाई-बोली 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3879. गुप्त, कमलेश : निवाई तहसील की बोली का ध्वन्यात्मक अध्ययन 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 


वर्णनात्मक : रूंपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3880. वर्मा, कसुमलता : निवाई तहसील की बोली का रूपात्मक अध्ययन 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 


बीकानेरी 
वर्णनात्मक व्याकरण 


388!. व्यास, रामकृष्ण : बीकानेरी बोली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन 
बीकानेर, श्री गणेश-शक्ति प्रकाशन, 974. 


बीकानेरी : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3882. व्यास, रामकृष्ण : बीकानेरी क्रिया पद 
बीकानेर, श्री गणेश शक्ति प्रकाशन, 974. 


ब्रज 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


3883. वर्मा, धीरेंद्र : ब्रज भाषा-मथुरा की बोली 
(8 [8५९ छा] 08]225 0९ ४7७४) 
डी. लिट. शोधप्रबंध, पेरिस, !935. प्रका०: पेरिस, आद्री-मैजोनोब, 935 
हिंदी अनवाद: ब्रज भाषा, इलाहाबाद: हिंदस्तानी अकादमी, 954. समीक्षा 
मेहेंदले, एम. ए 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, |7(2), 955-56, पृ० ।54-56. 
3884. वाजपेयी, किशोरी दास : ब्रज भाषा का व्याकरण (संशो० सं०) 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल, 954. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3885. तेलांग, बी. सी. : प्राचीन ब्रज में प्रेरणार्थक क्रियाएँ 
((६५५०६४८५ ॥] 00 89|) 
प्रोसीडिंगज आफ द फर्स्ट आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, |970, 
(संपा०) : ए. एम. घाटगे और अन्य, पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 
]97], पृ० 77 


3886. 'लालकवि' लललजी : ब्रज भाषा में विभकति और क्रिया रूपों के सामान्य नियम 
(७लालाब! 970765 ए ीलटाता 0 ०णापड्डभा०णा 7 6 
89]0]95॥9 ) 
कलकत्ता, 8|. 
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3887. 'श्याम्रप्रकाश : ब्रज भाषा की क्रियापद संरचना 
डी. लिटू. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 970. 


3888. सुमन, अंबाप्रसाद : ब्रज भाषा के लिंग वचनीय रूपग्राम 
हिंदुस्तानी, 22(2), 96!, पृ० 3-20. 


3889. सुमन, अंबाप्रसाद : आधुनिक ब्रज भाषा में संयुक्त क्रियाओं का स्वरूप 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 42-49. 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3890. उप्रैति, मुरारी लाल : ब्रज भाषा का विकास 
भारतीय साहित्य, [2(-2), 967, पु० 75-96. 


389]. पोल्लेठ, गिल्बर्ट : प्राचीन ब्रज में असंबद्ध निरपेक्ष 
(0776080९6 8050]प09ए९5 ॥ 0]6 8) 
ओरिएंतालिया लोवेनियंसिया बेल्जियम पीरियोदिका, 2, !97!, पृ० 53-62. 


3892. माथुर, स्रेंद्र मनोहर लाल : उन्‍नीसवीं शती की ब्रज भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 968. 


3893. मुखर्जी, टी. : ब्रज भाषा की उत्पत्ति 
(॥॥6 0ए॒श्या ए 06 छा9] ०0 ।87॥8५० 26) 
प्रोसीड़िंगज आफ द ट्ंबेंटीफोर्थ इंटरनेशनल कांग्रेस आफ ओरिएंटलिस्ट्स 
बीसबाडन, एफ. स्टेइनर फार डी. एम. जी. 959, पृ० 578-579. 


3894. रावत, चंद्रभान : उक्‍कर बहला प्रकृती की परंपरा और ब्रज की बोली 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 64, 964, पु० 65-68. भारतीय साहित्य, ।(4), 956, पृ० 
५ 65-68. 
3895. ब्राजपेयी, किशोरी दास : ब्रज की बोली और ब्रज भाषा 
सम्मेलन पत्रिका, 33(0), 947, पृ० !6-9. 


3896. सिंह, शिवप्रसाद : सूर पूर्व ब्रज भाषा और उसका साहित्य 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 957, प्रकाशन : वाराणसी, हिंदी प्रचारक 
पुस्तकालय, 958. 


3897. सिंह, शिवप्रसाद : ब्रजभाषा का उद्गम शौरसैनी अपभ्रंश 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 69, !964, पृ० [2-5. 


3898. सुमन, अंबाप्रसाद : आधुनिक ब्रज भाषा में संयुक्त क्रियाओं का स्वरूप 
भाषा, 4(3), 965, पृ० 42-49. 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


3899, मिल्टनर, व्लादिमीर : बिहारी सतसई में प्राचीन ब्रज रूपप्रक्रिया 
((0306 छात्र ४०७॥०09 ॥ ४6 छातक॥] 595$8) 
आकइिय ओरिएंतालनी, 30, [962, पृ० 494-504. 
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ऐतिहासिक : व्युत्पत्ति शास्त्र 


3900. 


390]. 


मिल्टनर, ब्लादिमीर : ब्रज सतसई में अरबी, फ़ारसी और तुर्की भाषाओं के 
शब्दों की उत्पत्ति 

(४०058 ० &/9899, रिहाडंधा) 8706 प्रांतिका ठाशा ता ठि9] 59547) 
आकाइव ओरिएंतालनी, 29, 96, पृ० 658-659. 


सुमन, अंबाप्रसाद : ब्रज भाषा के कछ ग्रामीण शब्दों की निरुक्ति 
हिंदुस्तानी, |9(4), 958, पृ० -9. 


ऐतिहासिक : पाठालोचन 


3902. 


3903. 


3904. 


3905. 


3906. 


3907, 


जैन, विमला : तुलसीदास के ब्रज भाषा काव्य का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जबलपुर, 968. 


टंडन, प्रेम नारायण : सूर की भाषा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ 
प्रका० : लखनऊ, हिंदी साहित्य भंडार, 957. 


मिल्टनर, ब्लादिमीर : सूरदास के कुछ पदयों की विशेषता पर टिप्पणी 
(2 06 ० 8 7>९८पराद्वाए ॥॥ 5076 ५ए८75८६ 0 $प्रा045) 
आकाडिव ओरिएंतालनी, 30, 962, पृ० 634-637. 


मैग्रेगर, रोनाल्‍ड स्ट्आर्ट : प्रारंभिक ब्रज भाषा गदय में भर्तृहरि की कछ 
टीका-टिप्पणियाँ 

(8076 डिशक्षाक्षी्षा] 02077607[8765 | €&॥]ए छा] 8॥35॥9 ?056) 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफु ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 26(2), 963, पृ० 34-328. 


भैग्रेगर, रोनाल्‍ड स्टुअर्ट : प्रारंभिक ब्रज भाषा गदय का अध्ययन उदाहरण 
नीतिशतक से-ओर्छा इंद्रजीत की टीका 

(४ 5४ए0ए ० €थाए छाकं 83095॥8 27056 85 ९४९०७॥॥९० ए 6 
ााइ98-९००ञाधालात्राए ण पातदाओु। ण 0॥०॥४) ह 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लंदन, 965. 


भैग्रेगर, रोनाल्‍ड स्टुअर्ट : ओर्छा के इंद्रजीत की भाषा : प्रारंभिक ब्रज भाषा 

गदयात्मक अध्ययन 

(॥6 ][970209826 ण वाठाबा)। एण (९०08: ७ #४प0१ए ०0 था छात्र 

8॥958॥9 ?70$6) 

समीक्षा : (!) मिल्टनर, ब्लादिमीर, आर्काइव ओरिएंतालनी, 38, [970, पृ० 363; (2) 

श्वार्सचाइल्ड, एल. ए., जर्नल आफ्‌ द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, 89, पृ० 636. 
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: समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


3908. कलश्रेष्ठ, कैलाश शंकर : ब्रज भाषा की पूर्बी बोलियों का गठन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यट, आगरा, 970. 


अं । 


3909. बिश्वास, कनिका : ब्रज भाषा और ब्रज बोली 
पी-एच.डी. शौधप्रबंध, बनारस, !957. 


390. लाल, बी. एम. : मध्य ब्रज बोली में वाक्‌ विभिन्‍नता 
(59९९ला एद्लाध07 वा वा] 38] 09]९८॥) 
एम.ए. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, [97. 


39!]. लाल, बी. एम. : पश्चिमी ब्रज भाषा का बोलीगत अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के. एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 


समाज भाषाविज्ञान : स्थान नाम 


39]2. 'शर्मा, लक्ष्मी नारायण ; ब्रज के स्थानाभिधानों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, !968. 


39].3. 'शर्मा, लक्ष्मी नारायण : ब्रज के स्थानाभिधान 
भारतीय साहित्य, [4(3-4), 969, पु० [29-40. 


अनुप्रयकक्‍्त भाषाविज्ञान : शेलीविज्ञान-काव्य शास्त्र 


394. चतुर्वेदी, गणेश दत्त : सूर सागर में प्रयुक्त देशीय शब्दों का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 973. 


395. पांडेय, अमरनाथ : संस्कृत मुख्य काव्यों का ब्रज भाषा काव्यों पर रीति 
वैज्ञानिक प्रभाव 
डी. लिटू. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद 


39]6. श्रीवास्तव, सावित्री : रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों में भाषा भूषण कः स्थान 
वाराणसी, चौखंबा ओरिएंटालिया, 977 (जर्वकंवर राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला) 


स्वनिकी 
397. सुमन, अंबाप्रसाद : आधुनिक ब्रज भाषा की ध्वनिप्रक्रिया में नासिक्यीकरण 
भाषा, 8(3), 963, पृ० !-6. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


39]8. चतुर्वेदी, जे. एल. : ब्रज भाषा और साहित्य-पंचादश लोकभाषा निबंधावली 
पटना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, 960. 
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399. झा, शैलेंद्र मोहन : ब्रज बोली साहित्य 
पटना, बिहार ग्रंथ अकादमी, !974. 


3920. तोमर, कनिका : ब्रज भाषा और ब्रज बोली साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन 
वाराणसी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, [964. 


392]. मौर्य, राजनारायण : ब्रज भाषा : एक परिचय 
राष्ट्रवाणी, अक्तूबर, !962, पृ० 49-53. 


3922. रावत, चंद्रभान : ब्रज और ब्रज भाषा तथा उसकी सीमाएँ 
भारतीय साहित्य, 4(2). 959, पृ० 35-36. 


3923. सिन्हा, कपिलदेव : ब्रज भाषा और उसके साहित्य की भूमिका 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 958. 


3924. सेन, सुकमार : ब्रज बोली की कहानी 
भारतीय साहित्य, (), 956, पृ० 7-84. 


भाषाविज्ञान का इतिहास : व्याकराणिक पद्धति का इतिहास 


3925. खान, मिर्जा : ब्रज भाषा का व्याकरण (676) 
(/ शाधागाता' ए (6 छा] 530995॥98) [976 6.). 


(संपा०) : एफ. जियाउददीन, कलकत्ता, विश्वभारती, ।935. 


3926. नाहटा, अगर चंद : ब्रजभाष़ा का एक प्राचीन व्याकरण 
भाषा, 4(2), 964, पृ० 03-08. 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3927. टंडन, प्रेम नारायण : ब्रजभाषा व्याकरण की रूपरेखा (ब्रजभाषा सूर कोश का 
परिशिष्ट) 
लखनऊ, विश्वविद्यालय, 962, पृ० 922-2050. 


शब्दकोश : विशेष 


3928. टंडन, प्रेम नारायण : ब्रज भाषा सूर-कोश (2 भाग) 
लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय, [962, 


ब्रज -उर्दू 
भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 
3929. हसन, सैय्यद रशीदुल : उर्दू और ब्रजं भाषा व्याकरणों का एक तुलनात्मक 
अध्ययन द 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, उसमानिया, [968. 
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ब्रज : खड़ी बोली 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3930. सिन्हा, कपिलवेव : गत सौ सालों में ब्रज भाषा और खड़ी बोली में पदयात्मक 
अभिव्यक्ति माध्यम पर विवाद. 
(॥॥6 89] 308898 €॥8700]7 00770५८75५ 76289/078 (6 
गाल्ताप्रा) ए ए0००6 ९5एछ65807 (फ्र३2 (6 98 प्राता26 ५९६॥५) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [955. 


ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


393]. 'शर्मा, गेंदा लाल : ब्रज भाषा और खड़ी बोली का तलनात्मक अध्ययन 
(७ ९०गफ्क्षाभाए8 ४90५ ० छा] 07095॥48 270 ॥8७॥00॥) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, अलीगढ़, 962. 


3932. 'शर्मा, गेंदा लाल : ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के व्याकरण का तलनात्मक 
अध्ययन 
मेरठ, प्रकाशन प्रतिष्ठान, 965. 


3933. सिन्हा, कपिलदेव : ब्रज भाषा बनाम खड़ी बोली 
आगरा, विनोद पुस्तक मंदिर, 956. 


समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


3934. गौड़, भनोहर लाल : ब्रज तथा खड़ी बोली के संधि स्थलीय क्षेत्र का भाषा 
सर्वेक्षण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 968. 

3935. जैन, महाबीर शरण : ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के संक्रांति क्षेत्र की बोलियों 


का संज्ञा-विभकतिमय अध्ययन 
भाषा, 3(4), 4963, पृ० 59-60. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


3936. जैन, महावीर शरण : ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के संक्रांति क्षेत्र में उपलब्ध 
संध्याक्षरों का अध्ययन 
भारतीय साहित्य, 8(3), 963, पृु० 95-99. 


भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 
3937. भाटिया, कैलाश चंद्र : ब्रज तथा खड़ी बोली का तुलनात्मक व्याकरण 


ब्रज-गूजराती 
भाषा संबंध : तुलनात्मक-व्याकरण 
3938. 'शर्मा, जगदीश प्रसाद : ब्रज भाषा और गुजराती की समान प्रवृत्तियाँ 
गवेथणा, 3(6), !965, पृ० 57-62 ह 
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3939. सुमन, अंबाप्रसाद : ब्रज भाषा और गुजराती की शब्दात्मक एवं रूपात्मक 
तुलना 
भाषा, 9(4), 970, पृ० 5-64. 


ब्रज-ग्वालियरी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3940. चतुर्वेदी, रामस्वरूप : ब्रज भाषा अथवा ग्वालियरी 
हिंदुस्तानी, !9(4), 958, पु० 0-03. 


ब्रज-बंदेलखंडी 
भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


394]. द्विवेदी, चत्‌र्भज : ब्रज भाषा एवं बुंदेलखंडी का तुलनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, [970. 


भरतपुर-बोली _ 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3942. 'शर्मा, किशन मोहन : भरतपुर 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, !970. 


मारवाड़ी 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3943. भाभडा, नवल किशोर : मारवाड़ी क्रियापद : वर्णनात्मक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3944. ऑकारमल : पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) की उदयोगिक शब्दावली 
. पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 969. 


ऐतिहासिक : शिलालेख 


3945. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : स्थिरतत्व शिलालेख 
([॥6 8॥869800ए७ ॥$0८7]0(0॥) ह 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफु ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 4, 926-928, पृ० 
22-2|3. 


3946. बर्नेट, एल. पी. : खजरी में स्थिरतत्व का शिलालेख 
([॥6 ॥ाइटा।फा0ा ० किागाशाधा५३ एी विध्ुंपात) 
बलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 3, 923-25, प० 669-674. 
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ऐतिहासिक : पाठलोचन 


3947. भयानी, एच. सी : ढोला-मारू रा दृहा के कतिपय स्थलों पर अर्थ चर्चा तथा 
शब्दचर्चा 
वर्धा, 502), 963, पृु० 56-63. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3948. डिक्‍्सन, सी. जी. : मेवाड़ की रूपरेखा 
लंदन, 850. 


पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


3949. असोपा, रामकर्ण : मारवाड़ी व्याकरण 
जयपुर, राजस्थान विद्या शोध संस्थान, 975. 


पस्तक सूची : शिलालेख 


3950. व्यास, मंगीलाल : मारवाड़ के अभिलेख 
जोधपुर, हिंदी साहित्य मंदिर, 973. 


मारवाड़ी-कोसली-बंगला 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


395]. मिल्टनर, ब्लादीमिर : फ्राचीन बंगाली, प्राचीन कोसली और प्राचीन मारवाड़ी 
वाक्य संरचनाओं की तुलना 
(06 छा, (॥0 ६०, भातद॑ 0]60 शक्राप्नक्षा। $९ाटाए६ आापटापा6 


००077799॥९20) 
आर्काइव ओरिएंतालनी, 32, 964; पृ० 576-600. 


मारवाड़ी-गुजराती 
स्वनिकी 


3952. टेस्सिटरी, लइगी पिओ : मारवाड़ी और गुजराती में ए” और ओ_* की ध्वनियाँ 
([॥6 जएा96 इ50प्राव0 €& 6 07 'शिक्षप्रक्षा थाव 0एप्रावा।) 
इंडियन एंटिक्वेरी, सितंबर, !98 


मारवाड़ी-गुजराती-अपश्रंश 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3953, टेस्सिटरी, लइगी पिओ : अपश्रंश, गुजराती और मारवाड़ी के विशेष संदर्भ में 
पुरानी पश्चिम राजस्थानी । 
(0]0 ४४८४८ रिक्र[ंगशाक्षा। जात 59९८9] ॥टिटा06 40 
0 02)ीिक्षा5$॥ 2॥0 40 0प्रुंशका ते शि्ाफद7) 
इंडियन एंटिक्वेरी, 43, !94; 44, 95; 45, 9]6. अनुवाद : केशवराम काशीराम 
शास्त्री, गुजरात विश्वविद्यालय, 964, जूनि पश्चिमी राजस्थानी ना व्याकरणों टिप्पन 
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मारवाड़ी -मेवाड़ी 
वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


3954. श्रीमल, नेमी चंद्र : पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी-मेवाड़ी का अर्थ विचार) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, [966. 


मारवाड़ी-मेवाड़ी-हड़ौती 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक 
3955. घाटगे, ए. एम. : तुलनात्मक विधि में एक समस्या (मारवाड़ी-मेवाड़ी और 


हड़ौती के उदाहरण) (0 छाकालशा ॥ (०74४7५९ 76॥00) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 22, [96, पृ० 82-85. 


मेवाड़ी 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3956. व्यास, नरेंद्र कमार : मेवाड़ी बोली : उत्पत्ति, विकास और रूप 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 968 


मेवाती 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3957. भारद्वाज, डी. आर. : मेवाती की स्वनप्रक्रिया (2]070]089 ० ४९७४४) 
एम. ए. शोधप्रबंध, पुणे, 97व. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविंन्यास 


3958. गष्त, आशतोष : मेवाती के क्रिया रूपों का अध्ययेन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970 


3959. बरेठा, विश्वंभर दयाल : मेवाती नामपद : एक अध्ययन 
एम. ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, 97. 


3960. भारद्वाज, डी. आर. : मेवाती सर्वनाम (४८७७६ शि।070प8) 
जर्नल आफ्‌ द यूनिवर्सिटी आफ बंबई, 4[(77), 972, पु० 32-3]9. . 


396।. भारद्वाज, डी. आर. : मेवाती में प्रतिपादिक निर्माण 
($667] 7077920707 ॥7 ८७७७१) 
जर्नल आफ द एस. एन. डी. टी. विमेंस यूनिवर्सिटी, 5, [975, पृ० ।2-22. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3962. भारदवाज, डी. आर. : मेवाती में संख्यावाचक शब्द (७६7७६ ॥॥ 
(८५०४।॥) 
जर्नल आफ द एस. एन. डी. टी. विमेंस यूनिवर्सिटी, 4, [973, पृ० 34-40. 
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ऐतिहासिक : भाषा का इतिहांस 


3963. व्यास, नरेंद्र कमार : मेवाती बोली-उत्पत्ति और रूप 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 968. 


3964. 'शर्मा, महावीर प्रसाद : मेवाती का उदभव और विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 969 


3965. 'शर्मा, महावीर प्रसाद और सूर्येद्र, बी. : मेवाती का उद्भव और विकास 
कोटपुतली, लोकभाषा प्रकाशन, 977 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3966. ज्रिवेदी, शक्ति : मेवाती भाषा और साहित्य पर एक विहंगम दृष्टि 
भाषा, 3(!), 963, पृ० 50-58. 


राजस्थान-अंग्रेजी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


3967. ध््ीजा, पी. वी. : राजस्थान क्षेत्र की अंग्रेजी में केंद्र तानों के प्रकार 


(४79९४ ० ग्रपट[€क्का 4006 ॥ 5728॥50 $90४९८॥7 ॥ २ि०]४५$]9॥7) 
लैंग्वेज फोरम, 8(]-2), 980, पृ० 24-30. 


शसजस्थान-अपभ्रंश 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3968. जैन, प्रेम सुमन : राजस्थान का अपश्रंश साहित्य को योगदान 
वर्धा, !97] 


राजस्थान-भीली 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3969. साहित्य संस्थान : राजस्थानी भीली की कहावतें 
उदयपुर, 954. (राजस्थानी कहावत माला : 3) 


राजस्थान-हिंदी 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3970. राय, रामचंद्र : राजस्थान की सन्‌ 50-750 तक लिखित हिंदी का 
पुरालिपिक और भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(274९0 247॥0९8] 8॥6 [?प्रांडई6 ४प्रव65 0 ।€ पघरतवा 000प्राशा।5 


त रिव्ांबधात) 70॥7 ]50 40 750) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद, 960. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन : प्रशासन 


397!. राजस्थान सरकार : हिंदी के व्यवहार संबंधी सामान्य आदर्श 
राजस्थान, 965. 
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3972 सिंहल, आत्माराम : स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर में हिंदी के बढ़ते 
. चरण 
राजभाषा भारती, 4(!3), |98[, पृ० 6-63. 
अनुप्रयुक्‍कत भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


3973. कौशिक, मीरा : राजस्थान में हिंदी शिक्षण की समस्या 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जोधपुर, 976. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


3974, ----- : राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 
उदयपुर, 940-954. 


राजस्थान, ऐतिहासिक शिलालेख 
ग्रंथसूची शिलालेख 


3975. व्यास, मंगीलाल : राजस्थान के अभिलेख : राजस्थान के विभिन्‍न शिलालेखों 
की तालिका | 
जोधपुर, राजस्थान साहित्य मंदिर, 980. 


राजस्थानी 
वर्णनात्मक व्याकरण 


3976. बहल, कालीचरण : आधुनिक राजस्थानी व्याकरण की वर्तमान स्थिति 
(()7] [6 छा6856गां डा 0 ॥70967 रिध्व[|95॥9॥] 878778॥7) 


जोधपुर, राजस्थानी शोध संस्थान 


3977. बहल, कालीचरण : आधुनिक राजस्थानी व्याकरण की वर्तमान स्थिति 
(0॥ (06 छ/686या. ४९ ण गा0वदा रिव्व[|8४द्ा। शाधाागल्वा) 
परंपरा : जर्नल आफ़ व राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 33-34, 972, पृ० -76. 
3978. मैकालिस्टर, जार्ज : राजस्थानी व्याकरण, हिंदी अनुवाद : सत्यनारायण स्वामी 
लक्ष्मी कमल, 
जयपुर, राजस्थान भाषा प्रचार सभा, 976. 


3979. लालस, सीताराम : राजस्थानी व्याकरण 
जोधपुर, लेखक, 954. 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


3980. एलन, डब्लू. एस. : राजस्थानी की क॒छ स्वन प्रक्रियात्मक विशेषताएँ 
(50776 9707606 श्ञांटबव दाक्षाइ20078708 0 रिध्|35॥॥) 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 20, 957, पृ० 5-. 
398]. राठौर, भूरा सिंह : राजस्थानी में 'ल' और 'ऐ' का प्रयोग 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 73, 968, पृ० 292-302. 
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वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


3982. अग्रवाल, कैलाश चंद्र : राजस्थानी में सहायक क्रिया धातु ह- 
भाषा, 5(2), 965, पृ० 7-73. 


3983. अग्रवाल, कैलाशचंद्र : राजस्थानी क्रियाओं में रूप साधक व्यवस्था 
.._ भारतीय साहित्य, ।4(3-4), 969, पु० 65-68. 
3984, अग्रवाल, कैलाशचंद्र : राजस्थानी क्रियाओं में क्रिया संरचना 
डी.लिट शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 97. 


3985. अग्रवाल, कैलाश चंद्र : राजस्थानी में सहायक क्रियाएँ 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, 973 
संपादित : अशोक आर, केलकर और अन्य 
पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978., पृ० 303. 


3986. एलन, डब्लू, एस. : राजस्थानी क्रियाओं पर एक टिप्पणी 
(४०९५ 0॥ 6 रि9]9$॥4॥ ५८॥७) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 2।, ।960, पृ० 4-3. 


वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


3987. कलक्रेष्ठ, रामप्रकाश : राजस्थानी में पनरुक्ति विधान 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, 973 
संपादित : अशोक आर. केलकर और अन्य, 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, पृ० 93-98. 


3988." चरण, सोहनदास : राजस्थानी में ध्वनिभेद पर आधारित अर्थ भेद 
भाषा, ।4(।), 974, पृ० 8-24. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


3989. जवलिया, बृज मोहन : राजस्थानी औधोगिक शब्दावली : मेवाड़ क्षेत्र के उधोग 
के आधार पर 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 968. 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


3990. कौशिक, जगदीश प्रसाद : अपभ्रंश के विकास क्रम में पश्चिमी राजस्थानी 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 970 


399|. जैन, रमेश चंद्र : राजस्थानी के विकास में अपभ्रंश का योगदान. 
भाषा, 0(3), [97, पृ० 35-42. 


3992. मेनारिया, पुरुषोत्तम लाल : राजस्थानी भाषा : उद्भव और विकास 
अनिमा, 97!, पु० 89-99. 
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3993. 'शर्मा, दामोदर लाल : राजस्थानी भाषा का उदभव और विकास, 5 वीं 
शताब्दी तक 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 97. 


3994. सिंह नामवर : पुरानी राजस्थानी . 
काशी, नागरी प्रचारिणी-सभा 


ऐतिहासिक : व्याकरण 


3995. पंडित, भाई राव प्रसाद शिवनाथ : पुरानी राजस्थानी में भूतकाल की वाक्य 
रचना ह 
(5 ज्रा45 0 [॥6 985 [८75९ ॥] 00 7२४|४$(॥8॥7) 


बुलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 8(2), 935-937, प० 
095-698 


3996. स्मिथ, जे, डी. : राजस्थानी का ऐतिहासिक व्याकरण 
(5007८9] 2/9॥77797 0/ २०]9$॥9॥7) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, केंत्रिज 


ऐतिहासिक व्यूतपत्ति 


3997. सहल, कन्हैया लाल : चिंतना के आयाम 
जयपुर, चिन्मय प्रकाशन, [972. 


ऐतिहासिक : पाअलोचन द 


3998. जजोदिया, आत्माराम बजमोहनदास : पंद्रहवीं शताब्दी की प्राचीन पश्चिमी 
राजस्थानी के कुछ नमूनों का आलोचनात्मक अध्ययन 
(4 एपाटबं ४प0तए 0 50०76 59९९/ंगराटा5 0 वीर 00 ए€शंटाा 
रि्र][|88४027॥ ०एा 50॥ ट्हापा५ ४.५.) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बंबई, 959. 


3999. भटनागर, उदयसिंह : हेमरत्नकृत पद्मिनी चौपाई एक परिपूर्ण आलोचनात्मक 
संस्करण तथा उसकी भाषा राजस्थानी का वैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 962. 


4000. मेनारिया, मोतिलाल : राजस्थान का पिंगल साहित्य : राजस्थान के कवियों दवारा 
रचित ब्रजभाषा साहित्य का इतिहास 
बंबई, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर, !952. 


समाजभाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


400]. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : राजस्थानी की मुख्य बोलियों पर टिप्पणी 
(२०४९४ ०ा पी छावाटां04 २ि७]95४0097॥ 09]205) 
जर्नल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी, !90]. पु० 787-808. 
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मानवजाति वर्णन : सामान्य 


4002. शर्मा, महावीर प्रसाद : पूर्वत्तरी राजस्थानी में रिश्तों से संबंधित शब्दावली 
भाषा, !(), 97, पृ० 78-82. 


अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान - मोखिक 


4003. सहल, कनन्‍्हेया लाल : राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थानी, 954 
प्रका०: दिल्‍ली, भारती साहित्य मंदिर, !958 


भाषा, साहित्य ओर संस्कृति 


4004. चटर्जी, सुनीति कुमार : राजस्थानी भाषा (द्वितीय सं०) 
उदयपुर, साहित्य संस्थान, राजस्थान विद्यापीठ, 977 
प्रथम प्रकाशन : 949 


4005. चौकनी, रामदेव : राजस्थानी भाषा का महत्व 
वाराणसी, नागरी प्रचारिणी सभा, 954. 


4006. नाहटा, अगर चंद : राजस्थानी भाषा और साहित्य की प्रगति 
भाषा, (3), 962, पृ० 62-68. 


4007. महेश्वरी, हीरालाल : राजस्थानी भाषा और साहित्य : विक्रम संवत 
500-650. 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कलकत्ता 
प्रका० कलकत्ता, आधुनिक पुस्तक भवन, 960. 


4008. भेनारिया, मोतीलाल : राजस्थानी भाषा और साहित्य 
प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन, 960. 


4009. 'शेखावत, सोभाग्य सिंह : राजस्थानी निबंध संग्रह 
जोधपुर, हिंदी साहित्य मंदिर, 974. 


भाषा और राजनीति 


400. गृप्त, मोतीलाल : राजस्थान और राजस्थानी : हिंदी से राजस्थानी में परिवर्तन 
(रिक्ब|िशक्षा। का0 रिक्रु&डताकां : $जॉलातवए 0ए९४ विणा जावे! (0 
7०]95$6]9॥7) ह 
पेपर्स 9. आई. सी.ए.ई.एस. 973. 


40]. मेनारिया, पुरुषोत्तम लाल : राजस्थानी भाषा की रूपरेखा और मान्यता का 
प्रश्न 
बनारस, हिंदी प्रचार पुस्तकालय, [953. 
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पाठ्य पुस्तक : व्याकरण 


40]2. भाटी, नारायण सिंह (संपा०) : राजस्थानी व्याकरण : एक अध्ययन 
जोधपुर, राजस्थानी शोध संस्थान, 972. 


403. स्वामी, नरोत्तम दास : संक्षिप्त राजस्थानी व्याकरण 
बीकानेर, राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट, 960, 


कोश-लोकोक्ति 


404. स्वामी, नरोत्तमदास : राजस्थानी कहावत कोश 
कलकत्ता, राजस्थानी साहित्य परिषद, 959. 


ग्रंथ सूची 


405. चुंडाबत, लक्ष्मी कुमारी : ग्रंथमाला 
(रिक्वुंबडातक्षाओं छा0॥0289॥9 एांग का वी000 पाता 40 रिव्यु 
[2०४2९ 970 $०|() 
जयपुर, राजस्थानी संस्कृत परिषद, 964. 


राजास्थानी-गुजराती-गुर्जर 
ऐतिहासिक : त्लनात्मक 


406. मिल्टनेर, ब्लादिमिर : प्राचीन गुर्जर, मध्य गुजराती और मध्य राजस्थानी की 
वाक्य संरचना की तुलना 
(00 6प्रग[ंभ, प्रांवव€ 0प्॒ुंक्षा्षां का0 ॥700]6 २३]9808॥7ा| $९॥श॥ा०6 


&पटापा'६८ ०07799/९0) 
भारतीय विद्या, 24, 964, पृ० 9-3।. 


राजास्थानी-ब्रज 
समाज भाषाविज्ञान : बोली विज्ञान 


407. गोस्वामी रूपकिशोर : राजस्थानी तथा ब्रज भाषा के संक्रमण क्षेत्र की बोली 
का भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 968. 


राजस्थानी-हिंदी 
कोश-द्विभाषी 


408. लालस, सीताराम (संक०) : राजस्थानी शब्द-कोश : राजस्थानी - हिंदी बृहत 
कोश (4 भाग) | 
जोधपुर, राजस्थानी शोध संस्थान, [962-976. 


409. सकारिया, आचार्य बढ़ी प्रसाद और सकारिया, भूषति राम (संपा०) : 
राजस्थानी हिंदी शब्दकोश 
जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 977. 
39] 


कोश-लोकोक्ति 


4020. विजयदन, देथा और कनोदिया, भागीरथ (संपा०) : राजस्थानी : हिंदी कहावत 
कोश (5 भाग) 
बड़ौदा, रूपायन संस्थान, 977. 


राजास्थानी -हिंदी - लमानी 
भाषा संबंध : सामान्य 


402!. राठौर, अमरसिंह : लमानी भाषा : उसका व्याकरण और राजस्थानी तथा 
हिंदी के साथ उसका संबंध 
(द्वाओक्षा। |॥8732९: 8 शाध्ायाक्षा 270 फटीड॥0॥ शांत रि६]७४॥9॥7 
870 प्रात! 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कर्नाटक, 97[. 


वनस्थली -बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4022. गुप्ता, मधु : वनस्थली ग्राम की बोली का संरचनात्मक व्याकरण 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, राजस्थान, 97. 


4023. माथुर, क्रांति : वनस्थली ग्राम की बोली का सांक्राम्य व्याकरण 
डिप्लोमा शोधप्रबंध, राजस्थान, 97. 


स्वनिकी 


4024. गुप्ता, सुशीला : वनस्थली ग्राम की खंडेतर ध्वनियाँ : एक स्पंदग्राही अध्ययन 
उत्तर एम.ए. डिप्लोमा शोधप्रबंध, राजस्थान, 97. 


वागडी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4025. जोशी, लालशंकर डुंगरसी : वागडी बोली का स्वरूप और उसका तुलनात्मक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, गुजरात, 965, 
प्रका० : जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 977. 


शेखावटी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4026. अग्रवाल, कैलाश चंद्र : शेखावटी बोली. का वर्णनात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, लखनऊ, 964. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और याक्यविन्यास 


4027. अग्रवाल, कैलाशचंब्र : शेखावटी बोली में सहायक क्रिया धातु ग- 
भारतीय साहित्य, |2(3), 967, पृ० 65-68. 
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अनुप्रयुकक्‍्त भाषा विज्ञान : शैली विज्ञान - मौखिक 
4028. सैनी, झबरु॑मल : शेखावटी क्षेत्रीय लोकोक्तियाँ और मुहावरे 
एम.ए. शोधप्रबंध, राजस्थान, [970. 
सांसी-कंजरी 
4029. गप्त, सागरमल : सांसी और कंजरी में अनुनासिक और नासिक्य समीकरण 


(२७६० 7807 80 73598] 85587800॥ |॥ $4॥75 870 ९ ४7॥8॥7) 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 8(). 98[, पृ० ।3-24. 


हड़ोती 
स्वनिकरी 


4030. एलन, डब्लू.एल. : हड़ौती संज्ञा में महाप्राणत्व 
(450 शा पर निद्याधवप्तं ॥0779।) 
स्टडीज इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस, आक्सफोर्ड ब्लेंकवेल फार फिलालाजिकल 
सोसाइटी, 957. | 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 
403]. 'शर्मा, कन्हैया लाल : हड़ौती बोली और साहित्य 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, |963. 


4032. शर्मा, कन्हैया लाल : हड़ौती : साहित्य और स्वरूप 
बीकनेर, सूर्य प्रकाशन मंदिर, 973. 
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5. हरियाणा 


अंबाला- भाषाएँ 
स्वनिकी 


4033. जैन, बनारसी दास : अंबाला जिले में विन्यास “घ”, “भ”, “ध” आदि और 
“ह” की समध्वनियाँ ([809#0॥06$ ० (॥6 (090878]/70 8-9॥, 
0॥-60. 8706 ॥-॥॥ ६76 ७7709]9 480८) 
बुलेटिन आफ्‌ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, [933-935, पृ० 329-333. 


अंबालबी 
स्वनिकी 


4034. वर्मा, सिद्धेश्वर : अंबालवी बोली के बलाघात और अक्षरीकरण में व्यंजनों 
की भूमिका (7२0]6 एा 207807क॥78 ॥ [06 86९55 870 5५4४ ०क0॥ 
०4॥76 #॥709]५ 0]9९220) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 25, [964, पृु० 6-66. 


कोहंड 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


4035. जिदे, आर. के. : हरियाणवी की उपभाषा कोहंड की स्वनिमिकी 
(4 ए97070029 ० ६0॥9870 - 8 5प्रैदां6८[ ० पिथा9था॥ग) 


एम.ए. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 497. 


कौरवी 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


4036. कैलाशचंद्र : करनाल जिले के करुक्षेत्र में स्थित शाहबाद मारकंडा में बोली 
जाने वाली उत्तर-पश्चिमी कौरवी हिंदी में व्याकराणिक रूप का रूपस्वनिमिक 
अध्ययन (४४०79॥0-क0शागराट क9]५8$ 0 छ्ञाक्षा)॥409| 077 ॥ 
(6 'च०07॥ ४४८४८ ्वप्ा3एं ॥॥76॥ 88 7297282700 ७9५ ॥॥6 
50906॥ [0720८ ० 508॥0990 ७॥7]:8709, 0500 ६ 8॥9], 

७ प्राप!(६॥6९(8 76207). 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, [967. 


कौरवी-हरियाणवी-खड़ीबोली 
समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


4037. जैन, देवेंद्र कुमार : कौरवी, हरियाणवी और खड़ीबोली 
भाषा, ।8(), 979, पृ० 50. 
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पाली कतबपुरी - बर्गटी 
समाज भाषाविज्ञान - बोलीविज्ञान 


4038. भागल, एस. आर. : हरियाणवी की दो उपबोलियाँ - पाली कतबपरी और 
बर्गटी की तलनात्मक स्वनिकी (॥#6 ८०॥्राफ्॒ााए८ 9070]0श( 65 ० 
खि। (पाप एप) गाव पिव्वा22व: ॥ एछ0 570-39]60$ ०0 पिध्वाफ्र॥॥0५) 
एम.ए. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, [970. 

बांगरु 

तुलनात्मक : व्याकरण ॥ 

4039. खंडेलवाल, शिवकमार : सोनीपत तहसील के आधार पर बांगरु बोली का 


भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 974. 


4040. सिंह, जगदेव : बांगरु की व्याकरणिक संरचना (0क्षाता4्वाए॥९। षतप्रटलंपा6 
0 रैक्षाशाप) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पेंसिल्वेनिया, |959 


404. सिंह, जगदेव : बांगरु का वर्णनात्मक व्याकरण (7९5ट29॥ए९ ह्ञाधायगद्रा 
णफ्र्शाशाप) 
करुक्षेत्र; करुक्षेत्र विश्वविद्यालय, [970. 
(स्टडीज इन लिंग्विस्टिक्स - ) 


वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


4042. सिंह, जगदेव : बांगरु भाषा की स्वनिमिकी 
(7॥070089 ० ऐेद्ाश्रा प) 
एम.ए. शोधप्रबंध, पेंसिल्वेनिया, ।958 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


4043. सिंह, जगदेव : बांगरु में क्रियात्मक उपसर्ग (४८७३७। ०565 व फेधाह्टाए) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, |7, 955, पु० 55-60. 

ऐतिहासिक : व्याकरण 

4044. श्रीकृष्ण : बांगरु भाषा की ऐतिहासिक स्वनिमिकी 


(पस्ाइ0०॥) 90070089 ० #ैक्शाश्रा ०) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


समाज भाधाविज्ञान : सामान्य 


045. चुप्त, जगदीश प्रसाद : बांगरु में सामाजिक शास्त्रों तथा संबंधों की भाषात्मक 
अभिव्यक्ति (रोहतक जिले के आधार पर) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कुरुक्षेत्र, 972 
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4046. रोहज, बनी सिंह : बांगरु भाषा में बोलचाल विभिन्‍नता तथा सामाजिक 
स्तरीकरण - दो केस अध्ययन 
(576९९ शक्षांक्रांगा का 502ंच्र शाधावीएथा।0ा: ॥90 ०४5९८ ४प0९5) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, ।972. 


बांगरु-खड़ीबोली 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


4047. अनेजा, मोहिंदर पाल : बांगरु और खड़ी बोली के समानार्थी शब्दो में 
स्वनिमिक विभिन्‍नता (?॥0णालायं९ श््वा्ाणाड$ वा हय।क्षा ए००४७।९५ ०0 
डिद्याशाप 270 #॥290॥00). 
बुलेटिन आफ डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 38(-4), 978-979, प० -9. 


बांगरु-ब्रज-पंजाबी - राजस्थानी 
ऐतिहासिक-तुलनात्मक 


4048. श्रीकृष्ण : बांगरु, ब्रज, पंजाबी और राजस्थानी की नियंत्रित तुलनात्मक 
पुनर्रचना 
(0 ०0770]60 ८077एव॥ए८ 76टणाहाएलटाता ०0 टिद्याष्टाप, रिप्रा|॥0 
कातं डिध] २०]95$॥9॥) 
एम.ए. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


बांगरु-हिंदी 
मनो भाषाविज्ञान : भाषा अधिगम 


4049. गप्त, श्रीनिवास : बांगरु बोलियों की हिंदी वर्तनी संबंधी त्रटियों का 
विश्लेषणात्मक अध्ययन 
_ एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 967. 


हरियाणा : भाषाएँ 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4050. शर्मा, स्थाणुदत्त : हरियाणे की भाषा 
भाषा विभाग की वार्षिक बैठक, पंजाब सरकार, 959. 


'वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


405. खन्‍ना, सभा : हरियाणा में दुलार के नामों के कछ भाषावैज्ञानिक लक्षण 
(5076 [ाइपांडआट €िश्वापराट$ 0 ॥99000707५9॥8 7 नि&/9५987॥9 ) 
टेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, नई दिल्‍ली, !980. 


4052. भारद्वाज, विष्णु दत्त : हरियाणा की सांस्कृतिक शब्दावली का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 966. 
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ऐतिहासिक : शिलालेख 


4053. फोगाट, एस. आर. (संपा०) : हरियाणा के शिलालेख ([75८7900$ ०0 
ना५०॥9) 
करुक्षेत्र, विशाल पब्लिकेशंस, 978. 

मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 

4054. राब, उर्मिल : हरियाणा में विवाह विधि का भाषावैज्ञानिक और सांस्कृतिक 
अध्ययन (४ ॥8प्रंड९ 870 टफ्रॉपा॥। डप्त५ 0 गराक्षा82९ ए०श९व07५ 
| पि्वा५9॥9) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र 

मनो भाषाविज्ञान : भाषा अधिगम 

4055. 'शर्मा, सोहन लाल : हरियाणा में चतुर्थ कक्षा के बच्चों की मूलभूत हिंदी 
शब्दावली का निष्कर्ष (॥70॥8 ० ०३४४८ माता ए०टबकप्रीक्षाए रण 
लकातवादा 0 ९0855 70, ९55९7 ०३ | [6 596 0 9॥9५9979) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 972. 

हरियाणवी 

ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


4056. 'शर्मा, नानकचंद : हरियाणवी बोली का उदगम और विकास 
(()(97 27090 8९ए४९॥०क॒ु पाला 0 [6 प्रद्याज्र्षाएं 09]९2८) 
पी-एच.डी. शीधप्रबंध, पंजाब, 964 
प्रका० : होशियारपुर, विश्वेश्वरानंद इंडोलाजीकल इंस्टीट्यूट, 968. 

हरियाणवी-पंजाबी - मेवाती 

ऐतिहासिक : तुलनात्मक 

4057. शर्मा, नानक चंद : हरियाणवी, पंजाबी और मेवाती 
सप्तसिंधू, फरवरी, 965, पु०7-24 

हरियाणवी-पो आधी 

भाषा संबंध : तुलनात्मक 

4058. रामगोपाल : हरियाणवी और पोआधी का तुलनात्मक अध्ययन 
सप्तसिंधु, ।3-4, 965-966, पृ० 236-240. 

हरियाणवी-राजस्थानी 

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान-मौखिक 


4059. 'शशर्मा, मेघराज : हरियाणवी और राजस्थानी लोकगीत : एक तुलनात्मक 
अध्ययन | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कुरुक्षेत्र 


हरियाणवी-संस्कृत 
ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


4060. सिंह, जगदेव : संस्कृत और हरियाणवी ($क॥३।7[ &॥0 ॥॥9५॥४५) 
करुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल, 5(2), 972, पु० 26-23 
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6. हिमाचल प्रदेश 


कनावर बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


406. कोनो, स्टेन : कनावर में बोली जाने वाली तिब्बतो-बर्मन बोली से संबंधित कछ 
तथ्य (5076 8८९8 ००76९९80 शाग्र 6 ॥छ60-83फरका त9॥6९ 
500४6 6॥] ॥7 ७89/8॥) 
जेत्सश्रिफूट देर दोत्स्शन मोर्गेन लैंडिस्खेन गेसलशाफूट, 59, 905, पु०7-25. 


'शब्दस्ची 


4062. गेरार्ड, पैट्रिक : कनावर भाषाओं की शब्दावली 
(५०८8४०प्रॉथाए एाी (2८ ६ 0079 997 90209 225) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी, [, 842, पु० 479-55| 


कनन्‍नौरी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4063. बैली, थामस ग्राहम : कन्‍्नौरी भाषा का संक्षिप्त व्याकरण 
(/ छा प्रा्ायग!धा एा (6 ९2774 ५7 ।8209 2०) 
जेत्सअ्रिफ्ट देर दौत्सशेन मोर्गेन लैंडिस्खेन गेसलशाफूट, 909, पृ० 66-687. 


4064. लुकास, जोहानेस : कनन्‍नौरी भाषा का अध्ययन : व्याकरण और शब्दावली 
(७ 5१9 ० 6 िद्यातध्षपा-]482 7222 : एाक्षाता4 ॥॥0 
४०04० प५।०७7५७) 
लंदन, डासंस आफ पाल माल, 967, (पुनर्मुद्रित) 


4065. रामसुब्रमण्यम, एन. : कन्नौरी का वर्णनात्मक विश्लेषण 
(४ 6९४097५6 क99585 0 दिव्वाता9पा।) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, करुक्षेत्र, 967. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4066. ट्राइब, डब्लू. एच. : कनन्‍नौरी भाषा (॥6 ६४॥9997 |8209 8८) 
पंजाब नोट्स एंड क्वेरीज, !, !884, पृ० 806, 879, 938. 


4067. नीतिवाणन, जे. : हिमाचल प्रदेश में कनन्‍नौरी का सर्वेक्षण 
(5णाए९५ 0 हिद्या्षपां वा प्रात8८॥॥)। ?790९8॥) 
कलकत्ता, भाषा विभाग, आफिस आफ रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, 976. 
: (सेंसस आफ्‌ इंडिया, 97, सीरीज़ | : भाषा मोनोग्राफ : 3.) 
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कन्‍्नौरी-अंग्रेजी 
शब्दस्ची : द्विभाषी 


4068. बैली, थामस ग्राहम : कनन्‍नौरी शब्दावली (दो भाग) अंग्रेजी-कन्नौरी और 
कनन्‍नौरी-अंग्रेजी ((89प7] ४0०८4४ए/क्षाए ता (४० 02(5 
सिाह॥5॥-6 ॥॥0प7 870 ६4॥98प7-7॥25॥) 
लंदन, एशियाटिक सोसाइटी, 9] (रायल एशियाटिक सोसाइटी 
मोनेग्राफ: |3.) 


कनोरी- लाहोली 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


4069. रामसुब्रमण्यम्‌, एन. : कनौरी-लाहोली संख्याएँ (॥( 80978 प7-].8॥0] 
7प८॥85) 


हरियाणा, करुक्षेत्र विश्वविद्यालय 


4070. रामसुब्रमण्यम्‌, एन. : कनौरी और लाहोली के सर्वनाम 
(70070प्रा।$ 0 िााबपा!। (९0प48 09९25$) 0200 |.,9॥0॥) 


हरियाणा, क्रुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 
कांगड़ी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


407. 'शर्मा, श्यामलाल : कांगड़ी : हिमाचल प्रदेश की कांगड़ी घाटी की बोली का 
वर्णनात्मक अध्ययन (#क्वाहा। : ७ 665ट7७0ए6९ - #प्र6ए ० (6 ७ 37शा9 
जा॥6ए तां॥6ट2 ० पम्रागतातबों ?8065॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 967. 
प्रका० - होशियारपुर, विश्वेश्वरानंद इंस्टीट्यूट आफ संस्कृत एंड 
इंडोलाजिकल स्टडीज, 974. 
(पंजाब यूनिवर्सिटी इंडोलाजिकल सीरीज : 2). 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


4072. डोगरा, श्याम लाल : कांगड़ी बोली का वर्णनात्मक अध्ययन संज्ञा तथा 
विशेषण 


सप्तसिंधु, 3-4, (]-2), 965-966, पृ० 370-378. 


4073. शर्मा अमरनाथ : कांगड़ी क्रिया की रूपरचना 
सप्त सिंध, 3-|4 (4-2), [965-966, पृु० 262-276. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4074. बाहरी, उज्जल सिंह : कांगड़ी बोली के बारे में कुछ विचार 
आलोचना, (2), 965, पृ० 48. 


4075. वर्मा, सिद्धेश्वर : कांगड़ा की बोली 
आलोचना, 0(2), !965, पृ० 46-47. 
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कुलु बोली 
वर्णनात्मक-स्वन प्रक्रिया 


4076. बेबस, चंद्र शेखर : कल भाषा की ध्वनियाँ 
सप्त सिंध, 3--]4(-2), 965--966, पृ० 365-369 


भाषा, साहित्य और संस्कृति... 

4077. डियाक, एलेक्जेंडर हेंडरसन : हिंदी की कल बोली ([॥6 #पांप तां॥6९ ० 
साथ) ह 
लाहौर, 896. 

4078. फोनशा, एच.सी.: मलाना में बोली जाने वाली कल भाषा 


(6&प्रापर [॥087326 $00/(6॥ 4 /०9॥8) 
पंजाब नोट्स एंड क्वेरीज, !, 884, पृ० 43-44, 56-88. 


4079. मंगलचंद : कलु की बोली : एक परिचय 

सप्त सिंध, 43-4(] [-2), 965-966, पु० 335-364. 
चंबा-भाषा 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4080. बेली, थामस ग्राहम : चंबा प्रांत की भाषाएँ (॥6 |8॥809806$ ० (४४708 
596) 
कलकत्ता, 905. 


चेनाब-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


408. कृष्णा, प्रियतम : चंद्रभागा की तटवर्ती पर्वतीय बोलियाँ 
भद्रवन, हिलमेंस कल्चरल सेंटर, 977 


पट्टनी 

ध्वनिविज्ञान 

4082. 'शर्मा, देवीदत्त : पट्टनी की अक्षर रचना (5जश9फां८ #पराप्ार ० 
7?49॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(3), 977, पृ० 36-44. 

पहाड़ी 


वर्णनात्मक : व्याकरण 


4083. वर्मा, सिद्धेश्वर : पहाड़ी भाषा : एक भाषावैज्ञानिक विश्लेषण 
(शि्वाब्रा ॥8ऐं३2९ : / 8फ9500 8&॥9]9५955) 
पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, ।978. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4084. ग्रियर्सन, जार्ज अब्राहम : 'पहाड़ी भाषा' (॥॥6 [?8॥47 |87804 8८) 
इंडियन एंटीक्वेरी, 63, पु० !42-5], ।59-66. 
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4085. ठाकुर, मोलूराम : पहाड़ी भाषा : कलु के विशेष संदर्भ में 
दिल्‍ली, समार्ग प्रकाशन, !975 


4086. वर्मा, सरेंद्र नाथ (संक०) : पहाड़ी भाषा और लोक साहित्य 
शिमला, भाषा एवं संस्कृति विभाग, [976 


कोश : बहबोली विषयक द 
4087. जोशी, टी. आर. : पहाड़ी बोलियों का शब्दकोश 


()0०ा०ाशका५ एा |$क्षोाक्षा। 08]225) 


पहाड़ी (दारदो) ह 
वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


4088. 'शर्मा, देवीदत्त : दारदो पहाड़ी में संबंध कारक 
((0९८॥(५९ ०७5४९ ॥] [09700 ?8॥8॥7) 
पंजाब यूनिवर्सिटी रिसर्च बुलेटिन, 2(), [97|, पृ० 9-98. 
पहाड़ी-दो आबी 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


4089. पाराशर, हरिचंद : वैभाषिकी दृष्टिकोण से कांगड़ा पहाड़ी और जालंधर 
दोआबी 
सप्त सिंध, 43-4(| [-2), 965-966, पृ० 4]4-426, 

पहाड़ी-नेपाली 

भाषा संबंध : तुलनात्मक व्याकरण 


4090. क्लार्क, टी.डब्लू. : नेपाली और पहाड़ी (४८७०) ४४० ?०॥7) 
करेंट ट्रेंड्स इन लिंग्विस्ट्स जिल्‍द 5 : लिंग्विस्टिक्स इन साउथ एशिया, 
संपादित : थामस सेब्योक, 
हेग, मूतों, [969, पृु० 249-276. 


पहाड़ी-पंजाबी-खड़ीबोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


409]. कोशल, संयक्‍ता : पंजाबी, पहाड़ी और खड़ी बोली की सीमाबदध मिश्रित 


बोलियाँ 
(5९० ता9]6285 ए0त6्वताए था ?िप्रा]ं990, रिक्राक्षा) 200 ॥]3700) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 966 


पहाड़ी (मध्य) 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


4092. चातक, गोविंद : मध्य पहाड़ी का भाषा शास्त्रीय अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा 
प्रका० : दिल्‍ली, राधाकष्ण प्रकाशन, 966 
40] 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


4093. शर्मा, देवीदत्त : केंद्रीय पहाड़ी में उधार शब्दों का अध्ययन 
(0 #४पत9 ० ]0क ए005 वा वात]! ?िक्षाक्षा) 
चंड़ीगढ़, पंजाब यनिवर्सिटी, 980 
समीक्षा : पटियाल, हकमचंद 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 4(2), |980, पृ० 22-]24. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


4094. 'शर्मा, देवीदत्त : केंद्रीय पहाड़ी में आर्येत्तर भाषा तत्व 
(7४०॥-4एक॥ ९]हगढदा$ व राव ?8477) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 8(2), 979, पु० 323-329. 


ध्वनिविज्ञान 


4095. शर्मा, देवीदत्त : मध्य पहाड़ी में स्वरदीर्घता 
(४०४९) (एथ्माधाए का ट्टा।4] रिक्षाक्षा) 


प्रोसीडिंरज आफ द फोर्थ आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्टस, 973 
संपादित : अशोक आर. केलकर और अन्य 
पुणे, लिंग्विस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, 978, प० 253-258 


पहाड़ी (मध्य-पूर्व) 
वर्णनात्मक : स्वनिमिकी 


4096. शर्मा देवीदत्त : मध्य-पूर्व पहाड़ी भाषा के स्वनिमिकी का अध्ययन 
(5 प्रताह5 गा एशाए0०-९8४6॥॥ रिक्ाका 90070029) 


डी.लिट. शोधप्रब॑ध 


पहाड़ी (हिमाचली) 
भाषा और राजनीति 


4097. हिमाचल प्रदेश सरकार : जनगणना में मातृभाषा पहाड़ी (हिमाचली) क्‍यों? 
शिमला, राज्य भाषा संस्थान, 97]-972 


4098. हिमाचल प्रदेश सरकार : पहाड़ी (हिमाचली) भाषा : वर्तमान और भविष्य 
शिमला, राज्य भाषा संस्थान, !97. 


पहाड़ी (मध्य) हिंदी 
भाषा संबंध : सामान्य 


4099. जुयाल, जी.एन. : केंद्रीय पहाड़ी भाषा का आलोचनात्मक अध्ययन और हिंदी 
से उसका संबंध (4 व्टाधाब डप्ठए ० (लाए एथीधा। [2५3९९ 2॥0 
॥5$ ॥टाबरा।णा शा तात0॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 954. 
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बिलासपुर-बोली 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


400. मिश्र, अचर्जी : बिलासपुर जिले का भाषा सर्वेक्षण 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, संपूर्णानंद, ।976. 


_संडियाली 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


40]. पटियाल, हुकुमचंद : मंडियाली की स्वनंप्रक्रिया और संज्ञा विभक्ति रचना 
(7॥070]029 क्षात॑ 700774-॥760707 ० (७॥09]) 
एम.ए. शोधप्रबंध, पुणे, 972. 


मानवजाति भाषाविज्ञान : सामान्य 


402. पटियाल, हुकुमचंद : मंडियाली में पशु नामों के कुछ वर्जित शब्द 
([&8000$ 0॥ $0॥776 ॥78] 78॥765$ ॥ (०७॥0|9]) 
बुलेटिन आफ्‌ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 39, 980, पृु० 47-49. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4]03. कत्यायन, हेमकांत : मंडियाली और उसका रूप साहित्य 
सोलन, कमारसंजा, 974. 


'शाहपुरी-कांगड़ी 


4]04. विल्सन, जे. : शाहपरी-काँगड़ी शब्दावली : शाहपुर और कांगड़ा जिले में 
बोली जाने वाली बोलियों का व्याकरण और शब्दावली । 
(5॥काफएपा- दि बाह्धा 80055479 : 6 शाथायशब्षा क्षात 5]055क79 0 (6 
तदांब्वाटटा$ 35 590४७९॥ पा 5॥4॥9पा क्ातं ४7278 0807058) 
पटियाला, भाणा विभाग, 962. 


स्पीति ह 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


405. शर्मा, सुहनुराम : स्पीति की स्वनप्रक्रियात्मक संरचना 
(?॥070]0शा९ $प्रटाणा'€ ० $9॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, क्रुक्षेत्र, 4974. 


406. 'शर्मा, सुहनुराम : स्पीति की स्वनप्रक्रियात्मक संरचना 
(70॥070]6पञाॉ08] $४7प्रठापा९ ० 590) 
लिंग्विस्टिक्स इन तिब्ब्तो-बर्मन एरिया, 979. पृ० 83-0. 
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स्पीति-काँगड़ी 
ध्वनिविज्ञान 
407. 'शर्मा, सुहनुराम : स्पीति और काँगड़ी में तान 
([076 ॥ $9#7 270 ६8॥277) 
बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, 40, 98।, पृ० 23-234. 


हिमाचल प्रदेश, भाषाएँ 
समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


4]08. मिश्र, बाल गोविंद और दुआ, हंस राज : हिमाचल प्रदेश में भाषा का प्रयोग 
([.,872 0326 प$४९ व नि९0॥9] ??/80865॥) 
मैसूर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंडियन लैंग्वेजज, 980. 
(सी.आई.आई. एल. आकेजनल मोनेग्राफ सीरीज : 20) 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


409. पंरमार, वाई.एस. : हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में भाषा क्षेत्र और भाषा 
(४76९8 8॥0 0287326, जात ॥ह९7/९८706 (0 सर]॥्ञरटातन।ं 2798028॥) 


शिमला, डायरक्टरेट आफ पब्लिक रिलेशंस, 970 


हिमाचल प्रदेश-हिंदी 
भाषा साहित्य और संस्कृति 


40. भाषा एवं संस्कृति विभाग : हिंदी परमार्थ 
शिमला, !978 


हिमाचली 
वर्णनात्मक : ध्वनिभिकी 


4[]. हेंद्रिकसेन, हंस : हिमाचली बोली के स्वनिमात्मक विशेषण पर एक विचार 
(२टी6टाणाड 7 छा07ल्ाह्रा2 89955$ एज 59९८4 | 7629/0 [0 9 
पा98०॥४। 0॥960) | 
प्रतिदान : इंडियन-इरानियन एंड इंडो-यरोपियन स्टडीज 
संपादित: जे.सी. हेस्टरमेन और अन्य 
हेग, मूतों, 968, पृ० 307-38. 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास॑ 


4][2. 'शर्मा, श्याम लाल : हिमाचल में समय संकेत 
(क670व0ा ० पधराा6 कर 87980॥8॥) 
विश्वेश्वरानंद इंडोलाजिकल जर्नल ।3(]-2), [975, प० 38-329 
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अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान - मौखिक 
4]3. हेंद्विकसेन, हंस : हिमाचली बोली में कथा 


जेत्साश्रिफूट फ्र द कुंड सुडासिन उंड आर्काइव फ्र इंडिशी फिलासफी, 8, [974, प० 
-46 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 
44. हिमाचल प्रदेश सरकार : शोध पत्रावली : राज्य भाषा संस्थान दवारा 


आयोजित लेखक गोष्ठियों के लिए लिखे गये शोध पत्र 
शिमला, शिक्षा विभाग, 970-972 


शब्द सूची 
4]5. हेंद्रिकसेन, हंस : हिमाचली अध्ययन-! : शब्दावली (#]82॥4॥ $ए0ा८5 - 
४०९४० ५।॥7५) 


मुक्सगार्द, कोमिसियोनेर, 976. 
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7. दिल्‍ली 


दिल्‍ली-बोली 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


46. सिंह, बहादुर : दिल्‍ली की बोली ([॥6 04९८ रण 00) 
नई दिल्‍ली, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, 960. 
(साउथ एशियन स्टडीज : 3) 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


4]]7. 'शर्मा, धर्मबीर : दिल्ली प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की सांस्कृतिक शब्दावली का 
अर्थभूलक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, [973. 


दिल्ली-अंग्रेजी 
अनुप्रयुकत भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


4]]8. भाटिया, अबन तवादिया : दिल्‍ली विश्वविद्यालय के अवरस्नातक विदयार्थियों 
की अंग्रेजी रचनाओं में पाई जाने वाली भाषा व्यवहारगत विभिन्‍नताओं का 
विश्लेषण 
(/॥ ा॥3]ए88$ 0 06रांक्ा ्ाएच्१२०९ ०एलाएा०पा ॥ सिाशाई। 
९०0०790श7॥0॥78$ ०0 प्राददा ए/30 प्रथ८ उडपतला।$ 4 पीर एगारस्टाआाए 
70९॥07, 4709 ,870 [($ [7779॥0986078 [0। [02800॥॥8) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 973. 


449. मित्रा, कमलराम : दिल्‍ली की उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं को द्वितीय भाषा के 
रूप में पढ़ाने के लिए प्रस्तुत एक विधि 
(&ए0ज़ाए 8 7॥९0॥009 7 एट्वााए शिाशॉड 358 3 5९८०070 
[९0386 0 शाशाीरल' $220700979५9 ०0]9$5९5 ॥ 220) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली 


दिल्ली -उर्दू 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


420. नारंग, गोपीचंद : दिल्‍ली उर्दू करखनदारी बोली 
(दिद्वाटिात्ाता। 746० ए9लक।7॥।| ए60७) 
दिल्ली, मुंशीराम मनोहरलाल, [96. 
समीक्षा : रसेल, राल्फ, 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 28, 965, पृ० 6-62. 
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समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


42]. अहमद, नसीर : उर्द की बोलियाँ और करखनदारी का इमरानी लिसानियाखी 
मुतालचाह (उर्द) 
दिल्‍ली, मकतबह-यी-जिमिया, 979. 


422. हसन, मोहियुददीन : दिल्‍ली की बेगमती जबान (उर्द) 
नई दिल्‍ली, जामिया नगर, !976 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


423. फारूकी, अब्दुल्लाह : दिल्‍ली के शहर आशब (उर्द) 
दिल्‍ली, जनता पुस्तक भंडार, 974 


4|24. हमीदुल्ला, एन. : दिल्‍ली की निराली उर्दू पर टिपप्णी 
(3८९ 7068 0० "चाह एातए' ० 2600॥॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 7, [939, पु० 34-35]. 


दिल्‍लली-खड़ीबोली 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


4|25. सिंह बहादुर: दिल्‍ली नगर में आजकल प्रयुक्त खड़ी बोली के विभिन्‍न रूप 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, 962. 


दिल्‍ली, गुजराती 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य - 


4]26. मेहता, चंद्रकांत : दिल्‍ली में गुजराती भाषा 
((प्रुंशाथ। |॥28092०6 ॥ 22८)॥॥7) 
गुजराती से बाहर गजराती प्रवासियों पर संगोष्ठी में प्रसतत गजरात यनिवर्सिटी 
980 


427. राय, जया : दिल्‍ली के गुजरातियों की भाषा और संस्कृति के आरक्षण की 
समस्याएँ (008075 08 .765९ए३०07 ०  [क्रा0826 800 ८णांप्रा6 9५ 
छएिछशाा 0प्रांकषा45). 
गुजरात से बाहर गुजराती प्रवासियों पर संगोष्ठी- में प्रस्तुत गुजरात यूनिवर्सिटी, 
980. 


दिल्‍ली-पंजाबी 
समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


428. पंडित, प्रबोध : भाषा और तादात्म्य : दिल्ली में पंजाबी भाषा 
(2882 376 क्‍0 079: ॥॥6 ?िपा2४व ।880326 ॥ ॥26]॥) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ्‌ द सोश्यालोजी आफ लैंग्वेज, |6, 978, पृ० 93-08. 
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मनोवेज्ञानिक : प्रवत्ति 


4|29. नारंग, वैश्ना : दिल्‍ली के पंजाबी भाषियों की प्रव॒त्ति का विश्लेषण 
(/प06 88955 एज ?िप्रा]|80॥ 579९८8(६॥$ ॥] /26॥) 
प्रोसीडिंगज आफ द फोर्थ आल-इंडिया कांफ्रेंस आफ लिंग्विस्ट्स, 973, 
संपादित: अशोक आर. केलकर और अन्य, 
पुणे, लिंग्वस्टिक सोसाइटी आफ इंडिया, !978, पृ 30. 

दिल्‍ली -हिंदी 

समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन - प्रशासन 

65 0 : दिल्‍ली प्रशासन में हिंदी अखिल भारतीय राजभाषा सम्मनेलन 
स्मारिका, 978. 
संपादितः हरिबाब्‌ू कंसल और राजकिशोर शर्मा, 
दिल्‍ली, गृह मंत्रालय, [978, पृ० 0-4. 

दिल्‍ली-हिंदी- अंग्रेजी 

वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 

4!3[. बंसल, आर. के. : दिल्‍ली, पूर्व पंजाब और उत्तर प्रदेश के शिक्षित हिंदी 
भाषियों की भारतीय अंग्रेजी में स्वर व्यवस्था (७ $प69 ० 6 ए०ण८! 
5फ५ड6ा॥ ता ाताबा शाहशीाड)ओ 35 59६९॥ फ़ ९(ए८व/०१ लाशठा 
$0९98675$ एी छजिलटागा, 585४ ?िप्रा]ं50 3706 एाध्वा ?779065॥) 
बुलेटिन आफ द सेट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश, 2, !962, पृ० 29-32. 

दिल्‍ली, हिंदी-पंजाबी 

समाज भाषाविज्ञान : बहभाषिकता 

432. गंपर्ज, जान जे. : दिल्‍ली में हिंदी-पंजाबी कोड परिवर्तन 
(सागवं-?प्रा]80॥ 206९ 5जाटा।धआए ॥] 0९॥॥7) 
प्रं,पीडिंगज आफ द नाइंथ इंटरनेशनल कांग्रेस आफ लिंग्विस्ट्स 
संपादित : होरेस्न, जी., हेग, मूतों, [964, पृ० ]5-24. 
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भारत 
अंडमान और निकोबार द्वीप - हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन - प्रशासन 


4]33 . >वल्‍्डन्नलनरन : अंडमान तथा निकोबार प्रशासन में हिंदी की प्रगति 
भारतीय राजभाषा सम्मेलन, स्मारिका, 978. | 
संपादित : हरिबाबू कंसल और रामकिशोर शर्मा 
दिल्‍ली, गृह मंत्रालय, 978, पृ०!5-6. 


434. तिवारी, जयनारायण और मनुजी : अंडमान और निकोबार प्रशासन में हिंदी 
राजभाषा भारती, 4(4), 98, पृ० 5-7. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


435. 'शर्मा, एस.एल. : अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में हिंदी 
राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, 980,पृ० 7-8 


असम : हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


436. मिश्र, दत्तात्रेय : असम राज्य में हिंदी अध्यापक और हिंदी प्रचारक की 
समस्याएँ - कुछ सुझाव 
गवेषणा, 4(7), 966, पृु० ।08-5. 


आंध प्रदेश - हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन : प्रशासन 
4]37. न्‍॑/वञननन5न- : आँध्र प्रदेश में राजभाषा का प्रयोग 


राजभाषा भारती, 4(3), [98।, पु० 64-65. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


438, अनंताचार्य, पी.एच. : तेलुगु प्रदेश की माध्यमिक पाठशालाओं में प्रचलित हिंदी 
पाठ्यक्रम का अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 967. 

439. यतिराजुल, एम. : आंध्र प्रदेश की माध्यमिक पाठशालाओं में हिंदी भाषा 


परीक्षण की वर्तमान विधियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 967 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


440. अयाचित, एच.एस. : आंध्र का हिंदी को योगदान 
माध्यम, 4(-2), 968, पृ० 24-22। 


44]. निर्मल, भीमसेन : हिंदी भाषा तथा साहित्य को आंध्र की देन 


क्षाघा, विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, प० -8 
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भाग 4 हु 


हिंदीतर क्षेत्रों (भारत और विदेश) में 
हिंदी-भाषी राज्यों की हिंदी तथा अन्य भाषाएँ 


]. भारत 
2. विदेश 


भाषाविजश्ञान का इतिहास 


4!42. जैन, पवन कुमार : हिंदी शोध क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का योगदान 
भाषा, 9(2), 979, पृ० 77-85. 


उड़ीसा : हिंदी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


443. प्रसाद, रामेश्वर : उड़ीसा में हिंदी सिखाने की कठिनाइयाँ और उनका 


समाधान 
गसवेषणा, 4(8), 966, पृ० 22-32. 


भाषा और राजनीति 


444. क्रोनिन, रिचर्ड पी. : उत्तरार्ध 9वीं और पर्वाध 20वीं शती के भारत में 
भाषा और राष्ट्रीयता : संबलपर जिले में उड़िया के बदले में हिंदी को कचहरी 
भाषा बनाना और उसका परिणाम 
(27426 क्ात वद्वा049॥ ॥] ]886 90 2॥6 €६ए7 208॥ 
०शापाए [09 : ॥क6 5प्रड्थॉापांगात ० मंत्र 0एा 0798 88 (॥6 
(-0प्ा ्रा782९ 0 $4709]9पा तीड॥0., ("९६778] 970५025 870 
[.5 ०07520 7९८१0८$) 
लैंग्वेज एंड सोसाइटी इन माड्डर्न इंडिया : प्रोफेसर राबर्ट ओ. स्वान के सम्मान 
में निबंध | 
संपादित : रिचर्ड आई. क्रेन और ब्राडफोर्ड स्पेंगेंबर्ग 
नई दिल्‍ली, हेरिटेज पब्लिशर्स, !98, पृ० 24-38. 


कर्नाटक हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


4]45. जयसवाल, एस.सी. और अन्य : मैसर शहर की बाज़ार हिंदी पर टिप्पणी 
(7२८७०- ०ा उिब्वगक्षआ वादा एा ४५४0९ लॉ) 
संपादक : देबी प्रसन्‍न पट्टनायक, पेपर्स इन इंडियन सोशियोलिंग्विस्टिक्स 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 977, पृ० 09-[7 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन : शिक्षा 


4|46. कोठारी, एस.एस. और अन्य : मैसूर नगर के स्तरीय संस्थाओं में दिवतीय 
भाषा हिंदी शिक्षण के समाज भाषावैज्ञानिक और शैक्षिक पक्ष 
(902ग्रा[ाागपप्रांई९0 200 ९6प्८80079| 35]02205 0 $९००70 ]4॥2079 2८ 
(माता) |.6क्वाता? | प्राएक्ा डत4ी60 व४पा075 0 ४9७४०7८ 
(9) 
वर्कशाप इन सोशियोलिंग्विस्टिक्स, भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 972 
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मनो भाषाविज्ञान : प्रव॒त्ति 


4!47. उलिरिच, हेलन ई. : हिंदी के प्रति ग्रामीण अभिवृत्ति पर टिप्पणी : मैसूर ग्राम्य 
अध्ययन 
(6 ॥0 0०7 पा 27१65 408705 प्लांगठा : 4 १५४०९ - ए]82८ 
8009) 
एंग्रोपालाजिकल लिंग्विस्टिक्स, ], 969, पृ० 49-6. 


भाषा और राजनीति 
448. राणा, हरिसिंह : कर्नाटक में हिंदी 


भाषा, 2(), 98!, पृ० 20-23. 


449. बेंकटाचारी, पी. : कर्नाटक में हिंदी प्रचार 
राजभाषा भारती, जुलाई-सितंबर, 980, पृु० 27-28. 


कर्नाटक : हिंदुस्तानी 
पाठ्य पुस्तकें : भाषा 


450. स्टेउर्ट, चार्ल्स : कर्नाटक में बोली जाने वाली हिंदुस्तानी का परिचय 
(6] वरा7009प्८ा०ा 40 6 5प0ए ० 6 म्ातवप्रशश्ां ।802प092९ 85 
$00/6॥ ॥॥ (6 (77900), 843. 

केरल : हिंदी 

अनुप्रयकक्‍्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 

. 45[. कृष्णन कट्टी, के वी. : केरल के स्कलों में हिंदी पाठ्य पस्तकें 


गवेषणा, !(2), 963, वु० 43-6| 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4]52, गोपीनाथन, जी. : केरलियों की हिंदी को देन 
दिल्‍ली, राजकमल, 973. 


4]53. विश्वनाथ अय्यर, एन.एम. : राष्ट्रभारती को केरल का योगदान 
वाराणसी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, 970. 


भाषा और राजनीति 


454. चतर्वेदी, सधांश : केरल में हिंदी 
भाषा, विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, प० 9-2 


: 4]55. वाजपेयी, नंददलारे : राष्ट्रभाषा की कछ समस्याएँ : केरल की शरदीय परिक्रम 
दिल्‍ली, राजपाल, 962 
4| 


गुजरात : हिंदी 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 
456. चौहान, मुहब्बत सिंह : गुजरात राज्य में हिंदी सिखाने में उपस्थित होने वाली 


समस्याएँ तथा सुझाव 
गवेबणा, 4(7), 966, पृ० 98-0।. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


457. नागर, अंबाशंकर : गूजरात की हिंदी सेवा 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 957. 


458. नागर, अंबाशंकर : गृजरात की हिंदी सेवा 
.... नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 63, 958, पृ० 25-52. 


459. व्यास, नटवरलाल अंबालाल : गुजरात की हिंदी सेवा 
भारतीय साहित्य, 3(3), 958, पृ० 3-24. 


जम्मू और कश्मीर : हिंदी 
मनोभाषाविज्ञान : भाषा अधिगम 


460. राणा, हरिसिंह: जम्मू-कश्मीर में हिंदी उच्चारण में होने वाली अशुद्धियाँ 
भाषा, 9(), 979, पृ० 70-8. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 

46]. रजदान, पथ्वीनाथ : कश्मीर में हिंदी 
श्रीनगर, लेखक, !969. 

तमिलनाडु : हिंदी 

भाषा और राजनीति 

462. जयरामन, पी. : तमिलनाड में हिंदी 
भाषा, विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 3-7. 

दक्षिण भारत - हिंदी 

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शशिक्षण 


4]63. अय्यर, विश्वनाथ एन. ई. (संपा०) : दक्षिण भारत के विश्वविद्यालयों में हिंदी 
अध्ययन : अध्ययन और पाठ्यक्रम का मूल्यांकन 
कोचीन, कोचीन विश्वविद्यालय, 972. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


464. दुबे, रामेश्वर दयाल : दक्षिणी प्रदेशों में हिंदी : रोचक यात्रा 
सम्मेलन पत्रिका, 58(2-4), 972, पृ० 304-323. 
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भाषा और राजनीति 


4]65. त्रिपाठी, जयशंकर : दक्षिण भारत में हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 55 (3-4), 969, पृ० 50-56. 


466. नायर, केशवन पी. के. : दक्षिण भारत के हिंदी प्रचार आंदोलन का 
समीक्षात्मक इतिहास 
लखनऊ, व्यवस्थापक हिंदी साहित्य भंडार, 963. 


दक्षिण भारत, हिंदी (दक्खिनी) 
-वर्णनात्मक व्याकरण . 


467. रुथ, लैला : दक्खिनी हिंदी : इतिहास और संरचना 
(का मातवा : माइ09 200 50फपटॉपा6) 
दिल्‍ली, बाहरी, 98 (सीरीज इन इंडियन लैंग्वेजज एंड लिंग्विस्टिक्स) 


468. 'शर्मा, श्रीराम : दक्खिनी का रूपविन्यास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, के.एम. इंस्टीट्यूट, आगरा, 960. 


वर्णनात्मक : अर्थविज्ञान 


469. मुस्तफा, खतीब एस. : दक्खिनी में प्रतिध्वनि शब्द निर्माण 
(200 90०6-ठ0राग्षा07 ॥ ॥29/॥॥॥) 
इंडियन लिंश्विस्टिक्स, 40(4), 979, पृ० 236-242. 


वर्णनात्मक : शाब्दिक अध्ययन 


470. पंचाल, परमानंद : दक्खिनी हिंदी के कवियों की पारिभाषिक शब्दावली का 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 975 


ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


47]. पंचाल, परमानंद : दक्खिनी हिंदी : विकास और, इतिहास 
दिल्‍ली, अलंकार प्रकाशन, [978. 


472. 'शर्मा, श्रीराम : दक्खिनी हिंदी का उद्भव और विकास 
भारतीय साहित्य, 6(2), 96], पृ० 35-4. 


473. 'शर्मा, श्रीराम : दक्खिनी हिंदी का उदभव और विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 962, (प्रका०) : इलाहाबाद, हिंदी साहित्य 
सम्मेलन, 964, समीक्षा : बेग, एम. के. ए. । 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 38(4), 977, पृ० 256-6. 
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ऐतिहासिक : तुलनात्मक 


474. 'शर्मा, डी.डी. : दक्खिनी हिंदी और पंजाबी में असाधारण सादृश्य 
(590॥0॥78 शागरं।&7॥65 ॥ 429॥/]0 #॥7॥ 70] 370 ?४७॥]970॥) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 36(4), 975, पृु० 328 -338. 


ऐतिहासिक : पाअलोचन 


4]75. आहलुवालिया, राजकुमार : दक्खिनी हिंदी की प्रेमाख्यान : आलोचनात्मक 
अध्ययन | 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मेरठ, 973. 


भाषा, साहित्य और संस्काति 


476. गौड़, छगनलाल भोलारामजी : हिंदवी भाषा और उसका साहित्य विशेष संदर्भ 
-शेख अशार्फ का नौसरहार 
कानपुर, साहित्य रत्नालय, 970. 
477. पंचाल, प्रेमचंद : दक्खिनी के रूप में दक्खिनी भाषाओं की हिंदी को देन 
छठा अखिल भारतीय शासकीय भाषा उत्सव, नई दिल्‍ली, ।970. 
478. 'शर्मा, श्रीराम : दक्खिनी हिंदी का साहित्य 
हैदराबाद, भारत दक्षिण प्रकाशन, !972. 
:479. सक्सेना, बाबूराम : दक्खिनी हिंदी 
इलाहाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, 96. 


दक्षिण-भारत हिंदुस्तानी (दक्खिनी ) 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


480. समातोव, ए.एन. : प्राचीन दक्खिनी : सत्रहवीं शताब्दी की दक्खिनी हिंदुस्तानी 
(रूसी) 
(6]4550८४व] जिब्वादाओ॥ : जउप्याए] ततातंप्रशशा &४४.४) 
मास्को, नौका, 974. 


नागालैंड-हिंदी 


48!. दबे, रामेश्वर दयाल : हिंदीतर भाषा-भाषियों को हिंदी सिखाने की समस्याएँ 
नागाप्रदेश के संदर्भ में 
गवेषणा, 4(7), 966, पृ० [47-55. 


पंजाब-खड़ीबोली 
वर्णनात्मक : स्वनप्रक्रिया 


482. स्वामी, कष्ण प्रसाद : पूर्वी पंजाब में मौखिक खड़ी बोली का स्वनप्रक्रियात्मक 
और रूपस्वनिमिक अध्ययन 
(76 700089 गाव 7स्‍0फ9॥0:0ध70$ ० 4ि॥00]] 85 
590766॥ | 9867 ?िप्रा]]980) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पंजाब, 969. 
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पंजाब-हिंदी 
483. गुप्त, कृष्ण कुमार : पंजाब हिंदी 
भाषा, 4(3), 965, प० 94-96. 


484. गृप्त, सत्यपाल : पेप्स में हिंदी की प्रगति 
पटियाला, पेप्स हिंदी साहित्य सम्मेलन, [956 


485. ब्रेनेंट, एल.डी. : पंजाब में हिंदी काव्य पर कुछ टिप्पणी 
(8076 7065 07 मांग 7००7७ ॥ ॥॥6 रिप्रा।9४) | 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज, 20, 957, पृ० 73-75. 


पश्चिम बंगाल : हिंदी 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


486. मित्र, कृष्णपद : निचले बंगाल की पश्चिमी बोली 


(6 ए९४67 08]6९2 0 ]09८' 8९029]) 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 7, 939, पृ० 372-386. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन 


487. म्ैग्रेगर, रोनाल्‍ड स्टुअर्ट : बंगाल और हिंदी का विकास - 850-880 
(86789 8706 (॥6 3९५८॥०७॥7९८४ ० पलात0। - 850-880) 
साउथ एशियन रिव्यू, 5(2), 972, प० 43 


पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तानी 
ऐतिहांसिक : व्याकरण 


488. जोग्राफ, जी.ए. : अठारहवीं शताब्दी के अंत में कलकत्ता की हिंदस्तानी : जी. 
एस. लेबेदेवा द्वारा वर्णन (रूसी) | 
(09॥0 पा5इद] रूवप्रडादा हिणा(॥8 हजणाा ए. ए 05ए८5ट६८॥ाा: 0.५ 
7,270202९५9) ह 
क्रात्की सूब्स्केनिया इंस्तीत्यूत नारोदोव अजी, 6, 963, पृ० 42-53. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


489. चटर्जी, सुनीति कुमार : कलकत्ता हिंदुस्तानी 
इंडियन लिंग्विस्टिक्स, ।(2-4), 93, पृ० ]77-233. 


पृर्वांचल-हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 
490. उपाध्याय, विश्वनाथ : पक रे भाषा-भाषियों की हिंदी की व्याकरण और 
वर्तनी संबंधी विशेषताएँ 
एम. ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, !967. 
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महाराष्ट्र : हिंदी 
ऐतिहासिक-पाठालोचन 


4|9]. बापट, मालिनी : मराठी संतों की हिंदी रचनाओं की भाषा का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, ।967. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा -संपर्क 


4]92. आप्टे, महादेव एल. : जनभाषा का पिजनीकरण : बंबई में बोली जाने वाली 
हिंदी-उर्दू का भाषा शास्त्रीय अध्ययन ([20989॥7$4॥07 0 8 #804 
व03: 4 वाहप्रांडा2 ॥॥9958 0 लिशता- एप 59007 | 
8077099) 


त्रिवेंद्रम, द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स एसोशियेसन, 974. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन : प्रकाशन 


4[93, >+-“+++ : महाराष्ट्र राज्य में राजभाषा का प्रयोग 
राजभाषा भारती, 4(3), |98।, पृ० 85-86. 


अनुप्रयक्‍त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


494. पाटिल, आत्मारामपंत : महाराष्ट्र राज्य की उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं में 
हिंदी शिक्षण की समस्याएँ 
एम.ए. शोधप्रबंध, केंद्रीय हिंदी संस्थान, आगरा, 966. 


495. शर्मा, विष्णुप्रसाद : पश्चिम महाराष्ट्र में माध्यमिक स्कूल स्तर पर हिंदी प्राप्ति 
ह का मूल्यांकन (एब्लोप्थ्भांगा ण भाकंताला व 7९१९७) माता 4६ (6 
$ट007048/9५ $2000] 2५८] ॥7 ५४४८६ /६/।७॥8$॥679 ) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 968. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : शैलीविज्ञान : काव्यशास्त्र 


496. राजबाड़े, एस.जी. : महाराष्ट्रीय संतों की हिंदी कविता तथा उत्तर भारतीय संत 
कविता से उसका तुलनात्मक भाषा शास्त्रीय तथा साहित्यिक विवेचन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, विक्रम, 963. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


497. मौर्य, राजनारायण : महाराष्ट्र में हिंदी का स्वरूप 
भारतीय साहित्य, 6(), 96, पृ० 95-00. 


498. 'शर्मा, विनय मोहन : नागपुरी हिंदी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 80, 955, प७ 53--59 


499., शर्मा, विनय मोहन : हिंदी को मराठी संतों की देन - एक स्पष्टीकरण 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 66, 98], प० [08-]!2 
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हिंदीतर क्षेत्र : हिंदी द 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन 
4200. रेड्डी, सुंदर पी.जी. : हिंदीतर भाषी प्रदेशों में हिंदी : कुछ सुझाव 


राजभाषा भारती, अप्रैल-जन, !98!, प० 33-35 


420]. 'शर्मा, केशव : अहिंदी भाषी भारतीय क्षेत्रों के अनुरूप हिंदी एवं उसके साहित्य 
को विकसित करने की समस्याएँ 
गवेषणा, 4(8), 966, पृ० 33-38 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन : शिक्षा ह 
4202. देसाई, दौलतराम बी. : अहिंदी प्रदेशों की माध्यमिक शालाओं में हिंदी 


(सावा जा $९७०070%ए 50000]5$ गा ॥णा- माता ९६5) 
एजूकेशनल रिव्यू, 79(7), 973, पु० ।58 


4203. वार्ष्णेय, कुंजबिहारी : अहिंदी प्रदेशों में हिंदी के अध्ययन-अध्यापन का ध्येय 


भाषा, 0(3), 97!, प० 79-85 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


4204. कुट्ठि, लक्ष्मी : हिंदीतर प्रदेश की माध्यमिक शालाओं में हिंदी शिक्षण की 
समस्याएँ और समाधान 
भाषा, 6(), 966, पृ० 68-82. 


4205. गौदारा, एस.एच. : हिंदीतर प्रदेशों में हिंदी भाषा शिक्षण की रूपरेखा 
गवेषणा, 4(7), 968, पृ० 48-50. | द द 

4206. नागराज, एस. : भारत के अहिंदी क्षेत्रों के माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक 
स्‍तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए संरचनात्मकपरक ढंग ([#6 ड/प्रटाधा&। 
397704९०) ६0 परा€ €लाा॥ए ण माका गा पाल ह्ा।ए शंक्ाव्॑वा0$ 0 
5$20070।ए४ 50०ा00]5$ 0० ॥70- लतरठव 5928८8 37९95$ 6 ॥709) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, कनाटिक 

4207. राब, आई. पांड्रंग : अहिंदी प्रांतों में हिंदी सिखाने की उपयुक्त विधि 


गवेषणा, 4(7), 966, पृ० 30-40. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4208. दुबे, रामेश्वर दयाल : हिंदीतर प्रदेश और हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 53(3-4), 967, पृु० 06-3. 


इटली : हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4209. मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद : इटली में हिंदी 
भाषा, !6(), 976, पृ० 24-27. 
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कोरिया : हिंदी... 
अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा शिक्षण 


420. नारंग, वैश्ना : कोरियाई भाषियों के लिए हिंदी उच्चारण शिक्षण 
दिल्‍ली, प्रकाशन संस्थान, 98. 


गयाना : भोजपुरी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


42!., गंभीर, के.जे. : गयाना की भोजपरी में बोली समीकरण 


([0)]9]60 [९५४९॥॥॥४ ॥ 8प५४॥7०९४८ 800]फ9णा7) 
नेशनल सेमिनार आन एरियल कंवर्जेंस इन इंडिया, साउथ एशिया, 980 


श॒याना : हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


422. उपरब॒द्ध : गयाना में हिंदी 
भाषा, 6(), 966, पृ० 9-27. 


जर्मनी : हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति 


423. हेलसिग, एम. : जर्मन जनवादी गणतंत्र में हिंदी रजत्‌-जयंती ग्रंथ 
| बंबई, बंबई हिंदी विद्यापीठ, 963, पृ० 458-460. 


जापान : हिंदी 
लेखन विधि 


424. लोकेशचंद्र : जापान में नागरी लिपि 
भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, 975, पृ० 28-3. 


जिनिदाद : हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा संपर्क 


42]5. दर्बिन, मुदल ए. : भाषा अनुकूलता के विषय में त्रिनिदाद हिंदी में औपचारिक 
परिवर्तन (#07779] ८ाक्मा2०९5 ॥ 77090 माता] 385 8 765प ०0 
|820792०९ 9092][779077) 
अमेरिकन एंथ्रोपालोजिस्ट, 75(5), 973, पृ० 290-304 


दक्षिण अफ्रीका : हिंदी 
भाषा, साहित्य और संस्कृति . 


426. सत्यप्रकाश, डी. :'महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका में हिंदी 
सम्मेलन पत्रिका, 55034), 969, पृ० 57-62... 
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नेपाल : कुडख (धांगड़) 
वर्णनात्मक : व्याकरण 


427. पाइक, के.एल. और गोर्डन, के.एचं. : धांगड़ कड़ख में एमिक संबंध प्रकट 
करने के लिए प्रारंभिक ढंग ह 
(दहागगानााए (6९0070029 00 डा0ज़ दांट 7ढैब्राणा$ | भा ए४। 
(७7075, ३८.४४) 


इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, ।(), 972, प० 56-79 


वर्णनात्मक : रूपप्रक्रिया और वाक्यविन्यास 


42]8. गोर्डन, कैंट एच. : धांगड़ कड़ख में उपवाक्य अभिरचना 
((4प5९ एक्या(हा5$ ] ाक्षाहक्षा 6 प005) 
संपादक : ट्रेल, रोनाल्‍ड, ए. 
भारत और नेपाल की कछ भाषाओं में उपवाक्य, वाक्य और वार्तालांप की 
अभिरचना, भाग 2 : उपवाक्य | 
ओक्लहोमा, समर इंस्टीट्यट आफ लिग्विस्टिक्स, यूनिवर्सिटी आफ ओक्लहोमा 
]973, प०७ 37-22 
33.8 इंस्टीट्यूट आफ लिग्विस्टिक्स पब्लिकेशंस इन लिंग्विस्टिक्स एंड रिलेटेड 
भेल्डस : 4) 


429. गोर्डन, कैंट एच. और पाइक के. एल.: यग्मित अर्थपरक तत्व, यग्मित वाक्य 
विपर्यय और धांड़ (कड़ख) में प्रबंध का विश्लेषण 
(?476९0 इछाधा।र 007907९075, 99॥7206 5$८८7९८ 7€५८7$5०)$ 870 
प6 का एडं5 0 गिवधाहशथा (६प१एप5) 0स्‍800फर$6) - 


िकृशनल जर्नल आफ्‌ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 2(), 973, पृ० [4-46. 


वर्णनात्मकु :.  सकुझूण हिंदी । 
४ , रोडनी ए+१20.फीजी हिंदी : एक आधारभूत पाठ्यकम और संदर्भ 
व्याकरण 
(क्या माता : & ७35$९0 ९0प्राइट ७00 7ट्शिटा०८ शाध्षा।747) 


आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी प्रेस, 977. 


समाज भाषाविज्ञान : सामान्य 


422. सिन्हा, भगवान : फीजी हिंदी का स्थान 
ह भाषा, 3(4), 974, पृ० 67-74. 


समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन 


4222. मौग, रोडनी, एफ : पिजिन फ़ीजियन में मानकीकरण 
(&द्रातवक्रावा7॥07 पा 208॥ फयतक्षा)) 
पेसिफिक लिंग्विस्टिक्स 
कैनबरा, आस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, पृ० |447-487 (सीरीज : ।) 
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भाषा और राजनीति 
4223. सिन्हा, भगवानः फीजी में हिंदी 


भाषा : विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, !975, पृ० 24-27. 


4224. स्नातक, ब्रहममदत्त : फीजी में हिंदी 
भाषा, 2(), [98।, पृ० ।02-84. 


फीजी : हिंदुस्तानी 


4225. सीगल : फीजी हिंदुस्तानी 
विंग पेपर्स इन लिग्विस्टिक्स, 7(3), 975, पृ० 27. 


मौरिशस - भोजपुरी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा-संपर्क 


4226. ओरी, आर. : मौरिशस की भोजपुरी भाषाओं के आलोक में एक भाषावैज्ञानिक 
अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 970. 


4227. डोमिंग, निकोल मेरी जुबेर : मौरिशस में भोजपुरी और क्रियोल : समकालिक 
विभिन्‍नता और भाषा परिवर्तन के संदर्भ में भाषा व्यतिकरण का अध्ययन 
(8॥0णा ॥0 (7806 वा 'शिक्षयाप्रड: ७ ४पतए 0 हृरप्रंड।0 
पांशरईशाशालह बात ॥5 ०075९वप०८९ व 76249 40 $५7०॥०70 
श््ा8007 8706 |87873286 ०2॥9॥26) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, टेक्सस, 97. 


मौरिशस : हिंदी 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 


4228. राय, जय नारायण : मौरिशस में हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास 
नई दिल्‍ली, हिंदी प्रचारणी सभा, 970. 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


4229. जोशी, के.जी.पी. : मौरिशिस में हिंदी भाषा का स्वरूप और उसके साहित्य के 
विकास का अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, नागपुर 


रूस : हिंदी 
ऐतिहासिक : भाषा का इतिहास 
4230. तिवारी, भोलनाथ : सोवियत संघ में बोली जाने वाली हिंदी बोली ताजबेकी 
ऐतिहासिक और त॒लनात्मक अध्ययन तथा संक्षिप्त शब्दकोश 
दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, !970 
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समाज भाषाविज्ञान : बोलीविज्ञान 


423]. चौहान, विजय : ताजुबेकी : एक हिंदी की बोली? 
(ग[परएलात ; & ता॥6ट० ण मागतवा?) 
मेनस्ट्रीम, अक्तूबर, [972, पृ० 24-26. 


4232: तिवारी, भोलनाथ : ताजुबेकी या पार्या : हिंदी भाषा की एक नवजात बोली 
हिंदुस्तानी, 24(3-4), 963, पृ० 3-3. 

रोमानिया : हिंदी | 

भाषा, साहित्य और संस्कृति 


.._ 4233. निकोलाय, जेड. : रोमानिया में हिंदी 


भाषा, विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 2-23. 


विदेशी : हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा नियोजन (शिक्षा) 


4234. जैन, जे.सी. : विदेशों में हिंदी का अध्ययन : भारत की सच्ची आत्मा केवल 
हिंदी दवारा ही पहचानी जा सकती है (5709 ० मग्रवं गा गिशंडा 
०९०0प्रा65 ; 6 एप इतर णी वाते॥ 2टक्का] णाए 96 7600278९0 
पा0पष्टी) तवा) ;क्‍ 
लोकराज्य, 30(7), 975, पृ० 5-7. 


अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


4235. ग्लीसन, एच.ए. : भाषा शिक्षण में भाषाविज्ञान का स्थान 
([#6 9]980९ ० ग्राशिणंंडव05 ॥ |872प0926 468८॥॥78) 


कांफेंस आन सेकंड लैंग्वेज टीचिंग, कनाडा, 978. 


4236. जयसवाल, महेश प्रसाद : विदेशों में हिंदी अध्ययन की समस्याएँ 
गवेषणा, 3(6), [965, पृ० 20-26. 


श्रीलंका : हिंदी 
मनोभाषाविज्ञान : भाषाअधिगम 
4237. करूतातिलाके, डब्लू.एस. : हिंदी सीखने में सिंहली भाषियों की कछ समस्याएँ 


(5076 79709]0॥$ ० 5]779]8 $.028/7275 2९&॥78 707) 
इंडियन जर्नल आफ लिग्विस्टिक्स, 7/([), 980, पु० 4-9. 


संयुक्त राज्य अमेरिका : हिंदी 
समाज भाषाविज्ञान : भाषा-नियोजन (शिक्षा) 


4238. दीक्षित, ओम : अमेरिका में हिंदी शिक्षण में अविष्टित शक्ति 
(6 ०65 वए0ए९१ ॥॥ [86 (९820॥772 ० प्रवा ए ७५७०५) 
प्रोग्रेस आफ एज्केशन, 40(8), 972, पृ० 29-97. 
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4239. सिद्दीकी, अहमद एच. : द्विभाषिता और उत्तर पश्चिमी भाषाएँ : 
अमेरिका की द्विभाषी परियोजना के अंतर्गत हिंदी-उर्द पढ़ानें में समाज 
भाषावैज्ञानिक समस्याएँ (8॥80475॥7 ॥॥0 ॥07॥ ५९४८०॥ |9७809 225 
: 80209्राएपांशाट ७>7096ा$ वा [९8०ाावए लात ्वा0 एप 
खैगलाएक्षा छं809। 070९८) 
फोर्थ एनुअल इंटरनेशनल बाइलिंग्वल-बाइकल्चरल एजूकेशन कांफ्रेंस 
शिकागों, 975. 

अनुप्रयुक्त भाषाविज्ञान : भाषा-शिक्षण 


440. बहल, कालीचरण : अमेरिका में हिंदी भाषा शिक्षण सामग्री की वस्तु स्थिति 
.. (मात |क्रा.्ठणप42९ ९8०वाव8 ४६३$ : [॥#6 ४9९ ० 7४ ॥ (॥6 
७.5.) 


भाषा, साहित्य और संस्कृति 


424]. चंदोला, अनूप : अमेरिका में हिंदी 
भाषा, विश्व हिंदी सम्मेलन अंक, [975, पृ० 8-20. 
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अग्रवाल, चमनलाल : हिंदी रूपविज्ञान 
नई दिल्‍ली, अग्रवाल प्रकाशन, 98. 


अग्रवाल, चमनलाल : हिंदी और पंजाबी की क्रियाएँ 
नई दिल्‍ली, अग्रवाल प्रकाशन 


अग्रवाल, चमनलाल : हिंदी और पंजाबी का तलनात्मक रूपविज्ञान 
नई दिल्‍ली, अग्रवाल प्रकाशन 


अग्रवाल, नरेंद्र के. : हिंदी की संदर्भ सामग्री की वस्त-स्थिति 
(२८टिा2९706 79079] ॥ ल70] : ४90९ ० (॥6 ७7) 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, ।(2), 98|, पृु० 209-29. 

अण्णामलै, ई. : भारतीय भाषाओं में संज्ञा समावेशन-वाक्य रचना से 
रूपप्रक्रिया (तमिल, हिंदी, अंगामी और खासी से उदाहरण) 

(.२०फणा ॥९00फ790/बवा07 वा पाता क्राइप82९5 07 8एछ95 ६0 
॥07970]029 (€52॥779]९5 ॥0का वद्यागो, लावा, ७॥89॥7 &॥0 
६ ॥85 

थर्ड़ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


अब्बी, अन्विता : अभ्यास संरचना - एक भाषा क्षेत्रीय गुण (खासी, खरिया 
हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी और तमिल से उदाहरण)... 
(२९९१प४७॥८९ #प्रटापार : 0 जीलागाला0ता 0 ववाएपांइ0 ९9 
(स्ज्ल्याफा6त ७५ 8॥9$, ॥६॥479, |॥70, (760, 80॥8247, 
एप्रा][ंग0 900 ॥9॥!) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


अब्बी, अन्विता : हिंदी का अर्थपरक व्याकरण : अभ्यस्त संरचना का 
अध्ययन - पुस्तक की समीक्षा का उत्तर 
(२८]०॥46' 0 06 २९ए९ए 0 76 900 इट्शाक्ा॥0 शाक्षापन्षा एण 
नत्वा: & ४00५ ॥7 ॥26679]907॥) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिग्विस्टिक्स, !(2), 982, पृ० 
347-355. 
अय्यर, रामस्वामी : गोंडी क्रिया 
([॥#6 05णावा ५८४०) 

एजूकेशनल रिव्यू, अक्तूबर, 929 
अवधानुल, आर.वी. एस. एस. और अन्य : तेलग और हिंदी 'फोर्ट्रान 
कंपाइलर्ज की रूपरेखा की एकीकृत पद्धति 
(0 प्राथ66 39797092९॥ ६0 ॥॥6 6ठ6॥9॥ णए €6घ९४प ॥4 मांगतां 
70779॥ (०77८8) ह 
लिंग्विस्टिक इंप्लिकेशंस आफ कंप्यूटर बेज़्ड इन्फर्मेशन सिस्टम्स, नई दिल्‍ली, 
9786. 
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आयार्य, के. पी. : मयूरभंज क्षेत्र के धुर्वा गोंडी पर टिप्पणी 
(०९5 0॥ ह6 ए0प्रा्ज६ 00705 ०0 (४एपा७॥॥7] $496) 
मैन इन इंडिया, 8, !978, पृ० 63-67. 


उपाध्याय, राजेंद्र कुमार : साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में खड़ी 
बोली का विकास 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, बनारस, 97. 


उप्रैती, कुंदबलाल : हिंदी छायावादोत्तर काव्य में ध्वनि 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 
प्रकाशन : अलीगढ़, भारत प्रकाशन, मंदिर, !982. 


एंड्रेस एस. और रमाणी एस. : देवनागरी लिपि के लिए एक वर्ण उत्पादक 
प्रोग्राम पर टिप्पणी 

(४०९ ०॥ फा0शाबा।शधवदर 3 साक्षाब८ंटर' एशासधा०ा 00 १॥6 
ए6एथा98 0 $279(.) 

जर्नल आफ द कंप्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया, ।(), 970, पृ० 85. 


कंसल, हरिबाबू : पारिभाषिक शब्दावली : रचना तथा सार्थकता 
भाषा, 2(3), 982, पृ० 78-80. 


'कदस्कर, एम. आर. : गोंडों से संबंधित ग्रंथसूची 

(डाछ00ट्टाबकएओए ० 6 600)... 

बुलेटिन आफ ट्राइवल रिसर्च इंस्टीट्यूट, छिंदवाड़ा, 209), 959, 

3(॥), 959, पु० 99-08, ु 

काचरू, यमुना : हिंदी उर्दू के संयोजक कृदंत का वाक्यविन्यास, शब्दार्थविज्ञान 
तथा व्यावहारिक पक्ष (0॥ (86 $ए॥85, $शा।क्वा।॥05$ &0 9792774705 ० 
प€ ९०्रांपालाएर छ़्काव09]6 शा मात, ए-त0) ह 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइंसेज, !(2), 98।, पृ० 35-50. 

काचरु, यमुना : हिंदी उर्दू में व्यावहारिकता तथा क्रिया क्रमिकता 


(?4874005$ 0 एटा 5फ९टांक्रांट4707 ॥ मा।वा-ए700) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइंसेज, 9(2), 979, पृू० 57-69. 


काचरु, यमुना : हिंदी उर्द में सकर्मकता तथा सांकल्पिकता 
(7 ाशं।णोाए था एकरांगानभाए गा माात॑-7700) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइंसेज, (2), 98, पृ० 8-90. 


काचरू, यमुना तथा अन्य : प्रारंभिक हिंदी में कंप्यूटर द्वारा शिक्षा 
((णाफ़रपाधा 988९6 गाइपरपलांता पा लल्ालाकाए मांगता) 
स्टडीज इन लैंग्वेज लर्निंग : स्पेशल इस्यू आन द प्लैटो सिस्टम एंड लैंग्वेज स्टडी, 3(), 
98, पृ० 54-73. 
काचरू, यमुना तथा पांढरीपांडेय, राजेश्वरी : दक्षिण एशियाई भाषाओं में 
संयुक्त क्रियाओं के प्ररूपविज्ञान की ओर ([0णथ्भात & (9००8५ ० (४९ 
९०॥ए०पा06 एशए गा $50प0-/584 क्रा2३2८७) 
स्‍्टडीज इन द लिग्विस्टिक सांइंसेज, !0(), 980, पृ० 3-24. 
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कालभोर, नाथूराम : हिंदी कोश साहित्य : समीक्षात्मक अध्ययन 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा, 
प्रकाशक : बैतूल, मध्य प्रदेश, सुंदर साहित्य सदन, 98. 


कृष्णमूर्ति, बी.एच. : भारत में भाषा के मानकीकरण की समस्याएँ 
(0709]677$ ०0 |8287482 ४&7040]79[07 ॥ ॥70) 
उस्मानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, फरवरी, 976, पु०।-2] 


कौल, ओंकार एन. : कश्मीरी-हिंदी-उर्दू : दिवभाषिकता का अध्ययन 
लैंग्वेज फोरम, 5(3-4), 979, पृ० 70-79. 


खूबचंदानी, लछमन मूलचंद : बोलचाल की भाषा : यूगोस्लाबियों के लिए 
स्थिति विषयक प्रारंभिक पाठ्यकम ((!०ण५८०४४४०74] पम्ांगत॑ - 
शापा0०43) 3997040: +दालाथा'ए ०0756 0 ४ प205899५59) 
जाग्रेब यूनिवर्सिटी, जाग्रेब, ।970 

पुणे, सेंटर फ़ार कम्यूनिकेशन, 

(स्टडीज इन लिंग्विस्टिक्स : न॑ !4). 


खेरा, के. : कंप्यूटर से देवनागरी का अध्ययन 

([02५8॥92947] 20९5 40 ००79 एॉ८) 

सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिक इंप्लकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फर्मेशन 
सिस्टम नई दिल्‍ली, 979. 


गणेशन, एस.एन. : हिंदी और तमिल में कृंदंत विशेषण 

(५409]९९०॥०ए३/! ऊद्या।0296 ॥ मा  क्राव6 ]॒क्लाग) 

प्रोसीडिंगज आफ़ द इलेबंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, उस्मानिया 
यूनिवर्सिटी, !98 . 


गप्त, आर. एल. : मारिशस की हिंदी का वर्तमान तथा भविष्य 

(॥6 685९7 8॥0 पापा ए शिक्षपाततक्ा तातत0) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


गुप्त, आर.एस. : मिश्रित हिंदी-अंग्रेजी के कछ सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलू 
(50776 $000-क$8एला०060 208 8596८238 ० 06 प्र४5९ ० ांडटव 
नाएआ0-578॥8॥) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


गप्त, आर. जी. तथा शर्मा बी. के. : देवनागरी के संकलन कर्ता के विकास पर 
टिप्पणी (]072705$ 6९ए८]०जञावशा[ ० था 355९07067 पा [7९ए७॥924॥7) 
सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिक इंप्लिकेशन आफ कंप्यूटर बेज़्ड इन्फर्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978. 
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गुप्त, बी.पी. : बोलचाल की हिंदी में महाप्राण लोप का नियम 


(6 ॥प्री 0 १6-85ज्राबा07 | ०0॥08ण४१) पता70) 
इंडो-हरानियन जर्नल, 24(3), 982, पृ० 9-200. 


गुप्त, प्रभा तथा अन्य : हिंदी में अर्थयत भेदों को मापने के लिए रेटिंग स्केल्स 
का विकास (॥॥)6 66ए९]०क्ञागशा ण इशात्रा।0 काॉलिलाएंत। [8778 
$0868 ॥7 ॥707) 

साइको-लिंग्वा, 7(-2), 977, पृ० 35-40. 


गुप्त, मोतीलाल : भाषा-विश्लेषण 
वाराणसी, चौखंभा विद्या भवन, (चौखंभा राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला) 


गुप्त, सागरमल : हिंदी में नियामक उपवाक्य : विषय व्याख्या विश्लेषण 
(२९४7९ए6 76]॥ए6 ट्चा565 ॥ मत : ७ 0कञ९ "ला 
8799$58) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, हवाई, 98. 


गुप्त, सागरमल : आंतरिक एवं उत्तर नामिक संबंधवाचक संरचना-प्रतिबंधक 
वाक्‍्यों के विषय 

(वश! करा छ0श-व0रायाब 72]80ए९ ९००॥४7प्टांगा$ 8४ 40फ2० 8 0 
पाशा' 768९ए6 5९७९7९९ (55०९८४७॥॥९०१ ७ए जप्ाएता) 

इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, (2), 982, पृ० 322-33. 


गुप्त, सागरमल : हिंदी में रूपांतरण की व्यावहारिकता पर नियंत्रण 
((णाआभ्ा॥5 38 (06 3977९4का।धधए ण एक्चाईए0ा4075 | 707) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंगविस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 982 


गोयल, शोभा : हिंदी में विनम्नता तथ्य की व्यावहारिक एवं 
समाजभाषावैज्ञानिक जाँच (७ फाबशाक0 क्ात 50९००-॥॥8पॉा५९ 
पाएटशाह470॥ ॥70 6 90॥000655 9]श077674 ॥7 प्रात) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैंसर, 982 


गोर्डन : अबुजमाड़िया की कंप्यूटरी सामग्री 
((०7फ्पांशां$2त0 4%0प्रांग्रक्षा 78/29]5) 
समर इंस्टीट्यूट आफ लिंग्विस्टिक्स, 968. 


चक्रवर्ती, अधीर : प्राचीन ख्मेर की शब्दावली 


(0 8058479 0० ०6 6६ शगाठटा) 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 9(), 982, पृ० -6. 
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चक्रवर्ती, ए. आर. : हिंदी से बंगाली में यांत्रिक अनवाद : भारतीय भाषाओं के 
लिए अंतरभाषा की ओर एक कदम (४४८शांगार धद्षा$क्षांगा ॥07 पम्ागता 
(0 रिशा84॥ : 0 ४69 09क05 | शातवएप॥ 007 [तक ।॥082098265) 
सिंपोजियम आन लिग्विस्टिक इंप्लिकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फर्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, [978 । 


चक्रवर्ती, ए. आर. और कंड्‌ एस. आर. : हिंदी से बंगला में मशीनी अनवाद 
का एक प्रयोग.: भारतीय अंतरभाषा के संदर्भ में व्याकरण और तर्कशास्त्र के 
कछ नमूनों का उपयोग (4॥ €5एशपंयला। व ॥420गं॥6 ध5800॥ 
॥07 पमगवत॑-छ8द84॥ : पश्मा& 8 शव] ]48767/ ० हाश्ा]क्षा 200 
[0890 : & 8४९7१ [0998॥05$ [09 [00]279) 

सेकंड इंटरनेशनल सेमिनार आन मशीन ट्रांसलेशन, मास्को, 979 


चक्रवर्ती, ए.आर. तथा बंधोपाध्याय, डी.के : कंप्यटर में शब्द रूपात्मक 
प्रजनन की समस्याएँ तथा मशीन अनुवाद में उनका प्रयोग (हिंदी-बंगला) 
(8076 छ9009]0॥8$ 0 गरस्‍09॥06श९॥ इशाशबांगा 97 ०ण्रफ़॒पांध' 
बा व वाला 39ॉी०॥ल्‍00 40 गाबलात]र तकवा5]800॥ - 6४९॥७॥॥60 ७५ 
स70-86729]) 


सेमिनार आन कंप्यूटर फार लिंग्विस्टिक रिसर्च, भारतीय भाषा संस्थान, मैसर 
982 


चटूटर्जी, बुद्धदेव : बंबई तथा कलकत्ता की बाजारी (पिजन) हिंदी और खड़ी 
बोली का सामाजिक पृष्ठभूमि में तुलनात्मक अध्ययन 
(2 ९णा785॥ए6 शंपतए 0 ि[ब्रा700 ॥0 उिद॥्वरका (2092) साशता 
ण 30949 थाव दाता ण (एब0प्रा4 जाग 7्लिटारट (00 50टांा 
0900( 270४0 ) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, पुणे, 980. 
चटूटर्जी, बुद्धदेव : बंबई की बाजारी (पिजन) हिंदी में शब्द-चुनाव 
(8076 ए0०/व ला066 ॥ 8077099 छ7 837 (60 श॥) माए09॥) 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 9(), 982, प० 9-3 
चतुर्वेदी, सीताराम : वाग्‌ विज्ञान 
वाराणसी, चौखंभा विदयाभवन 
(विदयाभवन राष्ट्रभाषा ग्रंथमाला) 
चाकू, थामस : हिंदी और मलयालम में सकर्मता तथा साधकता : एक 
बोधात्मक भाषवैज्ञानिक अध्ययन (श्ाहआआशाए ॥0 88०7०ए ॥ मात 
गाव ६8 एधा॥ 6 2८0९27॥ए6 धाहपांश0 आ४प्रत9) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंगविस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 
चेर्निशेव, वी.ए. : आधुनिंक हिंदी के संदर्भ में भाषा मान-स्थापन की समस्या 
(6 ए/0606ा तय क्रा.्टप६९6 707 णागबाणा शांत 59९2०] 
॥ट्४7/९706 [40 70467 पम्वाए4) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंगविस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, !982 
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_चोम्स्की, एन. : वाक्य विन्यास का सैद्धांतिक पक्ष 

अन॒वादक - रमानाथ सहाय, आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान 

जयंती, राजगोपालन : हिंदी और तमिल में करण, संप्रदान और अपादान 
कारक: एक तुलनात्मक अध्ययन 

भाषा, 2(3), [982, प० 36-40 

जाइड, एन.एच. : कोर्क क्षेत्र - नोट्स : म॒ंडा प्रोजेक्ट 

((७॥0०7४ए 4600-70065$ .- प09 ?0]९०॥) 

यूनिवर्सिटी आफ़ शिकागो, 97. 

जोग्राफ जी.ए. : दक्षिण एशिया की भाषाएँ 

अध्याय 6 : उत्तर भारतीय भाषाएँ : पहाड़ी वर्ग, पश्चिमी पहाड़ी, मध्य 
पहाड़ी, पूर्वी पहाड़ी और नेपाली 

(2४३९९ ण $50पा79 4598 : (४9४७ 6. 7#6 !४०ा वाताता) 
[६॥280926९5 : [॥6 शिक्षाक्षा। 2/0प79 6 ४९४शा। रिक्षीका, एशातवबो 
एकाशा, 7450०] रिक्षाक्षा। ॥00 '१९७७॥) 

अनवाद : जी.एल. कैंप्बेल ही ह 
लंदन रूतलेज एंड केगन पाल, 982, पृ०77-84, (लैंग्वेजेज्र आफ़ एशिया एंड 
आफ्रीका, जिल्द-3) 

जोग्राफ, जी.ए. : दक्षिण एशिया की भाषाएँ 

अध्ययन 7 : उत्तर भारतीय भाषाएँ : पर्वी वर्ग-बिहारी, भोजपरी, मैथिली 
मगही, उड़िया, बंगला और असमिया ह 

(राए०३९९ एण $506प्रा ७59, (7०४७९ 7, ॥॥6 बताता वातांधा 
[,क्राएप82९$, 6 ६४० 207 शाक्वा, 3॥0[9णा, शिक्षा, 
७४९४॥, (07५99, 36789)] 8॥0 /५४9॥€56) 

([,8728५792९८ ० 4७8४॥9 900 /॥08 ४०]. 3) 

अनवाद : जी.एल. कैंप्बेल, लंदन रूतलेज एंड केगन पाल, 982, पृ० 
85-06, (लैंग्वेजेज आफ एशिया एंड अफ्रीका, जिल्द-3) ह 
जोग्राफ, जी.ए. : दक्षिण एशिया की भाषाएँ । 

अध्याय 7 : गोंडवाना वर्ग - गोंडी, कोंडा, पेंगो, मंडा कई और कवी 
([,20०826$ 0 $50पफ॥7 ७8४३ - (गब्काशा [7 (0070 ए9६॥98 (77009 
060०ावा, 60099, 7९१20. शप्रागतद्षा), दिपां &6 दिपए) 

अनुवाद : जी.एल.कैंपबेल, 

लंदन, रूतलेज और केगन पाल, 982, पृु० 56-60, 

(लैग्वेजेज आफ एशिया एंड अफ्रीका, जिल्द-3.) 


जोग्राफ, जी.ए. : दक्षिण एशिया की भाषाएँ 
अध्याय 8 : उत्तर पूर्विक वर्ग - कड़ख, माल्टो 
(8209265 ० $50पात0 ७५5७ (98967 8 : ॥[॥6 0700-48 6] 
शा०५४७ - ६िपापा(।॥ ४०॥०) 
अनवाद : जी.एल.कैंप्बेल । 
लंदन, रूतलेज और केगन पाल, 982,पृ० 6-63 
(लेंग्वेजेज आफ एशिया एंड अफ्रीका, जिल्द-3) 
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झुंगारे, इंदिरा बाई. : भारतीय आर्यभाषाओं में निश्चयवाचकता 
([2८वं7९॥655 | 6 700-4पएथ॥ लात : १/७7४/)) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, भारतीय 
भाषा संस्थान, मैसर, 982 


टेलर, एस.ए. : कोया भाषा रूपप्रक्रिया और रिश्ते-नाते के व्यवहार में 
अभिरचनाएँ (६०५३ [80386 ४०79॥0089 बवा0 एक्काशव$ ०0 
॥675॥79 ४ए७८॥६४]०0परा 


अमेरिकन एंश्रोपालोजिस्ट, 67(6), 965. 


टेलर, एस.ए. : कोया : व्याकरण की रूपरेखा 
(6098 : /॥ 0०प्रावा6 शराकागराध्षा) 


बर्कलो, [969. 


डेविसन, एलिस : हिंदी पूर्वकालिक कृदंत का मूलतः व्यावहारिक विश्लेषण - 
वाक्य संरचना और अर्थपरक अस्पष्टता का समाधान 

(5जाबला९ 870 इटा।ब्ा।6 06867 क्षाटए 7250]720 : 4 7059 
फ़ाबशा।बा९ क्ाबवए॥5 00 (6 मााव ०णगांणालाएड एथा।0७०९) 
संपादित : पीटर कोल, रैडिकल प्रेग्मेटिक्स, न्‍्ययार्क, एकेडेमी प्रेस, 98, प० 
0-!28 


डेविसन, एलिस : हिंदी और अंग्रेजी में संबंधवाचक उपवाक्य 
(रिटॉब0ए6 टी40565 ॥ रात 2080 £॥725॥) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, |982. 


डोमिनिंग, निकोले : मारीशस की भोजपरी में वाक्य रचनात्मक परिवर्तन 


(5गराबिटाट वा0एकरा0ा5 ॥ /्रपा97 8॥0]फ9पा7) 
980 (अप्रकाशित) 


डोमिनिग, निकोले : प्रतिरोपित भाषा में आंतरिक परिवर्तन 
(मारीशस-भोजपुरी) (76779] टाक्षा2८ ए 8 (78॥59]9९0 4879 ४2८ 
०7 पांव 3॥0]9 पा) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइसेज, ![(2), 98।. 


डोमिनिग, निकोले तथा पीरमेरी मोरगन : मारीशस में बहभाषावाद 
(/७!209]5॥ ॥7 ४प70७) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द सोशियोलोजी आफ हलैंग्वेज, 
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तिवारी, पुरुषोत्तम लाल : सर्वोपयोगी हिंदी सुधार कार्यक्रम 
अजमेर, मिश्र ब्रदर्स, ।975 
प्रोग्राम्ज फ़ार द इंप्रवमैंट आफ़ मल्टीपर्पज हिंदी 


तिवारी, भोलनाथ : फीजी बात 
गगनांचल, फीजी विशेष अंक-4, 979, पृ० 97-00 


तिवारी, भोलनाथ : सूरीनामी हिंदी 


भाषा, 2(2), 98], प० 96-99. 


तिवारी, भोलनाथ : हिंदी भाषा की सामाजिक भमिका 
मद्रास, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, [982 


तोमर, अजीत नारायण सिंह : तलसी की रचनाओं का भाषावैज्ञानिक तथा 
शास्त्रीय विवेचन 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


>+-+--- : त्रिनिदाद हिंदी : मृतप्राय भाषा 
(यावबव माता : ७ त0ज़ााष४ 8028092०) 
सिराक्यूज, सिराक्यूज यूनिवर्सिटी 


दत्त, गिरिधरनाथ : सरन जिले में बोली जाने वाली बोली पर टिप्पणी 
(४०९४ 07 6 एदाबरटप्रोद्ा तात[रटा5 59०९ शा वार ताहरातटा$ड ता 
989) 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 66. 879. पृ० 94-22. 


दितमेर, केरिन : संयुक्त राज्यों में भारतीय मस्लिम एवं हिंदी-उर्द विवाद 
(जर्मन) (॥96 गाव॑डलाला परचत$ प्रात 06 मााव॑-एतए 
९07स्‍0ए6€78९ ॥ 606९॥ एगञऑ€८तव [0/0५7॥0658) 

विएसबादेन, 970. 


दीक्षित, आर. पी. तथा अन्य : हिंदी में उच्चरित स्पर्शसंघर्शी एवं अस्पर्श 
संघर्शी स्पर्श वर्णों में अधिस्वरयंत्र मुखी वायु-दबाव 

(7९4९ ॥48827प065 0 $फावशाणाशोे था! ॥९5प्राह 455029९0 एञां। 
बा(श्वार्त 0 0ात्रविट्वा20 5009 2णाइगात्ा। 97९(पट0॥5 ॥7 
स09॥) 

ओकेजनली, 2(). 977, पृ० 3-22. 


दुरवेदिन - लाला, पैट्रिशिया : क्रिओल त्रिभाजन: त्रिनिदाद क्रिओल 

मानकीकरण के संदर्भ में हिंदी की स्थिति 

(4 (7९06 ॥लाण गाए ; कर ९८४5९ णी जाता ॥ ॥77094 (7६०९ 

जात 7€67९006 ([0 5970 407940॥) 

974 (अप्रकाशित) 
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द्रीबर्ग, जे.जी. : गोंडी भाषा का व्याकरण तथा शब्दावली 
(6 शाक्ायाद्षा 0 ए0280७प]॥५ 076 0070 ]॥72809 26) 
कलकत्ता, 849. 


द्विवेदी, डी. एस. : हिंदी में संज्ञा रूप 

([0९९९४॥8ण4 ७8९75 ॥ ि70) 

प्रोसीडिंगज आफ द एलेवेंथ इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ द्रविडियन लिंग्विस्ट 
उस्मानिया विश्वविद्यालय, !98] 


द्विवेदी, डी. एस. : हिंदी में सहवर्ती संज्ञारूप 
((०-€ड्रांशशा। १62टीथाडगाबां 98०१5 मनि0) 
लैंग्वेज एंड कम्यूनिकेशन, 2(2), 982, पृ० 79-82. 


धमीजा, पी.वी. : राजस्थानी अंग्रेजी का स्वनिमिक अध्ययन 
(2 [2070]0 804] ४प69 ० २६]०४४७॥/ रि28॥8॥) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, राजस्थान, 978. 


धमीजा, पी.वी. : राजस्थान में बोली जाने वाली अंग्रेजी में केंद्रक तान के भेद 


(799९8 ० गपल॑हता' (06 कर धाष्टाह 590४९ ॥ २०]2$४(॥) 
लैंग्वेज फ़ोरम, 6(-2), 980, पृ० 24-30. 


ध्यानी, पी. : हिंदी में फ़ोर्टरगन और इसकी आई.बी. एम. ]30 के लिए 
'कार्यान्विति 

(&807२।7२ 8 | मशता ; 75 प7ए7९०72०॥708007 ०07 [8॥ 430) 
सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिक इंप्लकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फर्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978 


नटराजन, जी.वी. : गोंडी बोलियों क्री. पहचान 

(कलाधीट्यथाणा एण 0०ाता 946८5) ह 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर |982. 


नम्पेरूमल, एस. : हिंदी में फोर्टरान कार्यों के लिए उप-एवं पर-कार्यवाहक 
(?76-870 9205-9770०65805$ [० 70२ ]7२ 8४ ॥098$ ॥ 707) 
सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिक इंप्लकेशनस आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फर्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 976 


नेस्पिताल, हेलमुत : नेव्य भारतीय आर्य भाषाओं में क्रियाओं का क्रियात्मक 
पक्ष तथा शाब्दिक अर्थ | 
(शषाफवां 359०० 70 6ड्रांट8 परार्था25 0० एट८708 व ॥०9 
क्‍700-/ ए७॥) | 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्वस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 
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पटनायक, बी. एन. और पंडित, इरा : भाषा-परिवंर्तन की दृष्टि से कुछ 
व्यक्तिगत नामों का क्षेत्रतर अध्ययन (७ ट055-7९2079] ४69 0 50776 
90804 ॥8॥९5 ॥07 (6 एछणा एज ५९७ ० 8॥280926९ 09॥826) 
(थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, [982. 


पांढरीपांडे, राजेश्वरी : दक्षिण एशियन भाषाओं में कर्म वाच्य रचनाओं का 
वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान 

(9५795 थात इशाश्राव205 ए 98580ए6 टणाहरापटा0गा$ गा इटाल्टाल्व . 
$0 पा /$98॥ [8209 2८5) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलिनाय, !98. 


पांढरीपांडे, राजेश्वरी : हिंदी में सकर्मकता 
(]787$7५[9 ॥ 7704॥) 
सस्‍्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, |(2), ॥98, पृ० 6-80. 


_ पांढरीपांडे, राजेश्वरी : शब्दकोश और व्याकरण का अंतरापृष्ठ : हिंदी 
व्याकरण की क॒छ समस्याएँ 
([ाशाप4०6 70 6560ा का शाधााक्षा 5076 ए70छ0लाए वा पाता 


शाधा)]47) ह 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, [(2), 982, पृु० 77-00. 


पांढरीपांडे, राजेश्वरी : कर्मवाच्य पर नियंत्रण : हिंदी से उदाहरण 

(७ ९एणाइवबांता 0 935596 : ०6 ९एतंद्ाएट८ #07 ता0) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


पांढरीपांडे, राजेश्वरी : भाणावैज्ञानिक एक रूपता में भाषावैज्ञानिक अभिसार 
अनुरक्षण भाषा-परिवर्तन में विरोधी मान्यता (॥॥80ं५»९ ९०0॥५८९००९ 
ए$. पाद्ागाशाक्षाट्ट ए श2प्रांहाट 669; पीर ट0प्रालबटाा]ए 
6907085 ॥70 ]8720792€ ०0८॥9726) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


पाठक, शेफाली और शाह, एम.ए. : औरतों में भाषावैज्ञानिक पक्षपात 
(गाएफरांडआा0 9/2९|[४02$8 &7078 ए०76॥) 
साइकोलिंग्वा, १2), 979, पृ० 79-84. 


पारिक, रूपचंद : हिंदी व्याकरण का इतिहास 
भाषा, 2(2), 98।, पृ० 79-83. 
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प्रसाद, रामचंद्र : शैली 
दिल्ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


बंसल, आर. के. : अंग्रेजी और हिंदी स्वनप्रक्रिया : एक तुलनात्मक अध्ययन 
(साहश्ाओ क्षात सशता : ७0 <णरा8879ए९ 90700.098] 5६709) 

सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फारेन लैंग्वेजेज, न्यूज लेटर, [7(3-4), 98|, पु० -3. 
बर्टन-पेज, जे. : हिंदी भाषा कोर्स 

(प्रावत! |.898082९ (70786) 


बार्ज, रिचर्ड के. : मारीशस में हिंदी का सांस्कृतिक महत्व 

(॥6 एप्राप्रात डश्या॥09॥06 0 माता ॥ शि३षप्रा।प5) 

साउथ एशिया, 3, !980, पृ० !-3. (न्यू सीरीज) 

बार्ज, रिचर्ड के. : ताटकालिक अनुसंधान में आदिकालीन हिंदी भक्ति साहित्य 
(5479 धरागता 6९एणांग्राबी गशिक्षपार वी एप्रारा 76564/2) 

नई दिल्‍ली, 980. 

(ओरिएंतालिया, लोवनियेनसिया अनलेक्टा : 8) 


बॉस्क, टिंके : सरनामी हिंदुस्तानी कंथन में क्रिया रूपों का वितरण 
(॥॥6 ठतांशाएएप्राणा एण एशफए तकिया वा ऊिद्याक्षाक्षाओं ल॥0प्रश॑न्षा।९ 
979५68) 

लेंग्वा द पनामा, 978 

बॉस्क, टिंके : सरनामी हिंदुस्तानी में वाक्य प्रस्तुतकर्ता 

(8श76॥८8 00प्टहा' ॥ ऊ$क्ञाक्याक्षं +70789॥6) 

लेंग्वा द पनामा, !978 

बॉस्क, टिंके : सरनामी हिंदुस्तानी में प्रतिभागी उल्लेख 
(?कताएंफएथशा। ॥र्ललालशालह वा डिद्या्ाबां निं्रतप्ृछ/876) 

लेंग्वा द पनामा, [978. | 

बाहरी, यू.एस. : हिंदी भाषाविज्ञान के विषय : जिल्द-3, स्वनप्रक्रिया 
(07908 वा माएता |42809508. ए०.3 2]070]029) 

नई दिल्‍ली, बाहरी, [982. का क्‍ 

ब्रोक, पीटर : गाँधी और हिंदी : महात्मा राष्ट्रभाषा प्रेमी के रूप में 
((794]] 870 प्रातवा : ॥॥6 'चिह्राध्वात)9 8$ 8 4.28 प$80 


च०४079]5) 

गांधी मार्ग : जर्नल आफ द गाँधी पीस फाउंडेशन, 44, 982, पृ० 72-72।. 
ब्लेसिस, सी. (संपा०) : अंग्रेजी-ओराओं कोश 

(७&॥ >िा25॥-९0)/807 7)2८07979) 

रांची, धार्मिक साहित्य समिति, 956. 


भटनागर, ए. आर. और गुप्त मोतीलाल : आधुनिक भाणषाविज्ञान की भूमिका 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
भट्टाचार्य, एस. और बर्रो, टी. : गोंडी बोलियों की तुलनात्मक शब्दावली 


(0 ९०0ाफ़द्ा्रा।एट ए०८4४प्रौक्चाए एण 6 ५070 09]2005) 
जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 2, 960, पृ० 73-257. . 
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भसीन, शारदा : हिंदी और जापानी शब्द स्वनप्रक्रिया का तलनात्मक अध्ययन 
(6 ०0रा4४ए6 #४प्रतए ए प्रात राव उ4]98॥05९ ए070 >97070]089) 


पी-एच.डी. शोधप्रबंध, दिल्‍ली, !979 


भसीन, शारदा : हिंदी की स्वर-व्यवस्था 
गवेषणा, 37, 98, पृ० 4-0. 


भाटिया, तेज कृष्ण : प्लेटान पर देवनागरी लिपि के प्रोग्रामिंग की समस्या और 
संशोधित टाइपराइटर के लिए प्रस्तावित-सूचना ([#6 छाठ्फंला। ता 
ए/0शाबाएा)]ए 6एक482 5० ० ?],670ए ४80 ४ 97079059] 
607 ९९5९९ प्रात (एु९शाय।श : 8 ०ण्रपा040४07) 


अर्बाना, यूनिवर्सिटी आफ़ इलिनाय (अनुलिपि) 


भाटिया, तेज कृष्ण : हिंदी व्याकरणिक परंपरा में सकर्मकता की व्यवस्था 
(6 दाल्थायशा। 0 प्रध्ाधाजराए गा 6 पाक शक्यायत्रारव) 


(798000॥) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक सांइंसेज, !(2), 98, पृ० 95-208. 


भाटिया, तेज कृष्ण : दक्षिण एशिया की स्थानांतरित भाषाएँ - एक दृष्टिकोण 
(78759]8766 80प्रात्य 68 ंक्षा 4 क्रा8प४22९5 : 0॥ 0एशएशं०छ) । 
स्‍्टडीज इन,द लिंग्विस्टिक साइंसेज, !(2), [98]; पु० ।29-34. 


भाटिया, तेज कृष्ण : त्रिनिदाद हिन्दी: स्थानांतरित भाषा की तीन पीढ़ियाँ 


(क्‍या6वबत लागत: व्नाए6 इशाशादा075 0 3 धव509]47०0 शक्षांट५) 
स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साइंसेज, !|(2), 98[, पृ० 35-50 


भाटिया तेज कृष्ण : द्वितीय भाषा अधिग्रहण अनुसंधान और प्राचीनतम हिंदी 
व्याकरण (860070 [ब्वाए.एए329 28९4 एंडं।0ता 765९क्काए) ॥॥0 (॥6 €्वा]68 
पराधतवा 079॥7774॥$) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


भाटिया, सुगन : बालक में भाषा का विकास 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 980. 


वन डदी अल कि भयाँ बोली का वर्णनात्मक विश्लेषण 


(2650779[॥ए6 ब्रा्रफड5 0 शापफ्नक्ाा त40९2) 
कलकत्ता, एंश्रोपोलोजिकल सर्वे आफ इंडिया 
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मल्लिक, भक्ति प्रसाद : पश्चिम बंगाल और बिहारी के भोजपुरी और मगही 
भाषा क्षेत्र के अपराधियों की गप्त भाषा ([॥6 प्राव७/ए०0 ७780: ५४८४ 
उिला89 870 ॥6 छ॥०फ्॒णा 2॥0 (३४७४7 8॥९98 ० 09) 

इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 9(), 982, पृ० 49-57 


महारणा, दुर्योधन : हिंदी में अ' वाचन की समस्या 

गवेषणा, 37, 98, पृ० -22. 

माथुर, ए. और माथुर, जे. : प्रोग्रामिंग के लिए हिंदी भाषा 

(सवा 995९6 क्वाएप8४2९० 0 9702/977089) 

सिंपोजियम आन लिग्विस्टिक इम्प्लिकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फ़रमेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978. 


माथ्र, सुधीर कमार : हिंदी-अंग्रेजी अध्येता कोश का शब्दकोशवैज्ञानिक 
अध्ययन (विशेषत: विदेशी भाषा के रूप में हिंदी के लिए) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आगरा विश्वविद्यालय, 980. 


मार्टिन, जोंस मैरिलिन : ब्रिटिश संदर्भ में दक्षिण एशियाई भाषाएँ तथा 
साक्षरता ह 

(50फ्रात &8ांगा (829392९05 200 ॥॥९0309 ॥7 6 छिताई। 20765) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, | 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


मित्र, शोभाकांत : अलंकार धारण : विकास और विश्लेषण 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


मिरांडा, राकी वी. : कालवाचक क्षतिपूर्ति और स्वनिक परिवर्तन 
(॥6770793] ०0792754807 870 9॥076॥00 ८826) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


मिश्र, उमेश : बिहार शिक्षा पुनसंगठन समिति और मैथिली 

(6 छाक्या 50प८ट४70॥ 7१९०7 एथशा$407 (066 ७70 
( ७॥॥) 

अखिल भारतीय मैथिली सम्मेलन, बंबई, [969. 

मिश्र, गौरीशंकर विजेंद्र : हिंदी साहित्य का छंदो-विवेचन 

दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


मिश्र, रमाकांत : व्याकरण शास्त्र का संक्षिप्त इतिहास 
वाराणसी, चौखंभा विद्या भवन 
मुद्र, एस. पी. और वंकाकर एल. एस. : देवनागरी में कंप्यूटर निवेश-निर्गत 
((०ग्ाफपराश पाएपॉ-0प्राफए) पा ॥ क्‍2९99809 2 7) 
सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिकं इंप्लकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फरमेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978. 
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मेनन, के.पी. एस. : हिंदी और मलयालम दो भारतीय भाषाओं का प्रत्यक्ष 
निवेश और लेखा चित्रीय निर्गत 

([)66 एप क्ात 879॥098] 0प>पा ए वि6 [ाताना ।.872992०९5 
[[70] &74 ध०]89५४]8॥7 ) 

जर्नल आफ द कंप्यूटर सोसाइटी आफ इंडिया, जून, 97।, प०4-26 
मेनन, के.पी.एस. : पी डी पी - ।2 नमने और नमने के शब्द - असमिया 
बंगला, हिंदी, मलयालम, मराठी, संस्कृत 

(2[)27 - [|2 ?्रा।शा$ कवा6 रिक्वाशा ए७०705 45507, 3९॥29॥ 
विा700, ४७।४५३।७॥7, ०93|, ७०॥5/070) 

के.पी.एस., 7323, 4, 5, 973 

मेहता, मदनराज डी. : बरमई बोली का स्वनिमिक और रूपिमवैज्ञानिक 
अध्ययन 

(0 .9॥070]6 श०॥)] क्रातव 770090॥0]6श09] $प0ए  छिक्यापरववं 09]९९) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, जोधपुर, [970 

मेहरोत्रा, के.के. : अंग्रेजी और देवनागरी लिपियों के लिए लेखा-चित्रीय अनदेश 
उत्पादक 

(0 4कातओल वा5हाप्रढटा075$ इथालाबा0ता 0 शिश्ां॥ ॥9 0९५६9 2977 
$0]])) 

एम.टेक. शोधप्रबंध, रिपोर्ट, आई. आई. टी. कानपर, !97] 

मैंगर, ओ. : लिओंस, छपरा जिले में गोंडों की भाषा 

(72 742९ ए 6 (07095 3$ 590४6॥ व 6 0850708 ०0 [.,९0॥९८, 
(॥प]09॥9) 

जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, !6, 847, प० 286-290 

मैंगर, ओ. : सिओन, छपरा जिले में गौंडों की भाषा के उदाहरण 
(596लागटा] ए ॥6 |॥780०३8९ ० 0॥6 (7१070 8$ 5$0000९7॥ ॥7 4॥९ 
वाडा6 0एा $९०0०, (४॥पए7०॥8॥7) 

जर्नल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, 847 

सोआंग, रोडनी एफ. : फिजी भारतीयों का भाषावैज्ञानिक अनकलन 

(6 दाएपांंड।र 303[/2070|7_ कया वाताधवा$) 

संपादक : विजय मिश्र, रामाज बैनिशमेंट : ए सेंटेनरी वाल्यम ट द फिजी 
इंडियंस 

अमट्रालिया हाइनमैन, !978. 

मोहन, पेगी बी. : त्रिनिदाद भोजपुरी : रूपप्रक्रियात्मक अध्ययन 
(॥7080 8॥0]फपणा।, ७ ॥70770॥0]02809 ४709) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, मिशिगन, 978. 

यादव, योगेंद्र पी. : मैथिली में प्रश्न-वाचकों का संचलन और ग्रीनबर्ग की 
भाषा-सार्वभोमिकता 

((१०९४०7 ॥0एशाशा व शि्वात। 00 076९070९९' [,8720792० 
एगाएटा$8]) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982 
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यादव, रामावतार : मैथिली में स्वर अनुनासिकों की ध्वनिक विशेषताएँ 
(6९९८०प्रञ्ञाट लाक्षाबटॉटाडा65$ 0्ा ५०ए९८] 854790॥ ॥) ७॥॥॥) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 982 


रविप्रकाश : आधुनिक हिंदी कहानियों में कोड-मिश्रण और कोड-परिवर्तन : 
समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन 
गवेषणा, 37. 98], पृ० 67-84. 


रोबिंस, एच. : सामान्य भाषिकी 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


लक्ष्मीबाई, बालचंद्रन : भारतीय भाषाओं में कछ निपातों के अर्थ पर विचार 
विमर्श 

(# €#टप्रा$07 ॥0 (॥6 इटा)7॥08 0 $076 9क065 शा [तेत्ा 
]872 09 2९5) 

उस्मानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, फरवरी, [975, पृ० 53-64. 


लक्ष्मीबाई, बालचंदन : हिंदी में 'तो' निपात का वाक्यविन्यास तथा 
अर्थपरक- अध्ययन 

(9 एज95 370 5९277870$ 0 06 987॥006 40 | म707) 
उस्मानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, |4, 978, पृ० 9-22 


 लस्ट, बारबरा : हिंदी और सिंह भाषा में जटिल वाक्यों के अधिग्रहण का 
भाषावैज्ञानिक अध्ययन : सार्वभौमिकता के लिए तर्क 

(/ ९0558 गराष्प्रांधार ४प्रवए 0 6 इ०१पांशा0ता! एत ०07965 5जछआ95 

जा माता ब्राव छावावा8४९ : हा बाएपराला। णि & परा५८5०]) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 

भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, [982 


लातुरकर, के. पी. और सिन्हा आर. एम. के. : स्वनाश्रित प्रतीकों के संगठन 
से देवनागरी लिपि की रचना 

([2९एक्रा486/ 5ट90 007ए790श॥707 707 79॥076008]]79 ०0660 
$५7700] $07]2$) 

सिंपोजियम आन लिंग्विस्टिक इंप्लिकेशन आफ कंप्यूटर बेज्ड इन्फार्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978 


लिंड, अब्राहम, : केडगाँव की माड़िया भाषा की पुस्तिका 
(0 चिक्षापवर 0 ३७१ए३ |88792०, *९९०१३९००॥) 
माड़िया बोली 93. 


लिंकालन नविले जान : आदिलाबाद गोंडी बोली का तुलनात्मक विश्लेषण 
(४ 36527790ए6 &॥&9ए85 ० 6 409॥8040 9]9]९2 ० (00707) 


पी-एच.डी. शोधप्रब॑ंध, कार्नेल' 
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लुटूज, रिचार्ड : दिवतीय भाषा की कक्षा में हिंदी अन्वादेश 

(प्रात &89॥074,  ॥6 56८070 [8082९ ०४55५ 700॥) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982.. क 


वर्मा, उर्मिला : आधुनिक हिंदी काव्य पर अंग्रेजी काव्य का प्रभाव 
900-940: तकनीक, बिंब, छंद और शैली के विशेष संदर्भ में ([7प670८ 
ण साइड 7067ए 7० परा०१ला मांग्रत 7००7७, 900-940 : एञ॥ 
59628 7्शिशा॥९०6 40 हटागंवुएट, ॥98०, परला6 बात 08007) 
पी-एच.डी. शोधप्रबंध, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, प्रकाशन : इलाहाबाद, लोक 
भारती प्रकाशन, 980. 


वर्मा, एस. के. : हिंदी में कछ अप्रमाणिक प्रेरणात्मक क्रियाओं पर टिप्पणियाँ 
(7४065 0॥ 50776 5्ञापा0प5 ९६४$8॥0४९$ व प्रांगत)) 

उसमानिया पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स, फरवरी, !975, पृ० 45-52 

वर्मा, एस. के. : नई भूमिकाओं में हिंदी की प्रस्थापना 

(20ए0फशाए पमाततां 00 ॥०9४ 70]65) 

जर्नल आफ इंडियन लिंग्विस्टिक्स, 9(), 982, पृ० -8. 

वर्मा, महेंद्र के. : ग्रेट ब्रिटेन में हिंदी-भाषी बच्चों की बोली (॥6 59०९८ ० 
एड मात क्ांकाला व 0768 सिपोक्ात) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


वर्मा, रवि एस. : मुल्खराज आनंद में हिंदुस्तानी शब्द 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


वर्मा, सत्य भूषण : जपानी साहित्य के हिंदी अनुवादों का मूल्यांकन 
भाषा, 2(3), 982, पृ० 97-03. 


वर्मा, सिद्धेश्वर : प्राचीन भारतीय व्याकरणों के ध्वन्यात्मक विचारों का 
विवेचनात्मक अध्ययन 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


वेनओल्फेन, हर्मन : नीदरलैंडज के सूरीनाम भारतीयों में हिंदी भाषा निष्ठा और 
अवधारण 

(साया वक्राहप486 ]0एक्काए कराते स्‍शालाएंतत क्ा7078 8प्रायाक्षा) [॥05 
था ॥॥6 'ब८।॥९7]७॥05) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. ह 


व्होर्फ, बेंजामिन एल. : भाषा विचार और वास्तविकता 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 
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शर्मा, राम बाबू : बारहवीं सदी से राजकाज में हिंदी 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 980. 


शर्मा वशिनी : शिशु भाषा में अभिसरण 

(()9] ००ए८/९९०१९९ ॥7॥ ०४0 ]9892709 2८) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, !982 


शर्मा, हेमावती : नरोत्तमदास (हिंदी) और प्रेमानंदा (गुजराती) के सुदामाचरित 
काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन 
नई दिल्‍ली, कंदर्प प्रकाशन, 982. 


शास्त्री, सीतस्सम और 'शास्त्री, वशिनी : उच्चस्तरीय अंग्रेजी हिंदी 
अभिव्यक्ति पुस्तक 
आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, 982. 


शास्त्री, सूर्यदेव : मनोविश्लेषण और भाषा 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


शास्त्री, सूर्यदेव : मनो भाषिकी 
दिल्‍ली, केंद्रीय हिंदी निदेशालय 


शुक्ल, सालिग्राम : हिंदी परसर्गों का वाक्यविन्यास और अर्थविज्ञान 
($9फ्वा॥5 थात इल्ाक्षाग0$ 0 मात 7089080॥8) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 982 


शुक्ल, हीरालाल : गोंडी बोलियों का तुलनात्मक व्याकरण 
(0ाफुशा एल शाध्ाााश।क्षा ० 0०79 0048]608) 
97] 


श्रीधर, एम. वी. : नागालैंड में दिवभाषिकता की उपयोगिता 
(॥6 फिालांता ए णागप्टप४ा8॥) ॥ १३४०)३॥०) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द सोशियोलोजी आफ लैंग्वेज, 22, 979, पृ० 03-॥3. 


श्रीवास्तव, आर. एन. : प्रकार्यात्मक हिंदी का सामाजिक पक्ष 
(76 502९0०0629ए 0 फिलाणाओ। माता) 

संपादक : आर.एन. श्रीवास्तव, 

आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान, [975. 


श्रीवास्तव, आर. एन. : रामचरित मानस में अलंकारिक युक्तियाँ 
(२॥66070 66९४९८४ ॥ रिक्वा॥800778 (9759) 
([958095-77]8 770 28॥0 28॥7) 

संपादित: डा० नागेंद्र, तुलसीदास - उसका मन और कला, 

नई दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, !977. 
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श्रीवास्तव, आर. एन. : सूरदास की काव्य शैली : एक भाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(70606 ठांलाठा ० $5प्रा035 : 6 ॥॥8फं500 &9955) 
सूरदास - एक पूर्नमूल्यांकन (संपा०) : नगेंद्र 

दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 979, प० 226-234 


श्रीवास्तव, आर. एन. : संरचनात्मक शैलीविज्ञान 
दिल्‍ली, आलेख प्रकाशंन, ]979. 


श्रीवास्तव, जी. पी. : मध्य भारत की एक द्रविंड़ बोली के खंडात्मक स्वनिम 
(96शाशा।4 9006॥768 0 4 >बशंतांक्रा) 69]00 0० ("६७॥709] [70|9) 
साइकोलिंग्वा, 92), 979 पृ०-24. 


सक्सेना, अनुराधा : हिंदी में स्वर-दीर्घता (४०७९८! ]0॥800 ॥ प्॥0) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


सक्सेना, उषा : हिंदी भाषा में परिवर्तन से परिलक्षित उन्‍नीसवीं शताब्दी की 
हिंदी पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का प्रभाव (रतपटा०८ ० 
5000-86९0760 गरांट दाद्वा805 07 पराशता तच्चाया३ ॥6 ।9॥ ट्हापाए 85 


76५९३॥९९ 99 ॥॥6 टाक्वा।225$ | 9 9727926) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


सक्सेना, बी. आर. : हिंदी क्षेत्र की बोलियाँ और लोकसाहित्य का शोध-कार्य 
भारतीय साहित्य, 6(), 96, पृ० 25-28. 


सत्यनाथ, टी.एस. : कन्‍नड़ भाषियों की हिंदी का समाजभाषावैज्ञानिक अध्ययन 
(6 $06०0ग्रा8प्रांडई॥९ ४प097 0 (6 म्ाए0] 0 #॥ ७7790 $0९०।८९८४$) 
थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, ]982. 


सय्यद, अहमद : हिंदस्तानी-उर्द लगात 
दिल्‍ली, 883 


सरन, सी. एस. ओर कमार ए. : डाट मैट्रिक्स प्रिंटर पर फ़ार्मरेअर और 
साफ्टबेअर द्वारा हिंदी वर्णों का प्रजनन (0॥ #6 8श०॥थशकाांगा ० मांग्रत॑ 
टाब्राइटांश'5 0 3 80 शक्भाएजड छत 0प्शी णांरफ्क्षार 0 
$0499॥८) 

सिंपोजियम आन लिगिवस्टिक इंप्लिकेशन आफ कंप्यूटर इन्फार्मेशन सिस्टम्ज, नई 
दिल्‍ली, 978 
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साहू, एन. एस. : मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ और उससे संलग्न जिला बालाघाट 
के स्थाननामों में कल नामों का भाषावैज्ञानिक अध्ययन (॥.80ं5० #ए१ए 
ए्ण 8प्रागरक्ा॥65 व [॥6 9]806 74॥765 ०0 (फक्का[ंट्ञाब। ॥॥0 4॥6 
बद]0785, तांशध6 ण 88]828॥980 ॥ (४०४५४ 780९$॥) 
साइकोलिंग्वा, 8(), 978, प०5-24 


साहू, रामनिवास : महतों में स्वर अनुक्रम 
(४०५८] 5$९(ए८॥९०८$ ॥] ४४०) 
इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, [(2), 982, पृु० 374-375. 


सिंह, अमर बहादुर (संपा०) : बैंकिंग हिंदी पाठ्यक्रम 
आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान, 982 


सिंह, के. एस. (संपा०) : हिंदी उर्दू भाषाविज्ञान में पाठ 
(२९३०४४५ ॥ सतातं-ए07 ाएपरांड05) 
नई दिल्‍ली, नेशनल पब्लिशिंग हाऊस, 977. 


सिंह, यू. एन. : लिपि और अस्मिता 
(50779 8॥॥0 06709) 
इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स, 9(), 982, पृु० 4-23, 


सिंह, राजेंद्र : आधुनिक हिंदी में कछ निरर्थक समास 
(()7 50776 760 प्रात क्वावा ०07790प705 ॥] (००67 707) 
लिंग्वा, 56, 982, पृ० 345-35. 


सिंह, विद्याधर : अभिरचना अभ्यास 
गवेथणा, 37, 98, पृ० 47-66. 


सिंह, वी.डी.: बाजार हिंदी/हिंदुस्तानी 

(फिब्वशक्षका तिात॑-- प्राव्रतप्रशाल्षा) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 982 


सिन्हा, आर.एम.के. : वाक्य विन्यास अभिरचनाओं का विश्लेषण और उसका 
देवनागरी लिपि अभिविज्ञान में उपयोग (8 शा8९0९ छ्याशा) 43988 &0 
॥8 809ए9॥0%॥0॥ 40 [0९५ए8॥8 2077 529६ 76002780॥) 

पी-एच.डी. शोधप्रबंध, आई.आई.टी. कानपुर, 973. 


सिन्हा, आर. एम.के. : मॉड्स मशीन की दृष्टि से देवनागरी लिपि 
(6005 - १(७८९)॥॥॥९ 007९0 702५878 2 ] ४$29[) 

जर्नल आफ द इंस्टीट्यूट आफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग, 9(), 973, प० 
023-628 


सिन्हा, आर.एम.के. : कंप्यूटर की सहायता से देवनागरी लिपि शिक्षा 

((0फ्पाश, 4555606 (टायर ण ॥९एक4847 इटापए। 

वर्कशाप कांफ्रेंस आफ़ कंप्यूटर असिस्‍्टेड इंस्ट्रक्शन, कानपुर, 974. 
44] - का । 


सिन्हा, आर. एम.के.: स्वाभाविक हिंदी का कंप्यूटर साधन विषय पर कछ 
विचारे (5076 ध0प्रश॥5 07 ९0०॥फ्र्परांश 90०68शाव४ 0०0  पिवाप्रादा 
माता!) 

सी.एस.आई., कलकत्ता, 978. 


सिन्हा, आर.एम.के. : यंत्राभिमख देवनागरी लिपि : संप्रेषण सैद धांतिक 
दृष्टिकोण से (३८४३९ 0९0760 [06एक॥8 807 52995 व07॥7 
प्रा णिपबवांणा 60600 श९०७ 9०॥7) 


सिंपोजियम आन लिग्विस्टिक इंप्लिकेशंस आफ कंप्यटर बेज्ड इन्फार्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍ली, 978 


सिन्हा, आर.एम.के. : देवनागरी लिपि और अंकों के लिए खण्ड प्रदर्शन 
($6षटाएटा। तांइफ़ॉबए [0 96एक्ला8847 5290 070 परप्र]2६]$) 


सिंपोजियम आन. लिग्विस्टिक इंप्लिकेशंस आफ कप्यटर बेज्ड इन्फार्मेशन 
सिस्टम, नई दिल्‍लीं, 978 


सिन्हा, आर.एम.के. : डिजिटल कंप्यूटर द्वारा लिपि शिक्षण 
(हतए $ठसाफा ०णा 3 तंशञा9)] ००79परॉ८7) 

जर्नल आफ व इंस्टीट्यूट आफ इलेक्ट्रानिक्स एंड टेलिकम्यूनिकेशन इंजीनियर्स, 22(), 
976, पृ० 720-722. 


सिन्हा, प्रभाकर : हिंदी-बंगला स्वनप्रक्रिया : एक व्यतिरेकी अध्ययन 
(माशत-8%288 9॥07008ए9 - ७ 2०0707887९ ४००9५) 
गवेथणा, 37, 98!, पृ० 35-46. 


सिन्हा, विनोद के. : अंग्रेजी और हिंदी के संज्ञापद का व्यतिरेकी अध्ययन 
((णराए8४796९ 8॥9ए8$ 0 शा३250 8॥0 मात हरणा।आ।]4 9॥735९ 


नई दिल्‍ली, बाहरी, 98. 


सीगन, जेफ्री, : फिजी हिंदस्तानी 
वकिग पेपर्स हन लिंग्यिस्टिक्स 
होनोलूलू, यूनिवर्सिटी आफ हवाई, 7(3), 975, पु० 27-44. 


सुब्बाराव, के.वी. : भारतीय भाषाओं में संबंधकारक 

(॥6 एश्धध।ए6 जा पाता) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


सुब्बाराव, के.वी. : हिंदी के प्रेरणार्थक नियम की पूर्ब-शाब्दिक प्रकृति 
इंटरनेशनल जर्नल आफ व्रविडियन लिंग्विस्टिक्स, 0(2), 982, पृ० 385-43. 
सुमन, अंबाप्रसाद : हिंदी का पाणिनी चला गया 

भाषा, 2(2), 98।, पृ० 84-88. 

स्रेश, कमार : हिंदी लघु कहानी की प्रबंध संरचना 

()82ट0प्रा5९ डापटाप्राह था 4 साठा $807 8079)) 

स्टडीज इन द लिंग्विस्टिक साईंसेज, (2), 982, पृ० 5-66. 
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स्टेनिस्लो, पी. डब्लू. : हिंदी साहित्य सामग्री का कंप्यूटर प्रजनित अन्वय 
(५9 ९एणाफर पास 2शाशब69 ०तगार0तक्रा०९ ण पमात्रतत म्ाशक्वाप 
74८798/) 

सेमिनार आन कंप्यूटर फार लिंग्विस्टिक रिसर्च, भारतीय भाषा संस्थान मैसूर, 
]982 


स्टेनिस्लो, पी. डब्लू. : हिंदी प्रबंध में काल और पक्ष 

(6756 870 859९९ ॥ माता! 0$00प्रा56) 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स 
भारतीय भाषा संस्थान, मैसर, 982 


हंशदा, पी.एन. : संथाली भाषा में परिवर्तन स्थिति में 'स्वर-साम्यता 
(५०ए९ #क्ला7079 ॥ (6 क्वा९व ण लाक्षाए९ तप पी 579॥ 
]82879826) ह 

थर्ड इंटरनेशनल कांफ्रेंस आफ़ साउथ एशियन लैंग्वेजेज एंड लिंग्विस्टिक्स, 
- भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, 982. 


हुक, पीटर एडविन : इंटरमीडिएट स्तर की हिंदी संरचना 
(सरातठ इापटॉपरा6 : [70067760॥9(९ ॥2ए6]) 

: भमिशिगन पेपर्स आन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, नं० 6, 979. 
समीक्षा : बरजीर के., 

 इंडो-इरानियन जर्नल, 24(2), 982, पं० 4-42. 
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अनुक्रमणिका : 


लेखक अनुक्रमणिका 
भाषा अनुक्रमणिका 
पत्रिका अनुक्रमणिका 


लेखक अनुक्रमणिका 


अ 
अंबिके, सुशीला-85 

अक्सेनोवा, ए.टी.--505 

अग्निहोत्री, रामस्वरूप-664, 665 
अग्निहोत्री, सुरेश-939, 940 
अग्रवाल, कमला-3842 

अग्रवाल, के.के.--2233 


अग्रवाल, कैलाश चंद्र-86, 87, 88, 666, 2945, 


2955, 3866, 3982, 3983, 3984, 3985, 
4026, 4027. 

अग्रवाल, चंदामल चंद्र-883 

अग्रवाल, चंद्रकमार-3697 

अग्रवाल, चमनलाल-89, 638, 3860 

अंग्रवाल, जगदीश प्रसाद-232 

अग्रवाल, जादव प्रसादं--]93 

अग्रवाल, नरिंदर कमार-248 

अग्रवाल, प्रतिभा-43, 44, 93 

अग्रवाल, महावीर प्रसाद- !884 

अग्रवाल, रवि-!284 

अग्रवाल, रामेश्वर दयाल-066 

अग्रवाल, रामेश्वर प्रसाद-3744, 3745 

अग्रवाल, लक्ष्मण स्वरूप-667 

अग्रवाल, लक्ष्मीचंद्र-[885 

अग्रवाल, वी.एस.--656 

अग्रवाल, शशि-886 

अग्रवाल, शिवप्रसाद- [887 

अग्रवाल श्री भगवान-90, 437 

अग्रवाल, सत्यवती -573 

अग्रवाल, सरय्‌ प्रसाद-599, 2982 

अग्रवाल, स्वराज्यमणि-2956 

अग्रवाल, स्वर्णलता-384 

अचलेरकर, बलवंतराबव-2735 

अच्छा, बी.एल,-067 

अजाम, मुहम्मद-685 

अर्जुनन, वेल्लियानि एस.-2775, 2776 

अठलेइ, वासुदेर मोरेश्वर-2738 

अत्रे, ईश्वर पाल-2642 

अदम, एम.टी.-668 

अदसुले, रामदास अम्बांदासराव-2740 

अधिकारी, अमृतलाल के. -855, 2474 

अनंताचार्य, पी.एच .--438 

अनुराधा, बी.-2564 

अनेजा, महेंद्र पाल-47, 226, 2285, 2307, 
2409, 2447, 2473, 2526, 2528, 2583. 
2639, 2668, 2694, 2739, 2799, 2867, 


4047 

अब्बी, अन्विता-9, 92, 438, 439 

अभयंकर, त्रियंबक सदाशिव-[669 

अभयदेव-284 

अभ्यंकर, के.-93, 94, 746 

अमानतुल्लाह, मोलवी-332 

अमेरिकन इंस्टीट्यूट आफ इंडियन स्टडीज- 
887, 889, [890, 89] 

अमेरिकन पीस कोर-892, 893, 2648 

अम्मिनी, अम्माल एन.-285 

अयाचित, एच०एस०-804, 440 

अय्यंगार, कृष्णस्वामी, वी.--95, 578 

अय्यर, एन. ई. विश्वनाथ-2792, 463 

अय्यर, विश्वनाथ-96, [285 

अरनाट, सैंडफोर्ड-3।33 

अरुणज्योति-672 

अरुण, विदयाभास्कर-263], 2640 

अरोड़ा, उर्वशी-686 

अरोड़ा, कृष्णलाल-97, 64| 

अरुण, अवधेश्वर-56, 3302 

अवधनंदन-673, 894, 2249, 2258, 2420, 
2340, 2598, 260, 2808 

अवधिया, एस.--736 

अवधिया, हरिप्रसाद-3703 

अवस्थी, पुष्पतता-2636, 2637 

अवस्थी, बच्चू लाल-48, 98, ।48, 290, 3826 

अवस्थी, रामशंकर-[674 व 

अवस्थी, ललितमोहन-3848 

अवस्थी, , विष्णुगोविंद-087 

अवस्थी, सदगुरुशरण-!878 

अविनाश चंद्र-562 ह 

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति-675, 895, 
896, 2287, 229], 2679 ह 

असोपा, रामकर्ण-3949 

अस्थाना, प्रेमलता-[680 

अहमद, केयामुददीन-33।0 

अहमद, नसीर-4! 2| 


आ 


आचार्य, के. पांडरंग-3643.3654, 3655, 3662. 
3686 | ह 

आचार्य, शांतिभाई पुरुषोत्तम-3774, 3805 
आजाद, चंद्रशेखर-3056 

आनंद, जान हेनरी-563 
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आप्टे, महादेव एल. -9, 3027, 492, 
आप्टे, लाल चंद -788 ' 
आरचर, डब्लू. जी. -3550 
आर्य-679 

आर्य, आर.सी.2202 

आर्य, एस,-49 

आर्य, एस.वी,.-275 

आर्य, देवेंद्र-680 

आर्य, सदांविजया-57 

आर्यन, के.सी.-- 287 

आर्यनी, संपत्ति-3402, 344, 
आसिफ नसर-2386 
आहलुवालिया, राजकमार-475 


ड्ढ 


इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इंडिया--249 
इंद्रख्या, बी. एल.--263 

इंद्र, गणेशदत्त--]206 

इकबाल, एस. एम.--2557 

इवांस, हूबर्ट-464 


ई 


ईलियट, चार्ल्स ई.--2879 
इईलियट, वाल्टर-3683 
ईश्वरी, एम.-2777 
ईस्टविक, ई.बी.-334 


ड 


उचिदा, नोरिहिको-49 

उड़ीसा सरकार-68/ 

उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचारसभा-2309 
उत्तर प्रदेश--7682, 3022 

उन्नत, अभिमन्यू ए.-465 

उन्‍नव, राजगोपाल कृष्णय्या-466 
उन्नित्तान, वीके. हरिहरन-99 
उन्नित्तान, गोपिनाथन-2800, 280॥ 
उपरबुदध-42।2 ह 

उपाध्याय, अखिलेश चंद्र 683 
उपाध्याय, अयोध्या सिंह-385 
उपाध्याय, कृष्णदेव-!50, 3378 
उपाध्याय, गुरुसेवक- [467 
उपाध्याय, चिंताम॑णि-3784 
उपाध्याय, नीलमणि-94 | 

उपाध्याय, बांकें लाल--506 


उपाध्याय, भगवत शरण--507 
उपाध्याय, मोहनलाल-4684 


- उपाध्याय, रमेश-[468 


उपाध्याय, रामनारायण-3723 

उपाध्याय, विश्वनाथ-490 

उपाध्याय, वी. एस.-3309 

उपाध्याय, शंभुनाथ-02 

उपाध्याय, शालिग्राम-508 

उपाध्याय, सुशीला पी.--244] 

उप्रैती, बी. डी.-3062 

उप्रैती, भवानीदत्त-564, 3028 

उप्रैति, मुरारीलाल-00, 0, 207, 208, 
3003, 3007, 3008, 3040, 3890 

उलातिसिफेरोवा, ओलेग जार्जविच-!03, !04, 
05, 06, .2926 

उलिरिच, हैलन, ई.--4!47 

उषा, मधुसूदन-288 

उसमान, एस.-3020 


त्र्ह 


' ऋषि, वीर राजेंद्र-2279 


ए 


एंड्रेस, सूजी-87, 89, 3656 

एक्का, फ्रांसिस 245], 2452, 3229, 3237, 
3238, 3248, 3249, 326. 

एडम, एम.टी.--2078 

एडमज, डब्लू. टी.--20!8 

एथरिंगटन, डब्लू-685., 

एलन, डब्लू. एस.--07, 3980, 3986, 4030 

एलन, डब्ल जे.-3073 

एलिजारेनकोवा, टी.. जी.-50 

एलिजारेनकोवा, टी. जे.-08, 409, 23 

एलिस, डेविस-3469 

एलोवोकोब, डी. आई-3[6 


एसलिक, जूडिथ-327 


ऐ 


'ऐंड्रयू, डब्लू.-3099 


ओ 


ओंकारमल--3944 
ओझा, पंडित आशुतोष-899 
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ओझा, पंडित गोपेश कमारं-900 

ओमप्रकाश-3072 

ओराज, एम.-3542 

ओरी, आर.-4226 

ओलिवर, जे.--937, 

ओहाला, मंजरी-5, 52, 53, 54, 55, 56, 642, 
8209, 20, !2, 22, 2325 


कक 


कंसल, हरिबाबू-805, 879, |469 

कगया, रधोहेई-[24 

कटगड़े, नारायण तम्माजी-2757 

कत्यायन, हेमकांत- 403 

कनोदिया, भागीरथ-4020 

कपूर, एस. 2000 

कपूर, गुरुदास-687 

कपूर, जे,.एन.-902 

कपूर, बद्रीनाथ-440, 44], 747, 25, 
386, 688, 689, 2079, 28, 2250, 

2266, 2270 

कपूर, रेणु-942 

कपूर, शिवनंदन--442, 657, 658 

कपूर, सीताराम-[690 

कबीर, ए.के.खान-350 

कमल, रमेशचंद्र - [69। 

कमलकमारी-57 

कमलनारायण-692 

करुणानिधि- [693 

कर्नाटक महिला हिंदी 

सेवा समिति-242| 

कलवाड़े, सुधाकर शंकर-600 

कला, एस. बी.-068 

कला, जनार्दन प्रसाद-3052 

कलिता, नबीनचंद-2288 

: कस्ट, राबर्ट एन.-- 369 

कांत, पी.जी.-648 

कांति कमार-3692, 3698, 3699. 

काचरु, ब्रज बी.-593, 264 

काचरु, यमुना-, 2, 3, 4, 80,|, ॥2, 
43, !4, 5, ]6, 7, 8, [9, 
20, ।2।, 22, 23, 470, 903, 2330, 
2334, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 

2337, 2338, 2339, 2345, 2346, 2359 
2360 

काद, आत्माराम सखाराम-686, 90।, 2752 

काबरा, किशोर-5] 


२९( 


कालरा, अशोक-!24, 792, 579 

कालरा, सुधा-58, 24, 25, |26, 3| 

कालेकर, दत्तात्रेय” 

बालकृष्ण- |47| 

कालेलकर, काका--904 

काबड़े, सी. बी.-565 

क्रावेन, टी.-- 3205 

काव्योपाध्याय, हीरालाल-3693 

किंग, कृस्टोफर-566 

किर्कपेट्रिक, डब्लू.-3629, 3728 

किस्क, पी.सी.-3594 

कीगन, डब्लू.-300 

कंजिरामन, पी.के.--2797 

कक, वाल्टर एंतोनी-3430 

क॒टुंबराव, पी.-250, 2562 

कट्टन, पिल्‍लै, एन.पी.--2798 

कट्ट, लक्ष्मी-4204 

क॒तमुतिया, वी.जे.-906 

कदेसिया, श्रीप्रकाश 905 

कमार, अवनींद्र-472 

कमार, केसरी-29 

कमार, देवेंद्र - ँ 

कमार, ब्रजबिहारी-228, 2284, 2297, 2299, 
2300, 230, 2442, 2443, 2450, 2456 
2457 ,.2458, 2463, 2464, 2465, 2466 
2467, 2497, 2500, 250!, 2503, 2508 
255], 552, 264, 265, 2625, 2626, 
2627,2655, 2656, 2657, 2658, 2698, 
2700, 2704, 270, 273, 2825, 2826 
2827, 2829, 283, 2832, 2833, 2835, 
2836, 2837, 2840, 284, 2843, 2844, 
2845, 2846, 2869, 2870, 2877, 2878, 
2907. 

कमार, मरेंद्र-709 

कमार, रामकृपाल 2500, 2502, 2842 

कमार, वांचनदेव 443, 694 

कमार, स्‌्रेंद्र-3785 

कमार, , सरेश-87], 880, 069, 088 
089, 090,] ]74, 75, 387, 655 
656 

कमारी, सुदेश-09। 

कमारी, सुभद्रा-730 

करुनातिलके, डब्लू. एस.-4237 


““-- कलकर्णी, आर, जी.--905 
“कलकर्णी एम.जी.-905 
:-कलंकर्णी एम.टी.-2758 

. * कलकर्णी, एस, आर-3835 
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कलकर्णी, एस.बी.-3763 

कलकर्णी, बी.एम.-32[8 

कलश्रेष्ठ-687 

कलश्रेष्ठ, अरविंद-3006 

कलश्रेष्ठ, सरेंद्र कमार-25], 252 

कलश्रेष्ठ, एस. के.-3767, 3769 

कलश्रेष्ठ, स्रेंद्र-3772 

कलश्रेष्ठ, कैलास शंकर-3908 

कलश्रेष्ठ, ज्योत्स्नामयी-28, 29 

कलश्रेष्ठ, दाऊ दयाल--3804 

क्रलश्रेष्ठ, रामप्रकाश-।30, 3, 944, 945, 
946, 0।, 02, |26, 574, 30|, 
3987 
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जोगलेकर, एन.सी. 30, [484 
जोग्राफ, जी.ए.--694, 2387, 2647, 3।0, 
3]9, 488 
जोरडे, कोस्तिक-226 
जोर्डान-हार्स्टमेन, मोनिका-3596, 3597 
जोशी, आर.एस.के.--935 
जोशी, ए.एस.--936 
जोशी, कांतिलाल !7!3 
जोशी, के.एन.-!937 
- जोशी, के.जी.पी.--4229 
जोशी, के. नत्थभाई-582 
जोशी, गुरुनाथ महादेव-247, 2434, 32]8 
जोशी, जेठमल-83 
जोशी, जेठालाल-73 
जोशी, टी.आर.--4087 
जोशी, भवानीदत्त-74 
जोशी, भपति शर्मा-2908 
जोशी, , भ्रमरलाल-- !938 
जोशी, मानेकलाल गोविंदलाल-249] 
जोशी, रघुवीर सहाय कश्यप-2477 
जोशी, लालशंकर डंगरसी-4025 
जोशी, वसंतराव राजलिंगम 94 
जोशी, ,श्रीपद-276, 2762, 2764 
जोशी, श्रीपद रघनाथ-939 
जोशी, हेमचंद्र--448, 66], 662, 227, 303॥ 
जोसा, एफ. पी. ल्विगी-940 


[90, 9।, 92, 956, 256, 307।, 3935, 


जोहरी, गजानन-75 
ज्मोतोवा, ओ.डी.- 95, 236। 


झ 
झा, अक्षलय-3507 


झा, अपर्णा-2729, 274] 
झा, आर.एने.-228 


झा, इंद्रनाथ-3508 


झा, उभानाथ--3487 

झा, एस.डी.--3488 

झा, गोपालजी--339, 3489 

झा, गोविंद-76, 3470, 3479, 3509, 350, 
35]| 

झा, जनार्दन परमेश-3490 

झा, जयकांत-349 | 

झा, ताराकांत-77, |94] 

झा, त्रिभुवन-2909, 3333, 3334 

झा, दीनबंधु-3468, 352, 357 

झा, धीरेंद्रनाथ-3492 

झा, नंदनंदन-3477 

झा, बसंतलाल-38|। 

झा, बालगोविंद-353, 35]4 

झा, भगवत आजाद-884 

झा, भोलानाथ-! 399, 942 

झा, मनीश्वर-3403, 3420 

झा, मल्लिक-695 

झा, युगेश्वर-355 

झा, राजमोहन-3497 

झा, रामचंद्र--78 

झा, रामनाथ-3485, 3498, 3499, 35]6 

झा, वासुकीना थ-3489 

झा, विद्यानाथ-3486, 3520, 3594 

झा, शशिकांत-3700, 377 

झा, शिव चंद्र-!485 

झा, शेर बहादुर-228 

झा, शैलेंद्र मोहन--3493, 399 

झा, सुभद्रा-3478, 3480, 3484 

झा, हरिनंदन-3500 

झा, हरिमोहन 96 


टंडन, आर.सी.--84 
टंडन, कैलाशनाथ-02 
टंडन, पुरुषोत्तम दास-400 
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टंडन, प्रेमनारायण-40, [402,3903, 3927, 


3928 

टंडन, मालती-3077 

टंडन, मेरियेन-97 

ट्वीडी, जे.--354 

टिकेल, एस. आर.-3605, 36!, 365 

टी डिस्ट्रिक्ट लेबर एसोसियेशन-328, 3457, 
3572, 3675 

टेलर जोसेफ-3206 

टेलर, स्टीफन ए.--3660 

टेस्सिटरी,लुइगी पिओ-296, 3952, 3953 

ट्राइ, डब्ल, एच.-4066 

ट्रेंच, सी. जी. शेनेविक-3644 

ट्रेमेल, राबर्ट एल.-3352 

ट्रोयसी, जे.--3586 


ठ 


ठकवाणी, पीतांबर-2499 

ठाकुर, अजित सिन्हा ईश्वर सिन्‍्हा-!58 
ठाकर, पंचम सिंह-3708 

ठाकर, पूरन सिंह-387 

ठाक्र, पुष्पलता-3707 

ठाक्र, बैकंठडनाथ-07! 

ठाकुर, भगवतमुरम-2847 

ठाक्र, मौलूराम-79, 4085 

ठाकर, संपत सिंह 3738 

ठाकुर, हौसल प्रसाद-254 


हु. 


डबास, प्रण सिंह-529, 579 ह 
डब्राल डोमिंग, निकोल मेरी जुबेर-4227 
डब्राल, मोहन--756 

डाल्टन, ई.टी.-3270 

डासन, जेम्स-3645, 3679, 3680 
डिक्सन, सी.जी.-- 3948 

डियाक, एलेक्जेंडर हेंडरसन-4077 

डी. चेरनी-3560 

डीनी, एस.जे 3606 

डीनी, जान-!366 

डंगडंग, मथियास-246| 

डे,, प्रदीप-98, 99 

डेब्रेकजेनी, आरपद-200, 20। 
डेविडोबा, ए.ए.-3!, 35, 3]7 
डेविसन, एलिस-064, 202 

डोंगरे, वी.एस.-27]4., 2750 


डोगरी, श्याम लाल-4072 

डोडर्ट, डब्लू.-3। 

डोनाल्‍डसन, सूजन के.--203, 204, 205, 449 
डोडेजा, जी.ए.-380| 

डोलियन, जुरगन जे. -2886 

डौसन, जान-355 

डूआर्ट, जी.--3282 

ड्रेक, जान-3622, 3630, 363] 


त 


तक्षी, इमई-206 

तलबड़ा, ओ.पी.-2634, 2635 

तमहंकर, एस.जी.-785 

ताकलकर, चंद्रकांत पुरुषोत्तम राव-276 

तमीजवमन-254 

ताराचंद-486 

तिगा, सी. एम.-3265 

तिरुमलै, एम.एस.--2537 

तिवारी, आशारानी-2562 

तिवारी, उदय नारायण-44, 65, 580, 757, 
403, ]606, 3234, 3353,3357, 3358, 
3367, 3368, 3382, 3383 

तिवारी, उर्मिला-644 

तिवारी, एच.जी.--2087 

तिवारी, एस.के.--99 

तिवारी, किरनबाला-697 

तिवारी, के.एम.--3359 

तिवारी, कैलाश-755 

तिवारी, कैलाश नारायण--696 

तिवारी, छविनाथ-3748 

तिवारी, जय नारायण-758, 434 

तिवारी, द्वारिकानाथ-208, 85, 959 

तिवारी, धर्मदेव- 2699 

तिवारी, नंद किशोर-370 

तिवारी, पुरुषोत्तम लाल-957, 200] 

तिवारी, बी.जी.--2088 

तिवारी, ब्रजगोपाल-369] 

तिवारी, भवानी प्रसाद--4 

तिवारी, भोलानाथ-5, 209, 450, 45]. 
58,663, 664, 665, 666, 667, 86, 958, 
806, 044, [059, 072, !230, 23, 
83]2, ]33, 404, 405, 487, 607, 
608, 609, 60, 654, ।657, 720, 
।72, 722, 2002, 2003, 2087, 2089, 
2090, 209, 2262, 2263, 3825, 4230, 
4232, 

तिवारी, मोहनलाल-87, 297, 3875 
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तिवारी, यतींद्रना थ- ! [03 

तिवारी, योगेंद्रनाथ-3296 

तिवारी, राजाराम-698 

तिवारी, रामचंद्र-88, 89, 583 
तिवारी, शशिशेखर-3360, 3372, 3373 
तिवारी, सियाराम-459, 3300 
तिवारी, सधाकर प्रसाद-3730 
तिरुदाल, डब्ल.--356, 357 
तुलसी, आचार्य-2092 

तेम्भ्रने, वसंत पंढारीनाथ-943 
तेलंग, बालचंद्र राव-379 

तेलंग, बी. सी.--3885 

तोमर, अजीत नारायण सिंह-!04, 330] 
तोमर, कनिका-3920 

तोमर, सरोज-3082 

त्यागराजन, एस.-2778 

त्यागी, चंद्र प्रकाश-53, 2093 
त्रिपाठी, आर, ए.-850 

त्रिपाठी, करुणापति-207, 723, 2094 
त्रिपाठी, गंगा चरण-2999 

जिपाठी, जयशंकर-465 

- जिपाठी, पदमाचरण-23[4 

त्रिपाठी, रमा प्रसाद--2!47 

त्रिपाठी, राज मूर्ति-885 

त्रिपाठी, रामदेव-623, 447 
त्रिपाठी, रामप्रताप-582, [724 
जिपाठी, रामायण प्रसाद-3802 
त्रिपाठी, लालधर-406, 2095 
जिपाठी, विश्वनाथ-2946 

जिपाठी, शिवसागर-530, 232 
त्रिपाठी, श्री धरं-2096 

जिपाठी, सत्य नारायण-6, 583 
त्रिपाठी, सिदधनाथ-05 
त्रिलोकचंद, डी. एस.--2278 
जिवेदी, एस. एस.-645 

जिवेदी, के. पी.-725 

त्रिवेदी, जे. जे.--2478 

जिवेदी, राजकुमार-3694 

त्रिवेदी, राम किशोर- !06 

तिवेदी, शक्ति--3966 


थतखोसी-2450 

थांपसन, जे. टी.--2264 
थांपसन, चार्ल्स एस.-377 
थाखोबहेल-2877, 2878 


थार्चिन, जी.-2553 
थिम, सी. ए.--376 


दे 


दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा-944, 945, 
946, 947, !948, 949, 950, 2254, 
2423, 2424, 2425, 2426, 2435, 2542, 
2546, 2595, 2599, 2604, 2620, 2809, 
288 

दक्षिणामर्ति, एन. एस,.-257] 

दत्त, आर. सी.-95]. 

दत्त, ईश्वर-952, 2225 

दत्त, कीर्तिलता-3684 

दत्त, क्षिरोद कमार-953 

दत्त, भगवत-64! 

दत्त, मजूमदार नबेंदु-356| 

दयानंद, नारायण-2487 

दरबार, ज्ञानवती-407, 488 

दरबारी लाल-726 


दविदोवा, ए. .ए.--2362 


दवे, गुलाबराम--307 

दाका, रामपाल सिंह-2923 

दाते, यशवंत रामकृष्ण-2763 

दास, अनित्य-266, 2662 

दास, गोविंद-857, 886, 489, 490, 49] 

दास, ठाक्र-584, 930, 78, !79, 233, 
2696 

दास, तरिनीचरण-23व2 

दास, बदरी-339 

दास, राखाल-343] 

दास, वनमाली-727, 2308 

दास, शिशिर कुमार-3424 

दास, श्याम सुंदर--585, 408, 6], 829, 
2097 

दास, सोमेश्वर-2293 

दासगुप्ता, एन. के.--3540 

दासगुप्ता, जयश्री-60 

दासगप्ता, ज्योतींद्र-820, 82] 

दासगप्ता, डी.--3463 

दासगप्ता, दिपांकर-3289 

दासगप्ता, पी.-3288 

दासगप्ता, बिधुभूषण-954, 955, 2289, 
2290, .2682, 2683, 2688, 2689 

दासवानी, तिलोत्तमा-!956 

दांसवानी, सी.जे...-795 

दिनकर रामधारी सिंह-776 4492, 493 
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२८७४ 

दिनेशचंद्र, के.-96] 

दिल्लीरंतिमसिना--2904 

दिवाकर, कृष्ण-304 

दिवाकर, रंगनाथ-2862 

दिवाकरण, पोटिट, ई.के.-289 

दीक्षित, अक्षयवर-3384 

दीक्षित, आर.के.-2684 

दीक्षित, आर.प्रकाश-!234 

दीक्षित, ओम-796, 294, 4238 

दीक्षित, टी.एन.--2986, 2987 

दीक्षित, त्रिलोकी नारायण-586 

दीक्षित, रविशंकर-2942 

दीक्षित, रवींद्र नाथ-2856 

दीक्षित, राजेश-2098, 2488, 2753 

दीक्षित, रामप्रकाश-20 

दीक्षित, हरिश्चंद्र-2996 

दीन, भगवान-63 

दीपचंद- [07 

दीमशित्स, जालमन मोरसेविक-7, 20, 2], 
22, 2!3, 2!4, 25, 26, 27, 2927, 
2928 

दीवान, भगवान धरं-9॥| 

दुआ, हंसराज-28, 29, 408 

दुबे, अमृतलाल-729 

दुबे, अरुण-] 08 

दुबे, आर.के.-3250 

दुबे, उदय नारायण--494 

दुबे, कमल नारायण-3749 

दुबे, के.एन.-65], 958, 959 

दुबे, गोपालजी-730 

दुबे, जगदीश नारायण-3086 

दुबे, प्रेमनारायण-3787 

दुबे, बद्रीप्रसाद-[960 

दुबे, भगवती प्रसाद- 09 

दुबे, महेंद्रनाथ-2672, 30!, 302, 303 

दुबे, मालती-2937 ह 

दुबे, रामेश्वर दयाल--464, 48|, 4208 

दुबे, लता-3756 

दुबे, संदानंद-3087, 3369 

दुर्बिन, मृदल ए.-425 

देव, दीनानाथ-336 

देशपांडे, एम.एस.-73, 732 

देशपांडे, एस. डब्लू.-322 

देशमुख, चिंतामन दवारकाना थ-329 

देशमुख, बलवंत-96| 

देसाई, अरविंद कमार-962 


देसाई, ईश्वरचंद-247 
देसाई, एम.पी.--495 ह 
देसाई, दोलतराम बी.-4202 
देसाई, मगनभाई प्रभुदास-2492 
दोयी, कायुयु-2897, 2902 
दवारिकेश, डी.पी.एस.-!85 
द्विजक्मार- 957 
दिववेदी, अक्षवर-733, !734 
दिववेदी, एस.-822 
दिववेदी, कपिलदेव-!639 
द्विवेदी, के.वी.-- 375] 
दिववेदी, चंद्रिका प्रसाद-94 
द्विवेदी, चतुर्भज-394| 
द्विवेदी, जगदीश प्रसाद-2935 
दिववेदी, देवी शंकर-9, 20, 220, 34, 
864, 2848, 2943, 2944, 3628 
दिववेंदी, ब्रहमदीन- !787 
दिववेदी, राजेंद्र-35, 2099 
दि्ववेदी, राधेश्याम-3687 
दिववेदी, रामचंद्र-699 
द्ववेदी, रामप्रीति-735 
दिववेदी, राम राज लाल-3026 
दिववेदी, रामाज्ञा' समीर'-2993 
द्विवेदी, लालचंद--2954 
द्विवेदी, विदया धर-700 
दिववेदी, शंभुनाथ-65 
वददिववेदी, शालिग्राम-735,736 
द्विवेदी, शीतलप्रसाद-70] 
दिववेदी, श्रीनिवास-2947 
दिववेदी, समीर 2988 
दिववेदी, हज़ारी प्रसाद-409, 40 
द्विवेदी, हर्षनिवास-3690 


ध 


- धमीजा, पी.वी.-3967 
धर, के. एल.--26!, 268 
धर, लक्ष्मी-2963 
धर्मदेव, राव के.--073 
' धर्मेद्रनाथ-22, 737 
धल, गोलोक बिहारी-823, 66॥ 
धार्मिक, एस.सी.-!0 


तन 


नंददास--2649 
नंदलाल, झुंटालाल--3878 
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नंदा, गोपीनाथ-66 

नगेंद्र- !6, 646 

नटराजन, जी.वी.-- 3646, 3657, 3663, 
3664,3686 

नदवी, हमीदुल्ला-3085 

नरदेव, वेदालंकार-738 

नवरंगी, पी. एस. -3598, 3599 

नवल जी--2865 

नवल, प्रभाकर-200, 20 

नसिक्‍्कर, सरला देवी-[745 

नाइम, सी.एम.--73] 

नागप्पा, एन.--496, 740, 963 

नागम्‌, एम. आर.-258। 

नागर, अंबाशंकर-[497, 457, 458 

,नागराज, एस.-4206 

नागालैंड भाषा परिषद-74, 964, [965, 
]966 

नाथ, एच.पी.--3573 

नाथ, भूपेंद्र-! 742 

नाथ, शिव- 452, 532 

नाथमल मनी- !498, [499 

नायक, जीवन-960 

नायक, बंलदेव राज-824 

नायक, बाबूराव एस.-36 

नायक, रमा प्रसन्‍न-825, 858, 887 

नायक, हरिगोविंद सी.--2479 

नायड, एस.आर.-584 

नायडू, शंकरराजू एस.-639, 2539 

नायर, अंबाशंकर-967 

नायर, कृष्णन पी.--280, 284 

नायर, केशवन पी. के.--466 

नायर, पी,आर.--2820 

नायर, राघवन्‌ एन.--282] 

नायर, राजप्पण एस.-859 

नारंग, एच.सी.--2209 

नारंग, गोपीचंद- 2326, 2328, 4]20 

नारंग, वैश्ना- 2887, 4429, 420 

नारायण, आर.-358 

नारायण, कुलदीप-3385 

नारायण, के.--2550 

नारायण, विश्वजीत- 377 

नावड़ा, रामकृष्ण- 242 

नाहटा, अगरचंद- !07, 3680, 3926, 4006 

नाहर, मानक चंद्र-- 252 

निकोलाय, जेड.-- 4233 

निगम, आर.सी.--3463 

निगम, उषा-783 


निगम, नानकशरण-!235 

निजलिंगप्पा; बी.-2399 

निर्मल, भीमसेन-2605, 44| 

निर्मोही, तेज कमार-3735 

निल्सन, उषा सक्सेना-968 

निशानकेतु-668 

नीतिवाणन, जे.-4067 

नेदज्वेच्कजा, के.एम.-533 

नेने, गोपाल परशुराम-500, 50[, 746, 
747, !748, ]749, 750, 2764 

नेपियर, कार्लसा-224। 

नेमदे, स्वप्ना श्रीपत-277 

नेब्रोव, एस.--2925 

नेस्पिताल, हेलमुत-826, 2363, 2894 


'मैनान, एस.एम.एमं.--2397 


नैशनल अकादमी आफ्‌ एडमिनिस्ट्रेशन-969 
नैशनल क्रिश्ववन कौंसिल एडल्ट एजकेशन 
कमेटी-3255 

नोत्तरोत, ए.- 3458, 3574 


च्‌ 


पंचाल, परमानंद-470, 47 
पंचाल, प्रेमचंद--477 

पंचाल, शकंतला-|॥ 

पंजाब सरकार-!757, 4970 

पंडा, बंसी धर-08 

पंडित, इरा-288 

पंडित, तारा-2290 

पंडित, पी.बी.-734, 428 
पंडित, भाईराव प्रसाद शिवनाथ-3995 
पंडित, मधुसूदन-202 

पंडित, वी.एन.--97] 

पंडित, सुखदेव तिवारी-359 
पंड्या, मगनलाल-37 

पंत, गोबिंद नाथ--86 


' पंत, डी.सी.-972 


पंत, सरेश--255, 3042 

पचौरी, गिरीश चंद्र--93| 

पटवर्धन, एस.बी.--3676 

पटियाल, हकमचंद-40, 402 

पटेल, अंबालाल शिवलाल-2493 

पटेल, उषा-96] 

पट्टनायक, देबी प्रसन्‍न-770, 860, 962, 38, 
973, 974, 975, 237, 3027 

पतकी, मालतीबाई-752, [753, 976, 4977 

पदमन, आरूर-!754 
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पद्मनारायण-[62, 67 
परमार, एस.-379] 

परमार, मक्खनलाल-2953 
परमार, वाई.एस.--409 
परमेश्वर पिल्‍लै, एम.के.-2806 
'परमेश्वरन, ए.सी.--222, 223 
पंरमेश्वरन, एच.--2964 
परमेश्वरन, पी.एन-502 
परमेश्वरम्मा, के.-2585 
परांजपे, के.आर.-755 
परिचित-978 

पुर्सेल, ई.टी.--2646 

पवरी, मेहर-202 

पश्चल, एन.डी.--3096 

पहाड़ी, चिल्दियाल रामप्रसाद-756 
पांडेय, अमर नाथ-669, 2, 395 
पांडेय, अरविंद-757 
पांडेय, अष्टभुज प्रसाद- 406 
पांडेय, इंदु प्रकाश-2984 

पांडेय, किशोर चंद्र-226 

पांडेय, कृष्ण-3035 

पांडेय, खेमराज--2965 

पांडेय, गणेश चंद्र-[758 

पांडेय, चंद्र किशोर-203 

पांडेय, चंद्रबली-39,4|2 
पांडेय, जी.एस.--2204 

पांडेय, ज्ञान शंकर-229, 230, 23, 2948, 

2948 

पांडेय, पारसनाथ--588, !979 
पांडेय, प्रमोद के.-293, 2932 
पांडेय, बद्रीदत्त-492 

पांडेय, ब्रज किशोर--3409 
पांडेय, ब्रज भूषण-2242 

पांडेय, ब्रहमानंद-63 

पांडेय, योगेश्वर- 09 

पांडेय, रत्नाकर-827, 3853 
पांडेय, रामदीन-732 

पांडेय, राजनाथ-2903 ' 

पांडेय, राजबली-784, 503 
पांडेय, राजेंद्र प्रसाद-453, 075 
पांडेय, रामजनम-3720 

पांडेय, रामकमार-2020 

पांडेय, रामचल-360 

पांडेय, राम स्वरूप-760 

पांडेय, वंशीधर विद्यामात॑ड रायकिशोर-4]॥| 
पांडेय, शंभुनाथ-828, 2966 
पांडेय, श्रद्धा-3320 


पांडेय, श्रीनारायण एन.--589 

पांडेय, सुधाकर-590, 229, 2220, 222, 
2222 

पांढरीपांडे, राजेश्वरी-224, 225, 226, 227, 
232, 2347, 2360, 2772 

पाइक, के. एल.-427 

पाटिल, आत्मारामपंत-494 

पाटिल, आर.वी.--759 

पाटिल, जे.आर.-!760 

पाटिल, बी.बी.-278 

पाठक, आनंद स्वरूप-232, 233 

पाठक, आर.एस,-3734 

पाठक, के.सी.--2265 

पाठक, गंगाप्रसाद-320, 269 

पाठक, गुरुचरणप्रसाद-702 . 

पाठक, दिनेश चंद्र--62 

पाठक, रघुवंशमणि- 45, 074 

पाठक, रामकिशोर-204 

पाठक, रामचंद्र-205 

पाठक, सुरेश्वर-76], 762 

पाठक, हरीशचंद्र -- 3843 

पात्र, निहार-235 

पामर-32235 

पाराशर, सुलेखा-3 

पाराशर, हरिचंद--4089 

पारीख, चंदुलाल-89, 962 

पार्कर, डी.डी.--235 

पार्क्स, हड़ले-3!6। 

पार्थशारथी, जे.-259, 2529, 2530, 253, 
2532 

पॉल अनिमेश कांति-3533, 3535 

पॉल, केशवराम-285] 

पालीवाल, एम.बी.--920 

पालीवाल, जी.एस.--2280 

पालीवाल, नारायण दत्त-3033 

पालीवाल, नारायणदास-888 

पिएत्रजिक, आल्फ्रेड-829 

पिच्चुमणि, कृष्ण-2905 

पिन्‍नो, हेंज-जुर्गेन-236,3235, 3276, 
३3279, 3453, 363, 36]4 

पिलल्‍लै, शिवशंकर-980 

पीट्रजिक, ए.हेनरी-077 

पुखली, ई.एल.-3585 

पुरोहित, मोहनलाल-387व 

पुलवर्ती, सत्यवारायण-234, 235 

पुलुरेती,- 230] 

पुल्लम, जियाफ़री कीथ-236 
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पृष्पलता-076 
पेपसू, पंजाबी विभाग- 2650 
पैलोक- 362 
पोरिज़का, विंसेंक-237, 238, 239,240, 24, 
242, 243, 963, 020, 02, 980, 2690, 
292] 
पोल्लेट, गिल्बर्ट-389] 
प्रकाश, सायना--!237 
प्रकाशानंद-23 3 
प्रधान, अपर्णा--2303, 2305 
प्रभा, शशि-720 
प्रभा, विष्णु- 43 
प्रभात, सी.एल.--3840 
प्रभासूद, स्नेह कुमारी-3637 
प्रमोद, परमहंस-228 | 
प्रसाद, कालिका-206 
प्रसाद, के.के.-2223 
प्रसाद, के.पी.-346 
प्रसाद, गोरख-2236 
प्रसाद, जगदीश -34]| 
प्रसाद, जगननाथ-57 
प्रसाद, धर्मदेव-465 
प्रसाद, ,पी. आर-2730 
प्रसाद, बिश्वनाथ-735, 862, ।078,238, 44, 
45, 2949, 3009, 3354, 3355, 3376 
प्रसाद, भगवती-2967 
' प्रसाद, राजेंद्र-830, 83| 
प्रसाद, रामेश्वर-443 
प्रसाद, वासुदेवनंदन-[060, 763, 764, 765 
प्रसाद, सरयू-340 
प्रसाद, स्वर्णलता-2453, 2834, 336, 3405, 
3454, 3464,3607 
प्राइस, विलियम्स-337, 3224, 3859 
प्रियालकर, अनंत ककबा- 320 
प्रे, ब्डूस रेमंड-926, 2322, 2327 
प्रेमलता-703 
प्लुंकेत, जी.टी.-324 
प्लेट्स, जान टी.--305 


फ 


फजले-हमर-3386 - 
फड़के, सुँमन-2742 
फर्ग्यसन, चार्ल्स, ए.--832 
फर्र्यूसन-3207 
फाउलकस ए.एल.-369 


फारूकी, अब्दुल्लाह-423 

फिलिप्स-3523 

फिलिप्स जरेमिआ--3574, 3575, 3576 

फिल्लोट, डी.सी.--32, 338, 364, 365 
366, 367 

फिलोन, एस.डब्लू.-399 

फेईफर, मार्टिन-3247 

फेटलसन, दीना-!652 

फेयरबैंकूस, गार्डन एच.--244, 982, 983,984 

फैलन, डब्लू.एस.-3207 

फोगाट, एस.आर.--4053 

फोनशा, एच.सी.--4078 

फोर्ब्स, डंकन--306, 368, 3209 

फ्य्रेल, जे.डब्लू.-3200 

फ्लेक्स, ओस्कार-325] 

फ्लोअर, एच.-- 3283 


ब 


बंसल, आर.के.-- 2237, 308, 43] 

बंसल, जगदीश नारायण-706 

बंसल, परमात्मा शरण-92, 47 

बक्षी, डी.-3298 

बक्षी, डी.एल.-367 

बटस्क एफ-3232, 3252 

बठल, उषा रानी-![4 

बत्तरा, शीला-985 

बदौतिया, रामजीलाल-767 

बनर्जी, अनंत प्रसाद-342 

बनर्जी, गगन चंद्र-3272 

बनर्जी, पी.सी.-3562 

बनहूट्टी, जी.एस.-9] 

बबर, बी.ए.--768 

बरटन-पेज, जे.-245, 246, 247, 248, 670 

बरती, वी.एन.-2774 

बरनवाल, सुखदेव प्रसाद-245 

बरान्निकोब, ए.पी.-2!, 2388, 3|4 

बरान्निकोब, पी.ए.-454, 455, 456, 534, 
535, 592, 906, 079,46, 47, 504, 
2462, 2366, 2388, 32, 3]22 

बरुपे, आर, आर.-!322 

बरेठा, विश्वंभर दयाल-3959 

बरो, टी.--3260, 3665, 3727 

बरो, लिओनेल-3608 

बर्ख॒ूदरोव, ए. एस.--493, 494, 495, 496, 497, 
59], 045, 2922 

बरनेंटू, एल.पी.--3946 
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बलबीर, एन.-704 

बहल, कालीचरण-22, 250, 25, 252, 457 
458, 022, 3640, 364, 3976, 3977 
4240 

बहुगणा, ललित मोहन-797 

बाक्सवेल, जे.-3525 

बाखला, शांतिप्रकाश प्रबल--3263 

बाग, रविंद्र नाथ-3556 

बाछोतिया, हीरालल- ! 64 

बाजपेयी, शीतल प्रसाद-3797 

बाझरिया, रतनलाल-207 

- बान, एल.टी.-- 256 

वापट, मालिनी-49] 

बाबू, सैय्यद अयूब-2743 

- बानेंट, एल.डी.-3688, 485 

बालकृष्ण-323, 324 

बालकृष्ण पिल्‍लै, के.जी.--964, 965 

बालमुकंद-254, 255, 646 

बालसुब्रमण्यम्‌, एच.--2533 

बालसुब्रमण्यम, वी,आर.-3025 

बासतकर, एम.एम.-2744, 2770 

बास्के, कुशल-3557 

बाहरी, उज्जल सिंह- 929, 4074 

बाहरी, हरदेव-253, 459, 460, 593, 759, 
023, 024, 025, 026, 080, 769, 
986, 987, 29] 

बिंदरधरे, सिदूध-770 

बिंदु, प्रमोदिनी--48 

बिलिगिरि, एच.एस-3273, 3274, 3275, 3437 

बिशन, स्वरूप-[77 

बिश्वास, इस्माइल-358 

बिश्वास, कनिका-3909 

बिहार ट्राइबल वेलफ़ेअर रिसर्च इंस्टीट्यट-337, 
3595 

बिहार सरकार-3253, 3266 

बीम्स, जान. ए.-3387 

बुएज मेरिन-3549 

बझावल, आर.-3278 

बुदनसाहेब, सुलतान मोहदिना-370 

बृद्धिसागर-3044 

बेंडिक्स, ई. एच.--46, 2884 

- बेंडिक्स, एडवर्ड हरमन--46| 

बेंदर, अरनेस्ट-72, 988 

बेकरं, डोनाल्‍ड ए.-2326, 2328,2329 

बेक्षा, पी.एस.-3254 

बेट, जे.डी.-208 

बेटिल, आर.के.एम.-3807 


बेतालाद्वर, एम.एच.--249 

बेदी, के.एस.--]49 

बेबस, चंद्रशेखर-4076 

बेली, टी. ग्राहम-594, 046, 047, 2372, 
2395, 3!72, 326, 3847, 4063, 4068 ,4080 


_ बेल्लदबर, एम.एच.-249 


बेस्क्रोवनिज, वी.एम.--257, 258, 259, 498, 
499, 500, 027, 420, 2929 

बैजू दास, बाबा-209 

बैलंटीन, जेम्स आर.--270, 307, 339, 373 

बोग्दानोव, एफ.एल.--2930 

बोडिंग, पी.ओ.-3526, 3527, 3536, 3537, 
3552, 3563, 3569, 3590 

बोधनकर, अनंत राव-368, 3685 

बोना, जोसेफ़ ई.पी.आई.--2200 

बोरा, राजमल-462,68 

ब्रजमोहन-2266 

बरहमचाोरी, के.--705 

ब्राइस, एन.-3209 

ब्राईट, जे.एस.-989 

ब्राउनी, जे.-990 

ब्राउन, जे.--3553 

ब्राऊनिंग, डोरोथी एन.--2879 

ब्रास, पाल, आर.-3500 

ब्रेजनी, ए.-228 

ब्लूमफील्ड, लियोनार्ड-69 


भंडारी, दिंव्य विभूति-!7 

भट, डी.एन.एस.--3236, 3239, 3240, 324| 
भट, वसंत-3093 

भट, सीताराम पी.-99] 

भटनागर, आर.पी.-2224 

भटनागर, उदयसिंह-3999 
भटनागर, प्रेमकृष्ण-!325 

भटनागर, राजेंद्र मोहन-!505 
भटनागर, सुभाषचंद्र-260, 203 
भट्ट, आर.पी.--3050 

भट्ट, केशवराम-773, 774 
भट्ट, कमलेश्वर प्रसाद-|45 
भट्ट, के.पी.--!6 

भट्ट, नलिनी वी.--2480 

भट्ट, बद्रीनाथ-42। 

भट्ट, मुकल-775 

भट्ट, हरिदत्त-3049, 3054, 3055 
भट्टाचार्य, अशोक कमार-2666 
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भट्‌टाचार्य, एस.-3665, 3727, 3794, 3795 
भट्टाचार्य, जी,.- 95 
भट्टाचार्य, पी.सी.-3395 
भट्टाचार्य, शेफ़ाली-3788, 3789, 3790 
भट्टाचार्य, सुधीभूषण-3820 
भट््‌टाचार्य, स्वयंबंधु-2670 
भयानी, एच.सी.-3947 
भसीन, शारदा-66, 536, 2899 
भागल, एस.आर.-4038 
भाटिया, अबन तवादिया-48 
भाटिया, ऋषि गोपाल-243 
भाटिया, ओम प्रकाश-326, 327, 328 
भाटिया, कैलाशचंद्र-24, 67, 68, 26, 262, 
263, 264, 463, 464, 537, 538, 760, 
76], 863, 239, 240, 24, 242, 
4329, 4330, 236, 270, 27], 272, 
273, 274, 2225, 2238, 2778, 3937 
भाटिया, तेज कृष्ण-69, 70, 28, 265, 266, 
267, 268, 708, 966, 243, 244, 245, 
4246, 33, 470, 595, 2338, 2339 
भाटिया, नीना-248 ! 
भाटिया, हंसराज-992 
भाटी, देशराज सिंह-595, !65.._ 
* भाटी, नारायण सिंह-3877, 402 
भादड़ी, मणींद्र भूषण-3462 
भानुमती, एस.आर.-8 
भाभड़ा, नवल किशोर-3943 
भारत भूषण-597 
भारत सरकार-25, 596, 762, 833, 834, 835, 
836, 837, 864, 865, 890, 89, 892, 
893, 048, 776, 993, 237, 220, 
2272, 2273, 2294, 236, 2440, 2448, 
2496, 262, 2652, 2687, 2768, 2823 
भारती, रामकृष्ण-598 
भारती, संपंगीरामय्या-2427 
भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण-3280 
भारदवाज, एम.सी.--]792 
भारद्वाज, ओमप्रकाश-269 
भारद्वाज, डी.आर.-3957, 3960, 3964, 3962 
भारदवाज, दिनेशचंद्र-967, 
भारद्वाज, बालकृष्ण-620 
भारद्वाज,' विष्णुदत्त-4052 
भारदवाज, शिवप्रसाद-777 
भारदवाज, , होटियल-2056 
भार्गव, कृष्णयाल-255 
भार्गव, पुरुषोत्तम लाल-506 
भार्गव, प्रेमसागर-275 


भार्गव, भगवतनारायण--889 
भावुक, कृष्ण-539 

भावे, विनोबा-332, 333, 507 
भाषा विभाग पटियाला-265| 
भास्कर, राजेश-994 
भीमसेन-2567 

भूरा, पृष्पलता-968 

भूषण, भारत-707 

भैरव-!422 


मंगल, चंद-4079, 
मंडलोई, भगवंतराय-508 
मकबाह, मोहम्मह इब्नाहीम-340, 3]4].. 
मजीठिया, सुदर्शन सिंह-2469, 2554, 2555 
मजूमदार, अब्दुल हमीद-2673 
मजूमदार, अशोक कुमार-509 
मजूमदार, डी.एन.-362 
मधुरेश-028 
मदन, आदर्श-[|9 
मदान, इंदरनाथ-599 
मधुकर--778 
मध्यप्रदेश आदिवासी अनुसंधान और कल्याण 
संस्थान--368, 3633, 3677, 3678, 3773, 
388 
मध्यप्रदेश सरकार-277], 3740 
मनीराम-894 
मनजी-433 
मनोरमा, एन.-2785 
मनन्र, बजी.एन.--2436 
मलेकर, दत्तत्रिय बालकृष्ण-902, 903 
मरसकोल, जी.एल.-3674 
मलवडे, धर्मपाल पंढरीनाथ-2745 
मल्लिक, भक्ति प्रसाद-3375 
मसीका, कालिन पी.--270, 27] 
मसीका, सी.पी.--2549 
मसीका, याकूब-496 
मसूद, हसैन खान-600 
महंत बपाचंद्र-995 
महतो, जगननाथ-3456 
महाजन, के.एन.--273। 
महाजन, यशपालं-256, 257 
- महापात्र, बी.पी.-3286, 3344, 3345, 3425, 
3426, 3427, 3428, 3558, 3568 
महापात्र, रंगनायकी-3558 
महापात्र, सीताकांत-3564 
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महारणा, दुर्योधन--2306 

महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा-2709 

महेंद्र-275 

महेंद्रकमार 709 

महेंद्र, एम.एस.-423 

महेश्वरी, वेदप्रकाश-3844 

महेश्वरी, हीरालाल-4007 

माइकल, जे. मुरे-3553 

माचवे, प्रभाकर-!029, 06], 2727 

माचवे, प्रभाकर बलवंत-424 

माथुर, आनंद प्रकाश--00| ह 

माथुर, उषा-3830, 3837, 3845, 

माथुर, क्रांति-4023 

माथुर, मधुसूदन-895 

माथुर, रमेश-2968 

माथुर, रामेश्वर प्रसाद-2969 

माथर, सुधीर कमार-273, 274, 969, 334, 
2527 

माथर, सुरेंद्र मनोहरलाल-3882 

माधवन, आनंद शंकर-50 

मानव, हरिश्चंद्र रत्नचंद्र-275। 

मार्टिन, विलियम ब्राउन-3592 

मालवीय, आर्यमोहन-!049 

मालवीय, कन्हैयालांल धेरुलाल-896, 5]] 

मिंज, जोहन-3256 

मिचेल, ए.एन.-3647 

मिजोकामी तोमिया-275, 996, 2384 

मिट्टचेल, जे.मुरे-3554 

मित्तल, महेंद्र-997 

मित्तल, लक्ष्मीनारायण-276, 277, 278, 247, 
248, 249, 250 

मित्र, कमलराम-49 

मित्र, कृष्पपद-486 

मित्रा, पी.के.-3450 

मिलंद, जगन्नाथ प्रसाद-425 

मिलिवोजेविक, ड्रेगन डी.-2864 

मिल्टनर, व्लादिमीर-26, 27, 279, 280, 28, 
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 
289, 602, 647, 72, ]20, 2970, 3899, 
3900, 3904, 395, 406 

मिल्स, थामस इलिएट-3024 

मिश्र, अचर्जा-400 

मिश्र, आर.-3057 

मिश्र, आर, बी.-2227 

मिश्र, आर.सी.-57] 

'मिश्र, कपिलेश्वर-780 

मिश्र, कांतिचंद्र-384] 


मिश्र, के.एस.-798 

मिश्र, के.के .--3483, 359 

मिश्र, केशवदत्त-3759 

मिश्र, गिरीश्वर-465 

मिश्र, चंद्रनाथ-3502 

मिश्र, चंद्रभानु-603 

मिश्र, जनादन पनिकर-78] 

मिश्र, जयकांत-3503, 3504, 352] 
मिश्र, जितेंद्र गौरीशंकर-66 

मिश्र, त्रिवेणी दत्त-70 

मिश्र, दत्तात्रेय--436 

मिश्र, देवेंद्र कमारी -3869 

मिश्र, परमहंस-2226 

मिश्र, बाबूलाल-782 

मिश्र, बाल गोविंद-604, 648, 426, 52, 

269, 408 

मिश्र, बिंदुमाधव-998 

मिश्र, बी.-999 

मिश्र, भगवानदीन-540, 763, 336, 3068, 3069 
मिश्र, भरत लाल-80 ह 
मिश्र, भवनाथ-3522 

मिश्र, भागवत स्वरूप-]784, 785 
मिश्र, भागीरथ-337, 427, 2000 
मिश्र, भीमशंकर--786 

मिश्र, भुवनेश्वर- ]783 

मिश्र, महंत-336] 

मिश्र, माथुरदत्त-54] 

मिश्र, यू.-3494 
' मिश्र, रामसिया-787 

मिश्र, रमाकांत-3422 

मिश्र, राधेश्याम-7], 93, 

मिश्र, रामकमारी-332, 3332 
मिश्र, रामचंद्र-764 

मिश्र, रामनांथ--358 

मिश्र, रामेश्वर-28 

मिश्र, लक्ष्मणप्रसाद-4209 

मिश्र, लीलाकांत-970 

मिश्र, विदयानिवास-542,.838, 839, 428, 

576, 4660 ः 

मिश्र, विधाता-606 

मिश्र, विश्वनाथ-276, 277 
मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद-607 

मिश्र, शिवसागर-429, 53 
मिश्र, शीतकांत-788, 3858 

मिश्र, श्रीकृष्ण-3505 

मिश्र, श्री धर-585 
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मिश्र, सत्यनारायण -3459 

मिश्र, सी.-786, 787 

मिश्र, सी.बी.-335 

मिश्र, सुभाषचंद्र-605 

मिश्र, हरिनारायण-!!2[, 3407. 3408 
मिश्र, हेतिकंट-!789 

मीर साहिब, अली मुंशी-374 

मुंशी, प्रभाकर-2746 

मुंडा, रामदयाल-344, 3442, 3443, 345] 
मुंशी, कन्हैयालाल मनेकलाल-897 

मुंशी, छोटेसाहब इनायतुल्लाह-2494 
मुकर, आर.के.-2!89 

मुक्‌ट, सुंदर श्रीराम-3097 

मुकंदन, के.-97| 

मुखर्जी, कालीदास-3808 

मुखर्जी, टी.-3893 

मुखर्जी, सी.एल.--3544 

मुखोपा ध्याय, श्रीधरनाथ-789 

म॒त्तस्वामी, एन.ई.-290 

मुदगल, नित्यानंद-608 

मुधोली, ए. जी.--2378 

मुरमू, एस, एस.-3578 

मुरमू, रघुनाथ-3528, 3579 

मुस्तफा, खतीब एस.-469 

मुहम्मद, अली-375 

मुहम्मद मिर्जा खान बिन फकरुददीन-296 
मुहम्मद, सादीक फरुख-790 

मुहम्मद, सोलिह-3224 

मर, राबर्ट रिप्ले-25] 

मर, रिप्ले-2379 

मूर्ति, चवचकल नरसिंह-2586 

मेइस्नेर, एच. कोंराड-297! 

मेडीसन, इयन-252, 253 

मेनन, के. पी. एस.--88 

मेनन, दुर्गादत्त- 79] 

मेनारिया, प्रुषोत्तम लाल-3992, 4000, 40] 
मेनारिया, मोतीलाल--4008 | 

मेरी, बी.पी.--2779, 2780, 278, 2782, 2783 
मेलानिक, डेनियल--48| 

मेले, पी.--29, 466 

मेहता, एन. जी.--2489, 2754 

मेहता, चंद्रकांत-4[26 

मेहता, बिशन बिहारी-543 

मेहता, रतनलाल-3793 

' मेहरा, कुसुमलाल-338 

मेहरा, रामकमार-73 

मेहरोत्रा, आर. आर.--799, 800, 80, 94, 


95, 3089, 3090, 309| 

मेहरोत्रा, मोहन- !430 

मेहरोत्रा, रमेशचंद्र-72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 292, 467, 544, 765, 766, 767, 
768, 254, !255, ]256, 257, 258, 
259, !260, 26, 262, 339, 54, 
8637, 662, 2849, 3695, 3706 

मेहरोत्रा, राममूर्ति-!62, 2737 

मेहल, सी.-3438 

मेकार्थी, आर. लारेंट-3226 

मेकालिस्टर, जार्ज-3870, 3978 

मैक्ग्रेगर, रोनाल्‍ड स्टुअर्ट--609, 60, 793, 
794, 3905, 3906, 3907, 487 

मैक्फेल, जे. एम.--3529 

मैक्समूलर, एफ.--622 

मैथ्यूस, डब्लू, के.-7! 

मैन, ई. जी.-3565 

मैसले, जे. डी,.-794, 2437 

मोती बाबू-545, 898 

मोतीलाल-3092 

मोदवेल, उमा-92] 

मोनफ़रिनी, स्टीफ़ानों-3545 

मोब्स, सी. माइकल-2373 

मोहन, कमला-293, 972, 263, 43, 278, 
3058, 3067, 3824, 383॥, 3832, 3833, 
385, 3854 

मोहन, प्रिंस-2505 

मोहन, बृुज-733, ।340, 34, 342, 343 

मोहन, योगिंद्र-795 

मोहीयद॒दीन, दादरी 'जोर'-324, 325 

मौग, रोडनी एफ.-4220, 4222 

मौरेर, वाल्टर एच.-]344 

मौर्य, राजनारायण-294, 74, 769, 623, 
2438, 279, 2720, 2989, 3792, 3922, 
497 

मौस, क्लेमेंट एफ.-3648 


प 


यतिराजुलु, एम.-2568, 439 
यदु, मनोहरलाल-295, 3704 
यदु, मन्नुलाल-3709 

यदु, मुन्नीलाल-3705 

यादव, आर. एस.-788, 907 
यादव, एस. आर.-907 

यादव, राधेश्याम-2005 
यादव, रामप्रसाद-2006 
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यादव, रामसिंह-22 

यादव, विक्रमजीत-23 

यादव, हरिनारायण-649 
यिन-ती-यू-हन-युत्ज-तीन-2893 
यिम, सी. ए.-376 
युगेश्वर-546, 347 

यूसुफ, अली ए.-330 

येट्स, वलियम-342, 377, 32] 
योगेंद्रजीत-2007 

योनसम, समलोक-2508 


र 


रंगप्पा, नलला बेल्लि-2572 

रघुवीर-345, 227] 

रजदान, पृथ्विनाथ-46। 

रतिरानी-873 

रमन, बिहारीलाल-2009 

रमादेवी-3750 

रमानी, एस.-[89 

रवि प्रकाश-!82, 2296 

रसल, आर. बी.--3779 

रसिकबिहारी, ओ. एन.-3388, 3390 

रसूल, जी.--736 

रस्तोगी, अशोक कमार-062 

रस्तोगी, कृष्ण गोपाल-468, 469, 432, 2520 

रस्तोगी, प्रेमप्रकाश-63 

रस्तोगी, राजाराम-577 

रस्तोगी, सावित्री-75 

रहमान, अब्दुल इज़ाक मुहम्मद-272| 

राउकिंग, जी. एस. ए.-3|78 

राज, राम आसरा-237] 

राजकमार, एन. आर.-063 

राजन, एम. के.-282 

राजगुरु, गोविंदनाथ-296 

राजगोपाल, कृष्णैया उन्‍नवा-840 

राजगोपालन, एन. वी.-29, 297, 298, 84, 
842, 973, 974, 975, 976, 030, 
2523, 266, 2805 

रणजनारायण-547 

राजवाड़े, एस. जी.--496 

राजवाड़े, रामचंद्र विष्प-2256 

राजस्थान सरकार-397]. 

राजुरकर, एन. आर.-2205 

राजरकर, बी. एच.-586 

राजू, डी. आर. आर.-2583 

राजेंद्रन, एस.-2528 


राजेम, डेनियल-2455 

राठौड़, अमरसिंह-402] 
राठौड़, भूरा सिंह-398 

राणा, हरिसिंह-448, 460 
राधाभूषण-6]| 

राबर्ट्स, आर. ई.-3342, 3429 
राम, जगजीवन-5]5 

राम, मोहन-56 

राम, कृष्ण-796 

राम, गोपाल-62, 4058 
रामचंद्र, पी-2486 
रामनरसिंह, पी.--2587 
रामसायत, ई. डब्लू.-3634 
रामसुब्रहमंयणम्‌, एन.-4065, 4069, 4070 
रामसे, ए.-3639 

रामराव, एम.-2438 
रामास्वामी, एल. वी.-3242 
रामु, उषा-2534 

राय, एच.--289] 

राय, ओंद्र चंद्र-3580 

राय, कसुम-2678 

राय, गुलाब-20 

राय, गोपाल-2]] 

राय, जय नारायण-4228 
राय, जया-4427 

राय, देबीप्रसाद-797 

राय, मीरा-2663 

राय, रमेश चंद्र-299 

राय, रामचंद्र-3970 

राय, ललित मोहन-200 
राय, लाजपत-2375 

राय, शरत चंद्र-3305, 3449 
राय, हरि प्रसाद-2827, 2890 
रायकर, रमाकांत, एम.-24]3 
- रायचौ धरी, मनी-20[। 
रायजादा, मीनाक्षी-67 
राव, आई. पांडरंग-4207 
राव, उर्मिल--4054 

राव, किशन-2257 

राव, के. वी. वी..एल. नरसिंह--2573, 2574 
राब, कोदंड पी.-2243 

राव, गौरंगा-202 

राव, जे. श्रीहरि-374। 

राव, प्रफल्ल कमारी-2588 
राव, बालकृष्ण-977, 5]7 
राव, मोहिनी-203 

राव, सेतुमाधव पी.-3649 
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रावत, चंद्रभान-300, 30, ]433, 3074, 3075, 
3076, 3894, 3922 

रावत, बी. एस.--798 

. राबल, माधवलाल त्रिभुवन-799 

रावले, लक्ष्मण सखा राम-[346 

राष्ट्रभाषा परिषद-58 

राष्ट्रभाषा. प्रचार समिति-347, 434, 59, 
8520, 452, 800, 204, 205 


रास-302 
राही, ओंकार-3855 
राही, पुष्पा-68 


राहुल, विश्वनाथ-802 
रुडिन, एस. जी.-264, 326 
रूथ, लैला-467 
_ रूपचंद-|69 
रूपचंदानी, गोप-2866 
रूमरी, जून-2377 
रे, पृण्यश्लोक-2354 
रे, राजेंद्रप्रसाद-3264 
रे, सिंहासन-803 
रे, हरि प्रसाद-2443 
रेडडी, गोपाल वी.-435 
रेड्डी, भावनम बेंकटपति-2589 
रेड्डी, विजयराघव-303, 978, 979, 348, 
587, 206, 2302, 2470, 2590, 2705, 
2786 
रेड्डी, शकंतला-587 
रेड्डी, सुंदर जी.-2579, 2624, 4200 
रेड्डी, सोमी-2569 
रेनोल्ड्स, एम. सी.-379 
रैना, त्रलोकनाथ-522 
रैना, सित्नन कृष्ण--2445 
रोचर, लुडो-207 
रोजर्स, ई. एच.--380 
रोव, डिगढ़-208 
रोहज, बनीं सिंह-4046 
रोहरा, सतीश कमार-436 
ले 
लक्ष्मण स्वामी कलाहत्ती-2606 
लक्ष्मी, कमला-2838 
लक्ष्मी, कूटूटी अम्मा-866, 867, 980 
लक्ष्मी बाई, बालचंद्रन-304, 305, 306, 307, 
308, 309 
लट जर्गेन-302] 
लाल, कृष्ण नारायण-437 
लाल, चतुर बिहारी-209. ह 
लाल, तेज नारायण-2482, 2559, 2560, 259, 


2592, 2674, 347], 3472 
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वर्मा, धीरेंद्र-80, 65, 76, 772, 773, 868, 
932, 035, 35], [439, 440, 528, 
806, 807, 22, 2।79, 2983, 3023, 
378, 3883 
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वर्मा, रूपलाल-672 
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वीना, एस.-365] 
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वेंकटरामन, बी.--2578 
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वेमैन, एस. सी. आर.-2068 
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बैद्य, मधुसुदन सी.-89 
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व्यांस, किशोरी लाल-358 

व्यास, गोपाल नारायण-62] 


व्यास, गोपाल प्रसाद-620, [443, 444, [445 
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व्यास, श्यामसंदर दास-203] 
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व्हिटली, जे. सी.--3460 
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शर्मा, अमरनाथ--4073 
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शर्मा, काशीराम-360 

शर्मा, किशन मोंहन-3942 

शर्मा, किशोरी लाल-34, 873, 986, 987, 
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शर्मा, कृष्ण दत्त-342 

शर्मा, कृष्ण मोहन अरिबाम-2707 

शर्मा, कृष्णा एम.-2896 

शर्मा, के. एल.-267] 

शर्मा, केदारनाथ-827, 2858 

शर्मा, केशव-420 

शर्मा, कोटा सुंदरराम-934 

शर्मा, गजे सिंह-26 
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शर्मा, गोपाल-50], 504, 55, 053, 054, 
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शर्मा, विष्णुदत्त-2032 

शर्मा, गौरीनाथ-3522 

शर्मा, गोवर्धनदास- 3876 

शर्मा, गोविंद शंकर-3867 

शर्मा, गौरीशंकर-2382 

'शर्मा, जगदीश चंद्र-988, 2693, 3768, 3862, 
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3863, 3864 

शर्मा, जगदीश प्रसाद-3938 

शर्मा, जगन्नाथ प्रसाद- 083 

शर्मा, जे. एं. श्यामसुंदर-2706 

शर्मा, टेकचंद-!828 

शर्मा, डी. एन.--36, 2034 
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शर्मा, तिलकराम-3080 

शर्मा, दामोदरलाल-3993 

शर्मा, दीप्ति-343 

शर्मा, देव-829 

शर्मा, देव एन.-27!2 

शर्मा, देवकी नंदन-72 

शर्मा, देवदत्त--2206 

शर्मा, देवीदत्त-874, 875, 989, 2282, 3032, 
3034, 3037, 3038, 3039, 3222, 4082, 
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शर्मा, देवेंद्रनाथ-447, 54, 626, 24] 

शर्मा, देशराज-834 

शर्मा, दवारंकादत्त-2035 

शर्मा, दवारिका प्रसाद-3777 
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शास्त्री, मधुसूदन-055 

शास्त्री, रामलाल--2859 

शास्त्री, रामस्वरूप-2860 

शास्त्री, लक्ष्मी नारायण-286 

शास्त्री, लालबहादुर-546 

शास्त्री, वर्धभान-2429, 2430 

शास्त्री, वेदप्रकाश-84, 2040 

शास्त्री, शिवन्ना जे.-260 

शास्त्री, सत्यब्रत--2632 

शास्त्री, सीताराम-480, 453, 547, 588, 
842, 843, 2368, 2369, 256] 

शास्त्री, सुधाकर झा-3604 

शास्त्री, सूर्यदेव-677 


शाह, आर. पी.--909 

शाह, रमेशचंद्र पुरुषोत्तमदास-2472 
शिवमूर्ति, एस.-243 
शिवनाथ-650. . 

शिव नारायण-48] 

शिवप्रसाद, राजा-!844 

शिवराज, मनोरमा-!845 
शिवराम-2802 

शीला रानी-72 

शुक्ल, आर, एस.-548, 33] 
शुक्ल, एम. पी.--3658 

शुक्ल, एस.-37] 

शुक्ल, एस. के:-2207 

शुक्ल, एस. पी.-286 

शुक्ल, कैलाशनाथ-775 

शुक्ल, गणेश-454 

शुक्ल, गणेश प्रसाद-353 

शुक्ल, गिरिजादत्त-222 

शुक्ल, तारा-3796 

शुक्ल, दयाशंकर-3742 

शुक्ल, दुर्गाचरण-375 

शुक्ल, परमेश्वरदीन--549 

शुक्ल, बाबूलाल-373 

शुक्ल, भगवती प्रसाद-27] 

शुक्ल, भगवती प्रसाद-365, 3736 
शुक्ल, रविशंकर-846 

शुक्ल, रामपति-846, 4847 
शुक्ल, रामलक्ष्मण-455 

शुक्ल, रामलखन-847 

शुक्ल, रामशंकर रसाल-2 23 
शुक्ल, रामेश्वर अंचल--848 

शुक्ल, ललितप्रसाद-550, 55] 
शुक्ल, विजयकमार-039 

शुक्ल, शालिग्राम-3347 

शुक्ल, शिव प्रसाद-63, 848 
शुक्ल, श्रीकृष्ण-849, 2!24, 225 
शुक्ल, हीरालाल-3667, 373, 3733 
शुमाशेर, राल्फ-354 

शूबर्ट, डब्लू. एच.-366] 
शेक्सपियर, जान-346, 347, 32!॥ 
शेख, इसाक--2522, 2577 ह 
शेखावत, सौभाग्य सिंह-4009 
शेरनिशेव, वी. ए.-039 

शेरनी, अय्यली खान-3823 

शेवडे, अनंत गोपाल-522, 553 
शेष, एस.-3653 

शेष, शंकर--3696 
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शोलबर्ग, हेनरी सी.--37 

श्याम, प्रकाश-3887 

श्यामलाकमारी, बी.--2824 

श्यूलर, बेत्सी-3809, 386, 389 

श्रीकृष्ण-4044, 4048 

श्रीधर, बी. एच.--246 

श्रीनिवासाचारी, किजमत्तूर-204। 

श्रीनिवासाचारी --2545 

श्रीमन नारायण-554 

श्रीमाली, कालूलाल-554 

श्रीमल, नेमीचंद्र-3874, 3954 

श्रीरंजन-555 

श्रीवास्तव, आर. के.-3604 

श्रीवास्तव, ए. सी.--526 

श्रीवास्तव, एन. एल.-850 

श्रीवास्तव, उषा कमारी-2973 

श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद-849, 850, 925, 040 

श्रीवास्तव, गरु प्रसाद-287, 2939, 2940 
294] 

श्रीवास्तव, गोपीनाथ- 85 

श्रीवास्तव, जी. पी.-372, 3742, 3743 

श्रीवास्तव, दयानंद-65, 652, 653 

श्रीवास्तव, दुर्गाप्रसाद-3752 

श्रीवास्तव, देवकी नंदन-722 

श्रीवास्तव, पृष्पा-738, 272 

श्रीवास्तव, पर्णचंद-3758, 3760 

श्रीवास्तव, बीना-355 

श्रीवास्तव, ब्रजवासीलाल-356, 357, 366, 
2484 


श्रीवास्तव, मुरली धर-678, 456, 85], 226, 


3778 

श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ-8, 82, 358, 359, 739, 
740, 74], 790, 002, 3, 273, 
556, 589, 647, 656, 659 

श्रीवास्तव, राजेंद्र प्रसाद-2042 

श्रीवास्तव, राधादेवी- !32 

श्रीवास्तव, रामशंकर-859 

श्रीवास्तव, विश्वजीत नारायण-360, 36] 

श्रीवास्तव, विश्वेशवर नारायण-227 

श्रीवास्तव, शांतिस्वरूप-296 

श्रीवास्तव, श्यामकुमारी-3846, 3849 

श्रीवास्तव, श्याम मोहन- !04 

श्रीवास्तव, सरन डी.-2985 

श्रीवास्तव, सावित्री-396 

श्री हरि-2044 

श्रुतिकांत-737 

श्रेष्ठाचार्य, ईश्वरानंद- 2906 


श्रेष्ठाचार्य मूर्ति, एस.-262] 
श्रेष्ठी, एस. वी.--2432 
श्रोतिया, प्रभाकर-557 
श्वार्जस्किल्ड, एल. ए.-679 
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संकृत्यायन, राहुल-348 

संगगी राव, एस.-386 

संत, गोकल चंद्र-852 

संतराम-2045 

संपूर्णानंद-558, 247 

संसार चंद-4855 

सकारिया, आचार्य बद्री प्रसाद-409 

सकारिया, भूपति राम-409 

सक्‍्सेना-384 

सक्सेना, अनराधा-38, 362, 363, 364, 365 

सक्सेना, आभा-367, 372, 3834 

सक्सेना, उर्मिला-555 

सक्सेना, ए.-274 

सक्सेना, ओम प्रकाश-556 

सक्सेना, कृपा नारायण-2854 

सक्सेना, जगदीश स्वरूप-858 

सक्सेना, दवारिका प्रसाद-!630 

सक्सेना, पी. वी.-2252 

सक्सेना, बाबराम-39, 46, 368, 482, 557 
680, 723, 742, 85, 275, 368, 369 
370, 559, 590, 63], 640, 2376 
2950, 295], 2974, 2975, 2976, 2990, 
299], 2992, 3060, 3063, 3064, 3084, 
374, 3737, 479 " 

सक्सेना, भुवनेश्वरी चरण--632, 859 

सक्सेना, रामप्रकाश-003, 37, 2722, 2734, 
2747, 3064, 386] 

सक्सेना, ललिता प्रसाद-276 

सचदेव, कमलेश-।33 

सचदेव, चंद्रबल-369, 68| 

सचदेव, राजेश--2633 

सतपालकर, जयंत मोरेश्वर-856 

सतपालकर, जयबंत-2046 

सतीजा, शिव दयाल-. 34 

सतवालेकर, डी.-367 

सत्यदेव, सरल-860 

सत्यनारायण, एम.--560 

सत्यनारायण, पुलवर्ती--2580 

सत्यनारायण, माधुरी-372 

सत्यनारायण, मोट्री-004, 2258, 260], 283 
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सत्यप्रकाश-86| 

सत्यप्रकाश, डी.--426 

सत्यप्रसाद-3406 

सत्यब्रत-!56| 

सत्येंद्र, जी. एस.-59], 3005 

सदाब्रते, बाबूराव गवजिपंत-2723 

सन्याल, नलिनी मोहन-3330, 333॥ 

सनन्‍्याल, वीणा--724 

सन्याल, सुनंद-562 

सफाया, रघुनाथ- 005, 373, 2047 

समातोव, ए. एन.-480 

समीर, डी. एस.-3566, 3582 

सर, मोहन लाल-803 

सरकार, अर्ज्य-2659, 2660, 2675 

सरकार, आरती-3432 

सरकार, डी. सी.-374, 375 

सरस्वती, अम्मा एन.-862 

सराफ़, शांता कमार-876 

सरीन, दिलीप-3593 

सरोज, भारतभूषण-633 

सरोजिनी, महिंषी-457 

सहगल, उषा-2048 

सहगल, एम. सी.-308, 387 

सहगल, मधु-725 

सहगल, सीताराम-042 

सहल, कन्हैयालाल-458, 634, 3997, 4003 

सहाय, चतुर्भुज-370, 37, 372, 373, 374, 
92, 277, 635, 2286, 2709, 2828, 
3377 ह 

सहाय, रघुपति पी.-228 

सहाय, रघ्वीर-459 

सहाय, रमानाथ-375, 376, 377, 654, 655, 
744, 2049 

सहांय, राजवललभ-2]39 

सहाय, राधाकृष्ण-2677 

सांकृत्यायन, राहुल-2459 

साईबोर्न, एस. एच.-2463 

साउथवर्थ, फ्रैंकलिन सी.--2380, 2653 

सागर, रामचंद्र सिह-863 

साठे, बी. एल.-388 

सानंध्य, देवकषि- 35 

सामंत, सुधाकरराव जी-856 

सारंगमत, काशीनाथ स्वामी-378 

सारंगीनाथ, काशीनाथ स्वामी-248 

सावंत, ज्ञानदेव भीमजी-2724 

सावंत, बी. डी.--2725 

सावरकर, एल. डी.-2050 


साह, धीरेंद्रनाथ-3603 

साह, पी. पी.-3030 

साह, प्रजापति-223। 

साह, महादेव-323 

साह, वी. ए.-205] 

साहनी, ए. टी.-2052 

साहनी, स्वर्ण-229 

साहनी, रसिकलाल चुन्नीलाल-2495 
साहित्य संस्थान (उदयपुर)-3969 
साहू, गोकल प्रसाद-867 

साहू, दमन-3567 

साहू, नारायण सिंह-3798, 3799 
साहू, सुरेंद्रनाथ-2053 


, सिंघल; आत्माराम--3972 


सिंह, अदजीय प्रसाद पृूषण-2052 : 

सिंह, अमर बहादुर-83, 379, 380, 38।, 384, 
483, 006, 2490, 2756, 3000, 300।, 
3364, 3393 

सिंह, अवतार-726 

सिंह, आर. एल.--634 

सिंह, इंदर (इंद्र)-382, 2889 

सिंह, इंद्रजीत-3672 

सिंह, इलारानी-3466 

सिंह, उदय नारायण-3474, 3475, 3506 

सिंह, उदयभानु-259 

सिंह, ए. के.--3466, 3729 

सिंह, एल. पी.--349 

सिंह, एल, सी.--924 

सिंह, कँवर धनना-260 

सिंह, कन्हैया-460 

सिंह, काशीनाथ--383- 

सिंह, कृपाशंकर-84, 384, 278, 635, 2323, 

* 3348, 3349, 3350. 3356, 3365 

सिंह, के. के.-3297 

सिंह, जगदेव-385, 386, 387, 388, 389, 390, 
39], 392, 937, 2695, 4040, 404।, 
4042, 4043, 4060 

सिंह, जनार्दन--2977, 3732 

सिंह, जितेंद्र प्रसाद--3303 

सिंह, टी. एन.--298] 

सिंह, तिलक-393 

सिंह, त्रिभुवन नारायण-2703 

सिंह, दर्शन-2645 

सिंह, दिलीप--743 

सिंह, दीपकमा धव-376 

सिंह, नंद किशोर-3268, 3269 

सिंह, नटाल पेरेग्रीनो-2054 
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सिंह, नामवर-635, 3994 
सिंह, नैराम-3043 

सिंह, बलदेव--2702 

सिंह, बहादुर-852, 98], 46, 425 
सिंह, बिश्वेस्वर प्रसाद-484 
सिंह, भगत-2055, 3029 

सिंह, मोहन कार्की-2208 

सिंह, यशवंत जे.-007 

सिंह, राज-36 

सिंह, राजदेव-485 

सिंह, राजेंद्र-394 

सिंह, राजेंद्र-297 

सिंह, राम अंजोर-37 

सिंह, राम आधार-382, 3843 
सिंह, रामकमार-085, 3396. 
सिंह, रामगोपाल-395 

सिंह, रामप्रकाश-2978 

सिंह, राममूर्ति-2269 

सिंह, रामलाल-200 

सिंह, लक्ष्मीनारायण-564 
सिंह, लाई-रेल-27[| 

सिंह, वकील--329] 

सिंह, विदयाधर-786, 787, 2462 
सिंह, विधि-2979 

सिंह, विश्वनाथ-727, .279 
सिंह, शंभूनाथ-636, 46] 
सिंह, शत्रुघ्न प्रसाद-008 

सिंह, शमशेर नरूला-637 
सिंह, शिवप्रसाद-3896, 3897 
सिंह, शुददेव-728 ... 

सिंह, शेखावत सोभाग्या-4008 
सिंह, शेर-377, 563 

सिंह, समरजीत-।38 

सिंह, सुखदेव-3398, 3399, 3400 
सिंह, सुधाकर-396 


सिंह, सूरजभान-397, 398, 399, 79, 86, 


280, 2259 
सिंह, हरगोविंद--3753 
सिंह, हरदेव-853 
सिंह, हरिप्रसाद-3366 
सिंहल, आत्माराम--3972 
सिंहल, उषा-009 
सिंहल, महेश चंद्र-2056 
सिंहल, रामप्रकाश-॥4!] 
सिद्दीकी, अहमद एच.--2057, 230, 2342, 
2343, 2348, 2350, 2356, 2385, 4239 
सिन्हा, अंजनी कुमार-400, 486, 3467 
सिन्हा, अनिल चंद्र-2232, 3404 


सिन्हा, अनिल सी.--40।, 402 

सिन्हा, अमर-864 

सिन्हा, आदित्य प्रसाद पुशन-865, 2058 
सिन्हा, एन. के.-3308, 3539 

सिन्हा, ओमचंद्र-2936 

सिन्हा, कपिलदेव-3923, 3930, 3933 
सिन्हा, कमल-729 

सिन्हा, के. एन.-2059 

सिन्हा, गौतम राधेश्याम-682 

सिन्हा, जगमल-3873 

सिन्हा, जैयगोविंद-- 866 

सिन्हा, टी. कंज किशोर-2708 


' सिन्हा, तेज नारायण प्रसाद-904 


सिन्हा, त्रिलोकीनाथ-403, 558 
सिन्हा, दिनेश्वर-868 
सिन्हा, धर्मपाल-869 
सिन्हा, नरेंद्र कमार-3433, 3440, 3447, 3455 
सिन्हा, निरंजन कमार-877 
सिन्हा, परश्राम-2060 
सिन्हा, पी. एस.-3467 
सिन्हा, पृष्पा लाल-39 
सिन्हा, प्रभाकर-2664, 3327, 3340 
सिन्हा, बलराम--23] 
सिन्हा, बी. पी.-206 
सिन्हा, ब्रजनंद-335] 
सिन्हा, ब्रजनंदन-870 
सिन्हा, भगवान-938, 422], 4223 
सिन्हा, महावीर-73 
सिन्हा, यदुमनस-270 

सिन्हा, यशपाल-565 
सिन्हा, यामिनी-683 
सिन्हा, रेवती रंजन-924 
सिन्हा, लक्खनलाल-404 
सिन्हा, लालाजी-462 
सिन्हा, विनोद कुमार-288 
सिन्हा, वीरप्रताप-2748 
सिन्हा, सर्वदेवनारायण-2260 
सिन्हा, सावित्री--2062 
सिजियाक, थामस ए.-353॥ 
सिरकर, एम. के.-87व 
सिल, बी. एल. एम.-3583 
सिलकारी, लोकनाथ दिववेदी-857 
सिशोदिया; राज रानी-40 
सिसान, राल्फ रिचर्ड-2882, 2883 
सीगल-4225 
सुकल, चंद्रमौली-872 
सुखिया, कुंवर कृष्ण-28 | 
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सुजुकि, सिगेनबो-2898 
सुतारिया, कांतिलाल जी.-78 
सुथार, प्रभुलाल ए.-2063 
सुधा-405 
सुब्बाराव, करुमुरी बेंकट-406, 407, 408, 409, 
40, 4], 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 926: 2556, 2563 
सुब्बाराव, चलसनी-878 
सुब्बैया, राजाराम-2548 
सुब्नह्मण्यम, एन. आर.--566 
सुब्रहमणियम, पी. एस.-3652, 3659 
सुब्रहमणियम, विंधाचलम-309 
सुब्रहमोनियम, वी. आई-48 
सुभद्रम्मा, के. पी.-2790, 279] 
सुभद्रा कुमारी -730 
सुमन, अंबा प्रसाद-40, 4, 49, 420, 42।, 
422, 487, 559, 632, 633, 777, 778, 
779, 780, 205, 378, 379, 380, 
636, 238, 2536, 2622, 2623, 2644, 
2749, 2803, 2933, 2934, 2980, 3888, 
3889, 3898, 390, 397, 3939 
सुमन, शामचंद--]567 
सुरेंद्रन, ए. आर.-2796 
सुरेश, एन.--2804 
सुरेश प्रसाद-873 
सुर्वे, कृष्णमंगलू-2726 
सुलंखी, भीमराब-360 
सुशीला, लक्ष्मण-2602 
' सूद, एस. पी.-3623 
सूरी, नीना-204 
सूर्यकांत-874, 2]4॥ 
सूर्यनारायणमूर्ति, चचली-26॥| 
सूरयंद्र, वी.-3964 
सूर्वे, कृष्णा मंगलु-560 
सेंट्रल पेडागाजिकल इंस्टीट्यूट-282, 283, 
38], 382, 2064 
सेंड्रा-3670 
सेंसस, मध्य प्रदेश-3782, 3783, 3800 
सेखड़ी, मदन लाल-726 
सेन, विजय कात-3307 
सेन, सुकुमार-3668, 3924 
सेवक, रामसेवक ठाक्र-3482 
सेवा, एम.-875 
सेगुइन, मार्गरेट-423 
सैघल, एम. सी.-876 
सैनी, झभबरमल-4028 
सैनी, राजकमार-]42 


सैय्यद, मुंशी एस. बी.-389 

सैय्यद, मुहम्मद-2383 

सैय्यद, मुहिरुददीन-340 

सैलानी, योगेश-42 

सोंगते, दर्थग-2876 

सोम, सोमशेखर-2275, 2400, 240।, 2404, 
2408, 24]4 

सोलंकी, कमलसिंह-877 

सोलंकी, कोमल सिंह-637 

स्काट, डब्लू. जे. ई-3448 

स्क्रेफ॒श्ुद ला्स ओलसन-3530 

स्टीफनसन, माग्रेट-424 

स्टेउर्ट, चार्सस-450 

स्टेट इंस्टीट्यूट आफ लैंग्वेजेज-243 

स्‍्टैंप, डी. एल.--3285, 3287 

स्टोन, जेम्ज्‌ डब्लू-2034 

स्थापक, हरप्रसाद--3754 

स्नातक, ब्रहमदत्त-568, 4224 

स्पाइस, ओ.--3220 

स्माइकेल, ओडोलेन-425, 426, 086, 2065, 
2066, 2067, 244 

स्मिथ, काल्डवेल-2068 

स्मिथ, जे. डी.-3996 

स्मिथ, रिचर्ड रोडेस-2995 

समेत, जे.-3434 

स्यथाल, बलवंत सिंह-878 

स्वर्णलता-569 

स्वान, ओ. राबर्ट-2069, 2070 

स्वामी, कृष्ण प्रसाद-482 

स्वामी, नरोत्तमदास-403, 404 

स्वामी, निगमानंद-854 


ह 


हंटर, डब्लू. डब्लू.-3538 

हंडू, जवाहरलाल-2446, 2449 
हंडू, ललिता-2449 

हंस, कृष्णलाल-3724, 3725, 3726 
हनुमंतराव, मारेमंदा-2596 

हमीद, के. ए.-570, 57, 572 
हमीदुल्ला, एन.--424 

हरण, एन. एच.-2822 
हरदयाल-3065 

हर्ष, नारायण-489 

हरिचंद-39] 

हरियाणा सरकार-879 
हरिशंकर--463 
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- हरीश-00 

हसन, सैयद रशीदुल-3929 

हसन, मोहिउददीन-422 

हांडा, जे. एल.-638 

हागसन, बी. एच.-3548 

हान, फरडीनंड-3228, 3233, 3259 

हाफमैन, जे.-3435, 346| 

हार्टिन, जे. मार्टिच-2072, 2073 

हार्ली, ए. एच.-392 

हाले स्टुअर्ट, आर.-2390 

हिमाचल प्रदेश सरकार--2875, 4097, 4098, 
40, 4]4 

हिल, एल. ए.-22[5 

हिवारे, गोरखनाथ राव रामचंद्रराव-2402 

हिसलोप, एस.-3673, 3780 

हीरालाल-2076 

हीरोसे हाजमे-22 

हंडेकर, ए. एच.--249 

हुई, तात-2833 

हुक, पीटर एडविन-428, 429, 430, 592 
2344 


हगोनवाइट, रिचर्ड डी.-306| 

हुटार, जी. एल.-327 

हडगी, चिंतामणी देवर-245 

हुृददर, एच. एन.--2439 

हूपर, डब्लू.-3448 

हेंद्रिकसेन, हंस-4], 4]3, 45 

हेमलता देवी, वी.-2597 

हेमिलटन, एन. जे.-394 

हेरिस, रिचर्ड एस.-2077 

हेलसिग, एम.-435, 436, 383, 88, 423 

हैकमेन, जाफरी जेम्स-43, 432. 

हैकर, पाल-43, 433, 434 

हैग, बोल्सेले-3682 

हैदरी, मोहम्मद अकबर खाँ-349 

हैरिस-00 

हैरिस, रिचर्ड मार्क-488, 744, 745, 78] 

होइंग्सवाल्ड, एच.-3!]3, 395 

होर्नल, रुडहाल्फ ए. एफ.-640, 684, 2498 
3337 

होल्रायड, डब्लू, आर, एम:-396, 397, 398 

होसैन--376] 
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ञअ 


अंग्रेजी (हिंदुस्तानी) 2930-293] 
अंडमान, हिंदी 4433-435 
अंबाला, भाषाएँ 4033 
अंबालवी 4034 

अलीगढ़ बोली 2933 

अलीगढ़ हिंदी 2934 
अवधी/बैसवाड़ी 2935-2993 
अवधी-कन्नौजी 2994-2995 
अवधी-नेपाली 2996 
अवधी-बघेली 2997 
अवधी-ब्रज 2998 
अवधी-ब्रज-भोजपुरी 2999 
अवधी-भोजपुरी 3000-300| 
असम, हिंदी 436 

असुर दुक्‍मा 3228 

अहीरवाटी 382] 


आ 


आंध्रप्रदेश हिंदी 4|37-442 
आगरा की बोली 3002-3006 
आगरा, खड़ी बोली 3007-3009 
आगरा, हिंदी 300 

आजमगढ़ बोली 30-304 


ह् 


इटली; हिंदी 4209 
इलाहाबाद बोली 305-306 


उ 


उड़ीसा, हिंदी 443-444 

उत्तर प्रदेश, अंग्रेजी 307-308 
उत्तर प्रदेश, उर्द 309-3020 
उत्तर प्रदेश, हिंदी 302-3024 
उत्तर प्रदेश, हिंदी - तमिल 3025 


ए 


एटा बोली 3026 
क्‌ 
कनावर बोली 406]-4062 


भाषा अनुक्रशणिका 


कन्नौजी -ब्रज 3822 

कनन्‍नौरी 4063-4067 
कन्नौरी-अंग्रेजी 4068 
कन्नौरी-लाहोली 4069-4070 
कर्नाटक, हिंदी 4|45-449 
कर्नाटक, हिंदुस्तानी 450 
कांगड़ी 407-4075 
कड़ख/ओराओं 3229-3256 
कड्ख-अंग्रेजी 3257-3259 
कड्ख-माल्टो 3260-326 
कड॒ख (रायगढ़) 368 
कड्ख-सवरा 3262 
कड्ख-हिंदी 3263-3266 
कंड्ख-हिंदी-अंग्रेजी 3267 
कमाउँनी 3027-304] 
कमाउँनी-तमिल 3042 
कर्माचल बोली 3043-3044 
कर्माली 3268-3269 

कल 4076-4079 

कृष्णगढ़ी 3823 

केरल, हिंदी 445-455 
कोरक 369-3635 
कोरक्‌-संथाली 3636 
कोरक्‌-हिंदी 3637 
कोरक-हिंदी-अंग्रेजी 3638-3639 
कोरवा 3640-364] 
कोरिया, हिंदी 2887, 420 
कोल 3270 

कोहंड 4035 

कौरवी 4036 
कौरवी-हरियाणवी-खंडी बोली 4037 


ख 


खड़ी बोली 3824-3858 

खड़ी बोली-अंग्रेजी 3859 

खड़ी बोली-पंजाबी 3860 

खड़ी बोली-ब्रज-कन्नौजी 386] 
खरिया 327-328 | 
खरिया-अंग्रेजी 3282-3283 
खरिया-जुआंग 3284-3287 
खरिया-थार 3288 
खरिया-थार-माल पहाड़िया 3289 
खानदेशी 3642 
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ग 


गंवारी 3290 

गढ़वाली 3045-3055 
गढ़वाली-हिंदी 3056 

गाडे लोहार 3862-3864 
गुजरात, हिंदी 4|56-459 
गुयाना, भोजपुरी 42[] 
गुयाना, हिंदी 422 

गोंडी 3643-3680 
गोंडी-अंग्रेजी 368। 
गोंडी-कोलामी 8682 
गोंडी-तेलुगु-तमिल-कन्नड 3683 
गोंडी-धुरवा-डोली 3684 
गोंडी-मराठी 3685 
गोंडी-हिंदी 3686 
गोरखपुर-उर्दू 3057 
गोरखपुर-हिंदी 3058 
ग्वालरी 3689-3690 


च 


चंपारण बोली 329| 
चंबा भाषाएँ 4080 
चेनाब बोली 408| 


छ 


छत्तरपुर बोली 369] 
छत्तीसगढ़ी 3692-374 
छत्तीसगढ़ी -उड़िया 375 
छत्तीसगढ़ी-खड़ी बोली 376 
छत्तीसगढ़ी -मैथिली 377 
छत्तीसगढ़ी-संस्कृत 378 
छत्तीसगढ़ी-हलबी-भतरी 379 
छोटा नागपुर बोली 3292 


जे 


जम्मू और कश्मीर, हिंदी 460-46| 
जयपुरी 3865-3870 

जैसलमेरी 387| 

जर्मनी, हिंदी 423 

जापान, हिंदी 2897-2902 

जोधपुरी बोली 3872 

जौनसारी 3059 


ड़ 


डिंगल 3873-3877 
डोरली 3720 


ढ़ 


ढंंडारी 3878 


त 


तमिलनाड्‌, हिंदी 462 
त्रिनिदाद, हिंदी 425 


थ 


थारु 3060 
थारु-भोजपुरी 306! 


द 


दक्षिण अफ्रीका, हिंदी 426 

दक्षिण भारत, हिंदी 463-466 

दक्षिण भारत, हिंदी (दक्खिनी) 467-479 
दक्षिण भारत, हिंदुस्तानी (दक्खिनी) 480 
दिल्‍ली, अंग्रेजी 48-4] 9 

दिल्ली, उर्दू 420-424 

दिल्‍ली, खड़ी बोली 425 

दिल्‍ली, गुजराती 4[26-427 

दिल्‍ली, पंजाबी 4]28-429 

दिल्‍ली, हिंदी 430 

दिल्‍ली बोली 4[6-4!]7 
दिलली-हिंदी-अंग्रेजी 43] 

दिल्‍ली, हिंदी-पंजाबी 432 


न 


नागपुरी 3293-3298 

नागर्ची 372 

नागालैंड, हिंदी 48| 

निमाड़ी 3722-3726 

निवाई बोली 3879-3880 

नेपाल, कडख (धांगड़) 427-429 
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प 


पंजाब, खड़ी बोली 482 

पंजाब, हिंदी 4!83-485 

परजी 3727 

पट्टनी 4082 

पश्चिम बंगाल, हिंदी 486-4!87 
पश्चिम बंगाल, हिंदुस्तानी 4]88-489 
पहाड़ी 4083-4087 

पहाड़ी (दार्दो) 4088 
पहाड़ी -दो आबी 4089 
पहाड़ी-नेपाली 4090 
पहाड़ी-पंजाबी-खड़ी बोली 409 
पहाड़ी (मध्य) 4092-4095 
पहाड़ी (मध्य पूर्व) 4096 

पहाड़ी (हमाचली) 4097-4098 
पहाड़ी (मध्य)-हिंदी 4099 
पिथौरागढ़ - बोली 3062 

पूर्वांचल, हिंदी 4!90 

पोशी बोली 3728 


फ 


फीजी, हिंदी 4220-4224 
फीजी, हिंदुस्तानी 4225 


ब 


बंजारी 3729 
बघेलखंड बोली 3730-3732 
बघेली 3733-3737 
बज्जिका 3299-330] 
बज्जिका-हिंदी-भोजपरी 3302 
बज्जिका-जंगिका-मैथिली 3303 
बथुदी 3304 
बदायुूँ बोली 3063-3065 
बरेली, ब्रज 3066 
बलरामप्री-हिंदी 3067 

बस्तर बोली 3738-3740 
बस्तर, तेलग 374| 
बहेलिया 3742-3743 
बांगरू 4039-4046 
बांगरु-खड़ी बोली 4047 
बांगरु-पंजाबी-राजस्थानी 4048 
बागरु-हिंदी 4049 
बांदा-बोली 3068-3069 
बिजनौर:बोली 3070 


बिरहोर 3305-3307 
बिरहोर-मुंडारी 3308 
बिलासपुरी बोली 400 
बिहार, भाषाएँ 3309-3323 
बिहार, उर्दू 3324-3325 
बिहारी 3326-3337 
बिहारी-अंग्रेजी 3338 
बिहारी-हिंदी-राजस्थान 3339 
बीकानेरी 388-3882 
बुंदेली 3744-376] 


_ बुलंदशहर-बोली 307-3072 


ब्यांसी 3073 

बोरी 3762 

ब्रज 3883-3928 

ब्रज-उर्द 3929 

ब्रज-खड़ी बोली 3930-3937 
ब्रज-गुजराती 3938-3939 
ब्रज-ग्वालेरी 3840 
ब्रज-बुंदेलखंडी 394| 


'भरतपुर बोली 3942 


भागलपुर, बंगला 3340 
भागलपुर बोली 334-3342 
भीली 3763-3775 

भीली खानदेशी 3776 

भूमिज 3343 

भूयाँ 3344-3345 

भोजपुरी 3346-339] 
भोजपुरी-अंग्रेजी 3392 
भोजप्री-अवधी 3393 
भोजपुरी-उड़िया 3394 
भोजपुरी-कामरूपी 3395 
भोजपुरी -गुजराती 3396 
भोजपुरी -मैथिली-मराठी 3397 
भोजपुरी -हिंदी 3398-340] 


मर 


मंडियालीं 440]-403 

मगही 3402-348 
मगही-भोजपुरी 349 

मथुरा बोली 3074-3077 

मध्य प्रदेश, भाषाएँ 3777-3783 
मरचीपोरा 3078 

महाराष्ट्र, हिंदी 4490-499 
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2 3420-3422 

डी 3943-3950 
मारवाड़ी-कोसली-बंगला 395| 
मारवाड़ी-गुजराती 3952 
मारवाड़ी -गुजराती-अपभ्रंश 3953 
' मारवाड़ी-मेवाडी 3954 
माराड़ी-मेवाडी-हाड़ौती 3955 
मारीशस, भोजपुरी 4226-4227 
मारीशस, हिंदी 4228-4229 
मालवी 3784-3793 
माल्तो 3423-3429 
मिर्जापुर बोली 3079 
मुंडारी 3430-346] 
मुंडारी-अंग्रेजी 3462 
मुंडारी- भूमिज 3463 
मुंडारी-हिंदी 3464 
मुज्जफरनगर बोली 3080 
मुड़िया 3794-3795 
मुड़िया-छत्तीसगढ़ी 3796 
मुरादाबाद बोली 308 
मेरठ बोली 3082 
मेवाड़ी 3956 
मेवाती 3957-3966 
मैथिली 3465-358 
मैथिली-अंग्रेजी-हिंदी 359 
मैथिली-संथाली 3520 
मैथिली-हिंदी-अंग्रेजी 352। 
मैथिली -हिंदी-संस्कृत 3522 


र 


राजस्थान, अंग्रेजी 3967 

राजस्थान, अपश्रंश 3968 

राजस्थान, भीली 3969 

राजस्थान, हिंदी 3970-3974 
राजस्थानी 3976-405 
राजस्थानी-गुजराती-गुर्जर 406 
राजस्थानी-ब्रज 4|7 । 
राजस्थानी-हिंदी 2838-2839, 408-4020 
राजस्थान-हिंदी-लमानी 402] 
रामखंडी-बोली 3083 

रायपुर बोली 3797-3800 

रूस, हिंदी 4230-4232 

रोमानिया, हिंदी 4233 


ल 
लक्ष्मीपुरी 3084 


लखनऊ - उर्दू 3085 
| 


वनस्थली बोली 4022-4024 
बागड़ी 4025 

वाराणसी, गुजराती 3093 
वबाराणसी-बोली 3086-3092 
बाराणसी-भोजपुरी -हिंदी 3094 
वाराणसी -संस्कृत 3095 
विदेशी, हिंदी 4234-4236 
वैशाली बोली 3523 


श 


'शाहपुरी कांगडी 404 


* शिकारपुरी-बोली 380 


शेखावटी 4026-4028 
श्री लंका, हिंदी 4237 


संथाली 3524-3586 
संथाली-अंग्रेजी 3587-3592 
संथाली-बंगला-अंग्रेजी 3593 
संथाली-मैथिली 3594 
संथाली-हिंदी 3595 

संयुक्त राज्य अमेरिका 4238-424! 
सतना बोली 3802 

सदनी 3596-360| 

समरिया 3602 

सरधना-बोली 3096 
सहारनपुर-बोली 3097-3098 
सांसी कंजरी 4029 


: सिंधी बोली 3803 


सिंहभूम बोली 3603-3604 
सीहोर 3804... 
स्पीति 405-406 
स्पीति-कांगडी 407 


ह 
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हिंदी-उड़िया 2302-236 

हिंदी-उड़िया-बंगला- असमिया 237-238 

हिंदी-उर्दू 23[9-2355, 236-2383 

हिंदी-उर्द-अंग्रेजी 2356-2357, 2385-2386 

हिंदी-उर्द-कश्मीरी 2358, 2394 

हिंदी-उर्द-कश्मीरी-पंजाबी 2359 

हिंदी -उर्द-कश्मीरी -मराठी -नेपाली 2360 

हिंदी-उर्द-पंजाबी 2395-2396 

हिंदी-उर्द-बंगला 2384 
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जर्नल एशियाटिक-792, 227, 3560, 3563 

जबलपुर यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल-6| 

जी-246 

जेतश्रिफूट फर फोनेटिक स्प्राख विस्सेनशाफट उँड 
कौमुनिकेशंस फोशग-2363 
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जेत्सश्रिफूट देर दौत्स्शेन मोर्गेन लैंडिस्खेन 
गेसलशाफट-286, 3336, 46!, 4063 

जेत्सश्रिफट फर फोनित्क उंड अलगे मैन स्प्राख 
विसेनशाफट-236 

जेत्सश्रिफ्ट फर द कंड सडासिन उंड आकइव फर 
इंडिशी फिलासफी-4।3 

टीचिंग इंग्लिश-26। 

ट्रांजैक्शन आफ द लिंग्विस्टिक सर्कल आफ 
देहली-260, 225, 2530 

ट्राजैक्शनज आफ़ द फिलोलाजिकल 
सोसाइटी -3525 

तमिल कल्चर-2539 

थाट-029 ह 

नवभारत रविवासरीय-3706 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका-8, [52, [73, 76, 
।67, 2]!, ,2!2, 2]3, 2]4, 25, 26, 
453, 472, 495, 499, 532, 607, 68, 
636, 734, 784, 868, 04, 075, 4083, 
828, 263, 323, [439, [467, 503, 
8577, 583, 262, 299, 2236, 224], 
2776, 2852, 3065, 3824, 383, 3874, 
3875, 3894, 3897, 398!, 458, 498, 
499 

नेशनल कांउसिल आफ एजकेशनल रिसर्च 
जर्नल-60 

नौचन्य दौकलेदी व्यसस्कोली फ़िलोलोजीसेस्कीं 

न्‍्याय- 766, 544 

न्यू स्टेटसमैन--320 
पंजाब यूनिवर्सिटी रिसर्च बुलेटिन--4088 
पंजाब नोट्स एंड क्वेरीज--4066, 4078 

परंपरा : जर्नल आफ द राजस्थानी रिसर्च 
इंस्टीट्यूट-3977 

पी.एम.एल.ए.--64 

बकिंग पेपर्स इन फोनेटिक्स-252 

पेपर्स इन लिंग्विस्टिक्स--069, 40, 44, 233|, 
2886 

पेपर्स फ्राम द नसलफेस्ट स्टैंफर्ड लैंग्वेज यूनीवर्सल्स 
प्राजेक्ट-208 

प्रसारिका--84, 050, 560 

प्रज्ञा-798, !0]| 

प्रोग्रेस आफ एजूकेशन-994, 2732, 4238 

प्रोसीडिंगन आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ 
बंगाल-3732 

फाउंडेशंस आफ लैंग्वेज-35, 444, 475 

फोकलोर-3262, 3559 

फोनेटिका-246, 2646, 327 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पत्रिका-850 

बिहार हिंदी परिषद पत्रिका-294 

बुलेटिन आफ द एंश्रोपालोजिकल सर्वे आफ 
इंडिया-3344, 3463, 3794 

बुलेटिन आफ द बिहार ट्राइबल रिसर्च 
इंस्टीट्यट--3304, 3607, 36| 

बुलेटिन आफ बिहार ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च 
इंस्टीट्यूट-3343 

बुलेटिन आफ द कल्चरल रिसर्च 
इंस्टीट्यट-2452 

बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एंड डवलपमैंट 
इंस्टीट्यूट-3662 

बुलेटिन आफ द ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 
इंस्टीट्यूट-3623, 3769 

बुलेटिन आफ दं ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 
इंस्टीट्यूट आफ भोपाल-3653 

बुलेटिन आफ द डेकन कालिज रिसर्च 
इंस्टीट्यूट-670, 789, 244], 2528, 2583 
2694, 2729, 2739, 274, 2804, 298 
3364, 3883, 4047, 40, 407 

बुलेटिन आफं दे सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ 

इग्लिश-2220, 2222, 2549, 308, 43] 


बुलेटिन आफ द सकल आफ ओरिएंटल. एंड 


अफ्रीकन स्टडीज-- !, !!, 246, 247, 434, 
: 594, 680, 046, 047, 286, 3] 
]46, 6], 62, 772, 792, 793 
498], 984, 2034, 2077, 239, 2376 
2395, 2528, 2628, 32, 330, 392 

“ 3247, 342], 3424, 3480, 348, 3590 
3597, 3847, 3873, 3905, 3945, 3946. ' 
53980, 3995, 4033, 402, 420, 485-* 

बलेतिन द ल सोंसिएत द लिंग्विस्तीक द 
पेरिश्र+-27, 29], 466, 65, 793 

भाखा संजम-3427 





भारतीय विदया-279, .28, 285, 406 

भारतीय साहिंत्य-86; 87, 94, 0, 93, 276, 
285, 300, 332, 356, 53, 559, 589 
000, 628, 649, 655, 684, 742, 773, 
823, 86], 862, 940, 036, 078, 208, 
228, 237, 238, 239, 4248, 4255, 
329, 372, 44, 476, 590, 270, 
272, 2!76, 2225, 2238, 2276, 2367, 
2484, 2576, 269], 2779, 2900, 2945, 
2952, 2955, 3005, 3008, 3009, 3040, 
3064, 3074, 3076, 323, 3269, 3472, 
3745, 3752, 3836, 3866, 3890, 3894, 
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39]3, 3922, 3924, 3936, 3983, 4027, 659, 28, 265, 2 69, 274, 22, 


459, 472, 497 2275, 2283, 2295, 2308, 238, 2400, 
भाषा-5, 0, 20, 24, 40, 42, 48, 52, 53, 59, 2404, 2408, 244, 2460, 2469, 247, 
62, 68, 84, 88, 89, 96, 97, 98, 05, 2477, 2479, 2480, 2482, 254, 255, 
।9, 2, 24, 26, 47, 48, ।50, 257, 258, 252, 2525, 2535, 2536, 
85, 67, [68, 70, 7, 80, !82, 2538, 2550, 2554, 2555, 2567, 2570, 
88, 95, 208, 209, 2!7, 228, 229, 2572, 2578, 2622, 2634, 2635, 2644, 
230, 23], 26, 263, 269, 272, 278, 2672, 2720, 2722, 2734, 2749, 2778, 
284, 292, 293, 296, 303, 306, 3]], 2780, 2783, 2784, 2787, 2792, 2795, 
325, 340, 344, 348, 350, 35, 355, 2796, 2802, 2803, 2838, 2853, 287], 
359, 378, 384, 388, 392, 397, 403, 2890, 2897, 2898, 2905, 2909, 290, 
404, 405, 409, 49, 422, 44, 442, 2923, 2940, 2980, 3003, 303, 303], 
443, 446, 448, 457, 463, 467, 469, 3033, 3042, 3054, 3067, 3069, 30, 
477, 489, 49], 492, 50], 504, 507, 304, 3334, 3356, 3360, 3378, 3408, 
508, 50, 55, 56, 522, 527, 528, 340, 3689, 369, 3697, 2698, 373, 
530, 534, 536, 546, 547, 548, 549, 3723, 3735, 3738, 3757, 3759, 379, 
554, 555, 560, 572, 584, 586, 592, 3825, 3829, 3830, 3832, 3833, 3837, 
602, 657, 658, 66, 662, 665, 667, 3850, 385, 3852, 3853, 3854, 387, 
67], 672, 674, 675, 676, 677, 68, 3889, 3898, 397, 3926, 3935, 3966, 
682, 729, 735, 737, 738, 746, 752, 3982, 3988, 399], 4002, 4006, 4037, 
756, 76, 767, 769, 776, 782, 790, 4]4], 4]42, 448, 454, 460, 462, 
79], 792, 797, 803, 8]], 82, 85, 483, 4203, 4204, 4209, 422, 424, 
86, 88, 825, 827, 830, 844, 846, 4224, 4223, 4224, 4233, 424] 
849, 852, 858, 875, 885, 888, 894, मध्य भारती-76, 258, 2848, 2849, 3628, 
898, 899, 90, 902, 903, 904, 97, 372! 
927, 928, 938, 943, 945, 946, 947, मरु भारती-3872 
948, 950, 95, 953, 954, 956, 959, मार्डर्न रिव्यू-282, 3495 


96, 963, 968, 970. 972, 973, 974 माध्यम-838, 88, 034, 490, 4547, 557, 
/ 9३४० 090 ॥000 ॥006. ॥( 566, 2242, 440 

979, 980, 989, 990, 000, 006, 000, .. टेबल वा; न जब 

07, 023, 025, ]03], 032, 033, बज सम अम 0), अजगर 

039, 04, 042, 05, 055, 057,. तैन-3073 

नह 406 00:55 64 000, [00:,... बैल इन इंडिया -उड08, उउे07, 354, 3550 

39, 42, 44, [6, 64, 73, ... मोलीयीयल-3663 

78, 86, ।205, 27, ।220, ।22।, . यंग प्रभात-220 


222, 4223, ।227, 23], 232, ।242, राजभाषा भारती-805, 89, 876, 879, 882, 


[259, 426!, 262, 263, 269, 276, 883, 884, 895, 960, 054, 058, 330, 
278, 4280, 284, 285, 296, 30, . 360, 4452, 463, 4474, 4475, 485, 
304, 307, 4309, 34, 435, 3[7, 487, 453, 549, 562, 306, 33[4, 
320, 324, 333, 335, 336, 337, 3972, 4434, 435, 437, 449, 

338, 340, 344, 4343, 345, 3354, 493, 4200 


356, 358, 359, 362, 366, 367, राष्ट्र बंध-3695 
370, 37], 377, 378, 379, 380, राष्ट्र वाणी-238, 2989, 392] 
8387, 390, 394, 397, 43, 427, रिपोर्ट आफ द फोनोलाजी लेबोरेट्री-55, 2, 


428, 430, ।435, 438, !446, 454, 29 
8455, 458, 468, 472, 478, ।483, रिसर्च बुलेटिन आफ द पंजाब यूनिवर्सिटी-3032, 
496, 498, 506, 527, 534, 544, 3222 


563, 568, 4574, 4584, 4594, 605, लिंक--2375, 309, 332] 
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लिंग्वा-52, 354, 363, 593, 2!92, 232], 
3452 

लिंग्विस्टिक्स-], 66, [793, 2336, 2337, 
2357, 2883, 3248, 3284, 3445 

लैंग्वेज-38, 59, 304, 424, 750, 2324, 
2326, 3247 

लैंग्वेज फोरम-58, 66, 92, 59, 869, 82, 
2358, 2478, 2659, 3967 

लैंग्बेज साइंसेज-268, 488 

लैंग्वेज एत तकनिक-3532 

लोक राज्यं-553, 4234 

वकिग पेपर्स इन लिग्विस्टिक्स-58, 4225 

बर्ड-305] 

वर्धा-3947 

विश्वेश्वरानंद इंडोलोजिकल जर्नल-3036, 3037, 
3038, 4]2 

वीना-540 

वेस्तनिक लेनिनग्रादस्कोगो गोसदस्त्वेन्नोगो 
यूनीवर्सितित-454, 739 

वाप्रोसी जजीकोज्नानीय-50, !08, 282, 456, 
027, 23 

शिक्षा-67 

श्री वेंकेटेश्वर यूनिवर्सिटी ओरिएंटल जर्नल-30| 

संप्तसिंध--3792, 4057, 4058, 4072, 4073 
4076, 4079, 4089 

समालोचना-!254 

सम्मेलन पत्रिका-5, 30, 2!3, 22], 323, 324, 
346, 47], 538, 550, 582, 632, 663, 
664, 774, 857, 886, 889, 897, 080, 
230, 240, 332, 400, 404, 40, 
47, 477, 480, !482, 55, ॥.522, 


550, 554, 559, 564, 569, 273, 
2282, 2459, 258, 2737, 2850, 2862, 
2874, 2888, 2903, 295, 3055, 3362, 
3363, 3895, 464, 465, 4208, 426 

सरस्वती संवाद-!257 

सरिता--765, 339 

शशि-393 

साइकोलिंरवा-465, 544, 920, 935, 992, 995, 
996, 999, 294|, 3658, 3667 

साउथ एशियन रिव्यू-487 

सापा-४586 

सी.आइ.इ.एफ.एल. न्यूजलेटर-2237 

सोवियत लैंड-2922.... 

स्टडीज इन दः लिंग्विस्टिक साइंसेज-34, 46, 
203, 205, 226, 266, 407, 424, 449, 
243, ]244, 232, 2333, 2338, 2342, 
2347, 2360 

स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी वकिंग पेपर्स आन लैंग्वेज 
यूनिवर्सल्ज-236 

हिंदी अनुशीलन-74, 244, 253, 30, 482, 
035, 286, 378] 

हिंदी रिव्यू-534 

हिंदी वार्षिकी -2089 

हिंदी वीकली रिव्यू-2240, 3320 

हिंदबासी-380] 

हिंदुस्तानी-65, 80, 23, 352, 420, 537, 556, 
558, 578, 666, 777, 778, 779, 932, 
038, 049, ।24], 275, 33, 368, 
369, 486, 2623, 2948, 2983, 2992 
3023, 3045, 3]8, 3760, 3888, 390| 
3940, 4232 

हयूमन इवेंट्स-333 
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परिशिष्ट : 


।. हिंदी-भाषी राज्यों में बोली जानेवाली भाषाओं की सूची 
2. श्लोत-ग्रंथों की सूची ह 
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क्रमांक 


परिशिष्ट | : हिंदी भाषी राज्यों में बोली जानेवाली भाषाओं की सूची 
. उत्तर प्रदेश 


अंग्रेजी 


अग्रवाली 


अरबी 


अलानिक 
अवधी 


असमिया 
- अहीरी-हिंदी 


इंडियन 


उड़िया 


कनन्‍्नौरी 


कन्नड़ 


करई 


कश्मीरी 


मातृभाषा 


भाषा परिवार/वर्ग 


भोरोपीय परिवार 
पश्चिमी -जर्मेनिक वर्ग 


भारतीय आर्य उप परिवार 
मध्य वर्ग 

एफ्रो -एशियाटिक परिवार 
पश्चिमी सेमिटिक वर्ग 


96] जनगणना में अवर्गकृत 


बोली, संभवत अप्रमाणिक : 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


. भारतीय आर्य उपपरिवार 


पूर्वी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 
संभवत: अप्रमाणिक प्रविष्टि 


96| की जनगणना में इसके 
बोलने वालों को हिंदुस्तानी के 


साथ मिलाया गया है। 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 


भारतीय आर्य उप परिवार 
मध्य वर्ग 


तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 
हिमालयी वर्ग 


द्रविड़ परिवार 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


96[ की जनगणना में 
अवर्गीकृत बोली 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दार्दिक शाखा 


भारत में उत्तर प्रदेश में 
बोलने वालों बोलने वालों 
की संख्या की संख्या 


,9,595 


23,3|8 


24 


5,28,28 | 


89,59,558 


22 


8,98,63, 98 


2,86,20,895 


45,472 


2,7,0,649 


24,95,487 


489 


0,889 


,957 


5,26,804 


974 


22 


4,84 


92,73,089 


36 


3,064 


,46] 


राज्य/संधीय क्षेत्र 
(प्रथम तीन राज्यों) 
की प्रमुख प्रविध्टियाँ 


6 


महाराष्ट्र-09,248 
तमिलनाडु-30,]7 
प० बं०-27,204 


कर्नाटक-6,909 
बिहार-3,393 
पघ० बं०-2,453 


म० प्र०-887 

बिहार-573 
असम-89,05,544 
मेघालय-23,40 
अरुणाचल प्रदेश-4,320 


उड़ीसा-,84,66,796 
म० प्र०-4,83,558 
बिहार-3,44,638 
बिहार-49,93,284 
महाराष्ट्र -36,6,898 
आँ० प्र०-32,99,96 
हि०प्र०-45,379 
मठप्र०-27 
कनाटिक-,93,28,950 
तमिलनाड-0,56,52 
महाराष्ट्र-7,75,354 


ज० क०-24,53,430 
हि०प्र०-3,096 
दिल्ली ५ ३७ . .] 5 4. 2 








20. 


2]. 


22, 


23, 


24. 


25. 
26. 


27, 
28. 


29, 


30, 


कांगड़ी 


काँदी 
कंथरडोंग 


कडुख/ओ राव 


कमाउँनी 


कर्मी हिंदी 


कशताश 


कूर्पी/कोडगु 


कोंकणी 


खरिया 


खासी 
गढ़वाली 


गाजीप्री 
गुजराती 


गुरुमुखी 


गूजरी 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्यवर्ग 

496! जनगणना में अवर्गीकृत 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 


द्रविड्ध परिवार 
उत्तर द्रविड़ वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 
अनुसार कूर्मी बोली मुनोज 
भाषी जाति का ही भाग है। 
96। जनगणना में अवर्गीकृत 
संभवत: अप्रामाणिक 

द्रविड़ परिवार 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 


आस्ट्रिक परिवार 
दक्षिण-मुंडा शाबा 


आस्ट्रिक प्ररिवार, पूर्वी वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

संभवत: अप्रमाणिक 


भारतीय आर्य 
उप-परिवोर, आंतरिक 
उपशाला, मध्य वर्ग 
भारतीय भाषा 


, सर्वेक्षण के अनुसार 


इसे पंजाबी का 

गलत नाम माना 

है। वास्तव में यह 
पंजाबी भाषा की 

लिपि का नाम है। 

496। जनगणना में 
पंजाब राज्य से एक 

भी प्रविष्टि इस 

नाम की नहीं थी। 
भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 
अनुसार इसे राजस्थानी वर्ग 
में रखा गया है। 


7,808 


46 


2,35,665 


0,30,075 


72,085 


5,08,432 


,9],42] 
4,79,028 
8,09, 746 

॥। 


2,58,65,0]2 


4,30,772 


,9]] 


490 








926 


6 


795 


0,28,099 


49 


240 


4,02,689 


4 
7,96,880 


| 
7,990 


72,0]] 


,448 


हिं०ोप्र0-6,078 
पंजाब-730 
86 


बिहार हट 6 $ 24 भू ! 09 5 
मठप्र०-3,06,093 
प०बं०-2,06,2] 


कर्नाटक-70,985 
तमिलनाडु -288 
महाराष्ट्र -284 


कनटिक-5,75,!] 


उड़ीसा-49,9!5 


प०बं०-5,207 


म0प्र०-4,967 
मेघालय-4,57,064 


ु 


गूजरात-2,38,66,27 
महाराष्ट्र- 3,88,773 
तमिलनाड-,99,045 


म०प्र०-453 





3]. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39, 


40, 


44, 


42. 


43. 


44, 


45. 


46. 


ग्दी 

गोंडी 
गोरखाली/ 
नेपाली 


चीनी 


चेरवानी 


जंगली 


जाद 
जुबली 


जोहारी 


जौनसारी 
डोगरी 


तमिल 


तिब्बती 


3 4 

भारतीय आर्य उपपरिवार 9 
पहाड़ी वर्ग 

द्रविड़ परिवार 6,88,284 
मध्य द्रविड़ वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 4,9,835 
पूर्वी पहाड़ी 

तिब्बती-चीनी परिवार, 0,958 


चीनी-थाई शाला 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 0 
इसका नाम नहीं मिलता! 

]96! की जनगणना में 

वर्गीकरण संभवत: 

अप्रमाणिक 


तिब्तो-बर्मन उपपरिवार 3 
हिमालयी वर्ग 


तिब्तो -बर्मन उपपरिवार 306 
भोटिया वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 358 
पहाड़ी वर्ग 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 8 
अनुसार इसे 96। की 

जनगणना में कमाऊँनी के 

साथ वर्गीकृत किया गया है। 

भारतीय आर्य उपपरिवार 5,54,22 
पहाड़ी वर्ग ह 


भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99,43 
पहाड़ी वर्ग 


द्रविड़ परिवार . 3,76,90,06 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


तिब्बतो-चीनी परिवार, 49,22 


भोटिया वर्ग 


द्रविड़ परिवार [],58,49 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


द्रविड़ परिवार 4,47 ,56,923 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


896। की जनगणना में 6 
अवर्गकित 
49] 


57 


48,877 


[54 


297 


68 


53,957 
3,268 


9,222 


,253 


6,398 


ः 0 


मठप्र०-,94,545 
महाराष्ट्र -3,8।,863 
आंठ०प्र०-9,905 
प०बं०-0,5,544 
असम-3,53,673 
सिक्किम-  ,34,235 


_ प०बं०-7,873 


महाराष्ट्र-985 
तमिलनाडु-259 


हि०प्र०-90 


ज० क०-,39,259 
हि०प्र०-,23,467 


तमिलनाडु-3,48, |7,42| 
कनटिक-9,90,409 
आंठ०प्र०-5,52,390 


हि०प्र०-]2,66। 
कर्नाटक-8,982 
अरुणाचल प्रदेश-5.76! 
कर्नाटक-0,42,865 
केरल-78,637 
महाराष्ट्र-3,97 
आं०प्र०-3,7,37,282 
तमिलनाडु -36,00,073 
कनाटिक-23,97,557 








] 2 3 4 

47. त्रिपुरी तिब्बतो-बर्मन परिवार 3,72,579 
बोड़ो वर्ग : 

48. थारू भारतीय आर्य उपपरिवार ],76 
मध्य वर्ग 

49. दखूरिया भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 2 
उल्लेख नहीं। 
96! जनगणना में उड़िया 
के साथ वर्गीकृत - 

50. दरचीनी 96] की जनगणना में 2 
अवर्गीकृत 

5]. दोंडियाली भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग - 

52. घांगड़ी द्रविड़ परिवार 4,377 
मध्य-द्रविड़ वर्ग 

53. नैनीताली भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
पहाड़ी वर्ग 

54. पंजाबी भारतीय आर्य उपपरिवार ,4,08,443 
आंतरिक उप शाखा, 
मध्य वर्ग 

55. पश्चिमी भारतीय आर्य उपपरिवार 823 
पहाड़ी वर्ग 

56. पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 9,47,46 
पहाड़ी वर्ग 

57, पूर्निया 496] जनगणना 6 
में अवर्गीकृत 
संभवतः अप्रमाणिक 

58. पूर्बी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,264 
मध्य वर्ग 

59. फारसी भारोपीय परिवार, 0,509 
ईरानी वर्ग 

60. बंगला भारतीय आर्य उपपरिवार 4,47,92,3]2 

: पूर्वी वर्ग 
6]. बनभाषा तिब्बतो-बर्मन उपप, रवार 7 


हिमालयी वर्ग 


492 


] 


,76 


375 


2] 


5,07,924 


23 


2,48,089 


2,705 


,65 


,3,432 


7 








त्रिपुरा 3,53,560 


म०प्र०-!,79] 
प०बं०-,096 


पंजाब-,07,7,246 
हरियाणा-8,36,963 
दिल्‍ली-5,44,749 


हि०प्र०-4,63.437 
ज० क०-2,32,875 
हरियाणा-6.072 


मठप्र०-2,293: 
हि०प्र०-3] 


महाराष्ट्र-2,36 
प०बं०-,736 


प०बं०-3,78 05,905 
असम-29,07,094 
बिहार-9,55,009 





2 3 4 5 6 
62. बावरी 96! जनगणना में | ] ५ 
अवर्गीकृत बोली। इसकी 
तुलना भारतीय भाषा 
सर्वेक्षण की बाओरी बोली 
से की जा सकती है जो कि 
भीली की एक उपबोली है। 
इसके बोलने वाले जिप्सी 
आदिवासी हैं जो इसी नाम से 
जाने जाते हैं। 
63. बिनहारी भारतीय आर्य उपपरिवार 4 [4 -< 
पहाड़ी वर्ग 
64. बेंगानी- 496] जनगणना में है 85, «८ 
अंवर्गकृत भाषा 
65. बैसाली -+- 8] 8४०. 
66. भारती भारतीय आर्य उपपरिवार 20,88 20,!6 - 
मध्य वर्ग 
67. भीली भारतीय आर्य उपपरिवार 33,99,285 5 मठप्र०-2,99,44] 
मध्य वर्ग राजस्थान-8,37,802 
गुजरात-7,55,50 
68. भूटानी तिब्बतो-बंर्मन उपपरिवार ,538 883 प०बं०-,089 
भोटिया वर्ग अरुणाचल प्रदेश-96 
69. भूमिज आस्ट्रिक परिवार, 5,65] ।  उड़ीसा-28,208 
ह मुंडा शाखा बिहार-5,44 
70. भोजपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 79,64,755_ 4,20,9 बिहार-78,42,722 
पूर्वी वर्ग 
74. भोटिया तिब्बतो-बर्मन, 33,226 0,746. हि०प्र०-8,940 
भोटिया वर्ग  सिक्किम-8,064 
72. मंगालियन एलटाइक परिवार 20 7 दिल्‍्ली-3 
मंगालियन वर्ग 
73. मंझावरी भारतीय आर्य उपपरिवार, 7 है. ८ 
पूर्वी वर्ग 
74. मणिपुरी/मेथेई  तिब्बतो-चीनी परिवार 7,9,74 55 मणिपुर-6,78,402 
ककी-चीन असम-87,279 
त्रिपुरा-2,607 
75. मरछा तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 470 470. -. 
भोटिया वर्ग | 
76. मराठी भारतीय आर्य उपपरिवार 4,7,65,90 ,26,44]4 महाराष्ट्र-3,86,9,257 : 
दक्षिण वर्ग क्ाटक-!!,87,33 
े मठप्र०-व0,36,93 
77. मलयालम द्रविड़ परिवार 2,9,38,760 व],038  केरल-2,04,96,77] 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग तमिलनाडु-5,59,86 
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कनाटिक- 4 5 2 5 $ | 96 








बिहार-6,39,842 
उड़ीसा-!,7,862 
प०बं०-9,589 


ज०क०-59,823 
हि०प्र०-8] 
महाराष्ट्र-  ! 
असम-2,56,352 


बिहार-9,07,63 
प०बं०-4,08,362 
उड़ीसा-3,78,30 


बिहार-350 
तमिलनाडु-254 
प०बं०-7। 


गुजरात-6,08,042 
महाराष्ट्र-4,32,073 
म०प्र०-2,42,275 


बिहार-4,49,53,764 
म0०प्र०-3,46,98,020 
हरियाणा-89,75,069 


] 2 ह 3 4 5 
ााजाजजप७/:/ेभ-करऑ/ह#न"॥््््न््ू्ूी रख उ़ञ़ 

78. मुंडारी आस्ट्रिक परिवार, 77,253 2 
मुंडा शाखा 

79. मुग्रलिया संभवतः अप्रामाणिक। 4 4 
96]जनगणना में इसके 
बोलने वालों को उर्द के साथ 
वर्गीकृत किया गया है। 

80. मुड़िया-हिंदी भारतीय आर्य उपपरिवार 67 67 
मध्य वर्ग 

8. मैनपुरी . भारतीय आर्य उपपरिवार [] [ 
मध्य वर्ग . 

82. रावती तिब्बतो-बर्मन उपंपरिवार 9| 9] 
हिमालयी वर्ग 

83. रियासती संभवत: अप्रामाणिक। |। 

84. रोमन-हिंदी 496[ जनगणना में वास्तविक 3 3 
प्रविष्टि केवल रोमन ही थी जो 
कि एक लिपि है। इसके बोलने 
वाले हिंदी भाषी पाए गए। 
मातृभाषा के लिए यह 

ह अप्रामाणिक लगता है। 

85. लद॒दाखी तिब्बतो-चीनी परिवार, 60,272 !] 
भोटिया वर्ग 

86. लुशाई/मिजोी. तिब्बतो-चीनी, कुकी-चीन 2,7,554 80 

87. बई आला भारतीय आर्य उपपरिवार ! ढ 

ह दार्दिक शाखा 

88. बेदपाली अप्रामाणिक प्रविष्टि | । ] 

89. वेदिक संभवत: अप्रामाणिक प्रविष्टि | ] 

90. संथाली आस्ट्रिक परिवार, 37,86,899 ,696 
मुंडा शाखा 

9!. संस्कृत भारतीय आर्य उपपरिवार 2,2!2 508 

92. सिंधी भारतीय आर्य उपपरिवार /6,76,875 76,399 
बाहय उपशांखा 
उत्तर-पश्चिम वर्ग 

93. स्वदेशी संभवत: अप्रामाणिक। एकमात्र ॥ ! 
भाषी को !96] जनगणना में 
हिंदी के साथ ही मिला दिया 
गया ह 

94. .हिंदी भारतीय आर्य उपपरिवार 20,85,4,005 7,82,4,779 
आंतरिक उपशाला, 
मध्य वर्ग 
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95. हिंदुस्तानी .. भारतीय आर्य उपपरिवार 4,22,00].. ] ,00,530 कर्नाटक-2,330 
|  मध्यवर्ग..... । ह 
96, हिमाचली '. भारतीय आर्य उपपरिवार . . 596 . 505 - 
घ ह पहाड़ी वर्ग 
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2. बिहार 

















क्रमांक मातृभाषा भाषा परिवार/वर्ग भारत भें बिहार में राज्य/संघीय क्षेत्र 
बोलने वालों बोलने वालों (प्रथम तीन राज्यों) 
की संख्या की संख्या की प्रमुख प्रविष्टियाँ 
| ठ 3 रथ 5 6 
. अंगा भारतीय आर्य उपपरिवार 5,598 5,598 - 
पूर्वी वर्ग 
2. अंग्रेजी भारोपीय परिवार पश्चिमी ,9,595 4,436 : महाराष्ट्र-69,248 
जर्मेनिक वर्ग तमिलनाडु-30,7 
प०बं०-27,204 
3. अरबी एफ्रो-एशियाटिक परिवार, 23,38 3,393. कर्नाटक-6,909.. 
पश्चिमी सेमिटिक वर्ग पं०ब०-2,453 
उ0०प्र०-],957 
4. अवधी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,28,28 ! 573 उठप्र०-5,26,80] 
मध्य वर्ग म०प्र०-887 
5. असमिया भारतीय आर्य उपपरिवार 89,59,558 596 असम-89,05,544 
पूर्वी वर्ग मेघालय-23,40 
नागालैंड-4,320 
6. असुरी आस्ट्रो-एशियाटिक, 4,540 3,78] प०बं०-757 
उत्तर-मुंडा शाखा 
7. आंध्र द्रविड़ परिवार 30 8 गृजरात-7 
दक्षिण मध्य द्रविड़ वर्ग 
8. उड़िया भारतीय आर्य उपपरिवार ,98,63,498 3,44,638  उड़ीसा-,84,66,796 
पूर्वी वर्य म०प्र०-4,83,558 
आं०प्र०-2,25,878 
9. उर्दू भारतीय आर्य उपपरिवार 2,86,20,895 49,93,284 उठप्र०-92,73,089 
मध्य वर्ग महाराष्ट्र-36,6,898 
आं०प्र०-32,99,96 
[0. कतरम 896[ की जनगणना में 6 (6: - ८ 
- अवर्गीकृत 
8]. कनौजी भारतीय आर्य उपपरिवार ] 5 . मठप्र०-3 
मध्य वर्ग 
82. कन्‍नड़ द्रविड़ परिवार 2,7,0,649 ,298 कर्नाटक-,93,28,950 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग  तमिलनाडु-0,56,5]2 
. _महाराष्ट्र-7,75,354 
83. कन्नौरी तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 45,472 है. हि०प्र०-45,379 
हिमालयी वर्ग उठ6प्र०-36 . 
म0प्र० -27 
84.,  कर्माली आस्ट्रिक परिवार 90,849 56,005 प०बं०-2,533 
पूर्वी मुंडा उपशाखा उड़ीसा-2,3।] 
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| 2 3 रब 5 6 
5. कर्बाली 96] की जनगणना में 2 2 +- 
अवगीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 
6. कलहारी 96] की जनगणना में ४ है! 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 
87, कश्मीरी भारतीय आर्य उपपरिवार, 24,95,487 22 ज०क०-24,53,430 
दार्दिक शाखा हि०प्र०-3,096 
दिल्ली-3,542 
8. कामरी-संताली आस्ट्रिक परिवार, लेरवारी वर्ग 903 903 - 
89, किशन-गंजिया भारतीय आर्य उपपरिवार 55,597 55,597 - 
पूर्वी वर्ग ह 
20. किसन द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 73,847 5] उड़ीसा-72,258 
असम-97 
2]. किसन-संताली ओआस्ट्रिक परिवार, 4] 4].. +- 
लेरवारी वर्ग - 
22. क॒की तिब्बतो-बर्मन, कुकी-चीन 32,560 59 मणिपुर-4,488 
23. कडख/ओराँव द्रविड़ परिवार ह 2,35,665 6,24,॥05 मठप्र०-3,06,093 
उत्तर द्रविड़ वर्ग प०बं०-2,06,2] 
न्‍ ह उ06प्र०-795 
24. कर्माली/थार भारतीय आर्य उपपरिवार ,068 ,053 «- 
॥ पूर्वी वर्ग 
25. कोंकणी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,08,432 628 कर्नाटक-5,75,]] 
दक्षिणी वर्ग । गोवा, दियू 
दमन-3,56,396 
महाराष्ट्र -2,7 7,048 
26. कोच तिब्बतो-चीनी, बोडो 4,256 4. मेघालय-3,520 
| ा असम-598 
27. कोडा/कोरा आस्ट्रिक खेरवारी वर्ग 84,333 970 प०बं०-2,67 
म०प्र०-34 
हरियाणा<26 
28. कोरक्‌ आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा. 3,07,434 22.म०प्र०-2,2,960 
गण 6 महाराष्ट्र-85,3|2 
29, कोरवा आस्ट्रो एशियाटिक परिवार, 5,097 3,25. मठप्र०-0,743, 
उत्तर मुंडा शाला महाराष्ट्र-96! 
| असम-78 
30. कोल लक नल 64,465 4,364 उड़ीसा-58,396 
प०बं०-938 
3]) 497 
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498 





है| 2 5. 6 
3।. कौरी [96 की जनगणना में 7 व 
| अवर्गीकृत ह ॥ 
32. खरता/खत्ता भरतीय आर्य उपपरिवार 2,83,66।.. 2,32,267 प०बं०-5,39] 
पूर्वी वर्ग ह । 
33. खरिया आस्ट्रिक परिवार, ,9,42। ,02,689 . उड़ीसा-49,95 
; दक्षिण मुंडा शाखा प०बं०-5,207 
ह ह मठप्र०-4,967 
34. खासी आस्ट्रिक परिवार, पूर्वी वर्ग 4,79,028 !. मेघालय-4,57,064 
| | असम-20,298 
; जिपुरा-493 
35. गवारी भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 4,666 4,666. - 
उल्लेख नहीं। !96! की 
जनगणना में भी संतोषजनक 
वर्गीकरण नहीं किया गया और 
बिहारी के अंतर्गत रखा - 
गया है। ह 
36. गारो तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 4,4,73] 4।. मेघालय-3,28,63 
- बोडो बर्य _ असम-76,025 
ह त्रिपुरा-5,549 
37॥,2-' गुजराती भारतीय आर्य उपपरिवार 2,58,65,0]2 23,234 गूजरात-2,38,66, 27 
आंतरिक उपशाख्ा, मध्य वर्ग महाराष्ट्र-3,88,73 
तमिलनाडु-! ,99,045 
38." गोंडी द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 6,88,284 44. मठप्र०-,94,545 
महाराष्ट्र-3,8,863 
आअं०प्र०-9,905 
39. गोरखपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 22] ]64.. म०प्र०-57 
पूर्वी वर्ग 
40. गोरखाली/नेपाली भारतीय आर्य उपपरिवार 4, 9,835 45,9]2 प०बं०-6,5,544 
पूर्वी पहाड़ी असम-3,53,673 
सिक्किम- ,34,235 
4]. घंजरी 96] की जनगणना में 4 4. -+- 
अवर्गीकृत संभवत: अप्रामाणिक 
42. चिक्‍का-चिक्‍्की भारतीय आर्य परिवार 547 547 - 
पूर्वी वर्ग ' ह 
43. चीनी तिब्बतो-चीनी परिवार 0,958 222. प०बं०-7,873 
चीनी-थाई शाखा महाराष्ट्र-985 
ह ह - तमिलनाडु-259 
44. चेरो भारतीय आर्य उपपरिवार ]. + 
पूर्वी वर्ग ह 
45. छत्तीसगढ़ी “भारतीय आर्य उपपरिंवार 29,62,038 8,675 मठप्र०-29,37,475 
मध्य वर्र ह ु ेु महाराष्ट्र-]5,848 
46. डोगरी भारतीय आर्य उपपरिवार , 42,99,43 229 ज०क०-,39,359 
पहाड़ी वर्ग हि०प्र०-,23,467 


उ0०प्र०-3,268 


47. 
48. 
. 49. 
50. 


5]. 


52. 


53. 
54. 


55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 

6. 
62. 


63. 


64. 


65. 


डोमाली | 
तमरिया 
तमिल 
तांती 
तिब्बती 


थार 
धरमपुरिया 


नटी- 
नागपुरी- 
पूर्वा मगही 
नागा 


निकोबारी 


नैया 
पंच परगानिया 


पंजाबी 


पालि 


पूर्बी मैथिली 


3 


96 की जनगणना में बिहारी 


के साथ वर्गीकृत 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
द्रविड़ परिवार, दक्षिण 


: द्रविड़ वर्ग | 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग... 
तिब्बती चीनी परिवार 


भोटिया वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 

द्रविड़ परिवार 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


द्रविड़ परिवार 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


_आस्ट्रिक-खेरवारी 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 
भारतीय आर्थ उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 
तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 
नागा. वर्ग 


आस्ट्रिक परिवार 

ख्मो निकोबारी वर्ग 

96] की जनगणना में 
अवर्गक्िति 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 

आरतीय आर्य उपपरिवार 
आंतरिक उपशाला 

मध्य वर्ग 

प्रसिद्ध मध्य-भारतीय आर्य 
भाषा का नाम। मातृभाषा के 
रूप में संभवत: अप्रामाणिक 
प्रविष्टि 


. भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 


]2 

5,045 
3,76,90,06 
॥00 


49,22| 


,440 


,58,49 
4,47,56,923 
5,595 


4,033 


230 


93,39]. 


23,5 


7,97 


7 
57,947 


,4] ,08,443 


93 


40 


499 


42 


5,043 


85,867 


00 


807 


,37 


33,300 


5,540 


,033 


. 08 
93,39] 


2 


7 


57,94का . 


77,696 


6 


40 


तमिलनाडु-3,48,7,42 
कनाटक-9,90,409 
आं०प्र०-5,52,390 


हि०प्र०-2,66 
कनाटक-8,982 
अरुणाचल प्रदेश-5,76। 


कर्नाटक-0,42,865 
केरल-78,637 


महाराष्ट्र-3,97 


आं०प्र०-3,7,37,282 
तमिलनाडु-36,00,078 
कनाटक-23,97,557 


मठ6प्र०-22 


नागालैंड-5,57] 
असम-7,34 


मेघालय-243 


अंडमान और निकोबार 


पंजाब-!,07,7] ,246 
हरियाणा-8,36,963 
दिल्ली छ 22 5 है] 44 है । 7 49 
कर्नाटक-40 
महाराष्ट्र -8 
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68. 


69. 
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7. 


72. 


73. 
74. 
73. 
76. 


77. 


78. 


79. 
80. 
8. 
82, 
83. 
84. 


85. 


86. 











2 3 4 5 6 
+न्‍-+-...ह>न>ललुलालनलनतनततन्‍ननततनतनततबतत......त 
फारसी भारोपीय परिवार [0,509 3,573 महाराष्ट्र-2,36 
ईरानी शाखा प०बं०-2,3।6 
उ06प्र०-,736 
बखली भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 5 50 ८ 
अनुसार पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में 
मंडियाली के अन्तर्गत एक 
उपभाषा ॥ 
बंगला भारतीय आर्य उपपरिवार 4,47,92,3।2 9,55,009 प०बं०-3,78,05,905 
पूर्वी वर्ग ह असम-29,07,094 
| ; उड़ीसा-3,3,237 
बनारसी भारतीय आर्य उपपरिवार 37 8 मठप्र०-!2 
बिर्जिया आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 2,39] 8,506. उड़ीसा-803 
बिहॉर आस्ट्रो एशियाटिक परिवार 590 307 - मठप्र०-27] 
मध्य मुंडा शाखा 
बिलासपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,875 2,272 
मध्य वर्ग प०बं०-424 
बिष्णप्रिया भारतीय आर्य उपपरिवार 43,83 5 असम-33,59] 
पूर्वी वर्ग । 
बुचेर 96] की जनगणना में 63 63 - 
अवर्गीकृत 
ब्रज भारतीय आर्य उपपरिवार 76,89 ,842 राजस्थान-7,659 
| ॥॒ म०प्र०-3,28 
भटियारी भारतीय आर्य उपपरिवार 430 430. -.- 
पूर्वी वर्ग 
भागलपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार ,288 ,288 . - 
पूर्वी वर्ग 
भीली भारतीय आर्य उपपरिवार 33,92,285 39 मठप्र०-2,99,44] 
मध्य वर्ग राजस्थान-8,37,802 
गुजरात-7,55,50 
भूमिज आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 5,65] 85,44. उड़ीसा-28,208 
रा उ0०प्र०-] 
भोजपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 79,64,755  78,42,722 उठप्र०-,20,9 
ः पूर्वी वर्ग 
मंझौ आस्ट्रिक परिवार 2,296 754 असम-,339 
पूर्वी मुंडा शाखा प०बं०-208 
मगही/मगधी भारतीय आर्य उपपरिवार 28,8,602 28,8,492 . - 
पूर्वी वर्ग ह 
मणिपुरी/मेथेई तिब्बतो-चीनी क॒की चीन 7,9,74 84 मणिपुर-6,78,402 
मराठी भारतीय आर्य उपपरिवार 4,7,65,90 8,97 महाराष्ट्र-3,86,9,257 
॥ दक्षिणी वर्ग ह कनटिक-[,87, 33 
म०प्र०-0,36,493 
मलयालम द्रविड़ परिवार 2,9,38,760 43,83]  केरल-2,04,96,7[] 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग तमिलनाड-5,59, 86 
कनाटिक-4,25, 96 
मलारी 496] की जनगणना में 0 [05 


अवर्गीकृत 
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2 3 4 5 6 
मद्रासी द्रविड़ भाषा परिवार की किसी 6,35 ,930 प०बं०-,07 
भी भाषा को मद्रासी कहा | 
जाता है 
महिली आस्ट्रिक परिवार 89,697 9,380 उड़ीसा-5,729 
पूर्वी मुंडा उपशाखा प०बं०-4,422 
मालटो द्रविड़ परिवार, उत्तर द्रविड़ 88,645. 88,63। - 
वर्ग 
मालो द्रविड़ परिवार, उत्तर द्रविड़ 88,645 88,638। - 
मुजफ्फरप्रिया क्र्रतीय आर्य उपपरिवार 63 63 - 
' पूर्वी वर्ग 
मुंडा आस्ट्रिक परिवार-मुंडा 3,09,293 3,026 उड़ीसा-,54,32 
म0प्र०-243 
मुंडारी आस्ट्रिक परिवार 7,7।,253 6,39,842  उड़ीसा-,7,802 
प०बं०-9,589 
मैथिली भारतीय आर्य उपपरिवार 49,84,8]] 49,82,65 प०बं०-,084 
पूर्वी वर्ग | 
मोंघेरिया भारतीय आर्य उपपरिवार 3] 3] 
पूर्वी वर्ग 
लद्दाखी तिब्बतो-चीनी परिवार 60,272 । ज०क०-59,823 
भोटिया वर्ग हि०प्र०-83 
महाराष्ट्र-! 
लहंदा भारतीय आर्य उपंपरिवार 4,935 53. ज०क०-22,003 
उत्तर पश्चिम वर्ग हरियाणा-6,909 
दिल्ली-5,702 
लाओतियन लाओ देश में बोली जाने वाली 3 2. पाडीचेरी-| 
भाषा 
लुशाई/मिजो.._तिब्बतो-चीनी परिवार 2,7,554 69 असम-2,56,352 
कुकी-चीन मणिपुर-6,00। 
त्रिपुरा-4,338 
लोथा तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 36,949 ]। नागालैंड-36,728 
असम-50 
। मेघालय -27 
लोहरा आस्ट्रिक परिवार, खेरवारी वर्ग 293 293 - 
लोहारी-संताली आस्ट्रिक परिवार, खेरवारी वर्ग 30 030 - 
संथाली आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 37,86,899. 9,07,63 प०बं०-4,08,362 
उड़ीसा-3,78,30 
असम-86,303 
संबलप्री भारतीय आर्य उपपरिवार 8 88 +-'. 
पूर्वी वर्ग 
संस्कृत भारतीय आर्य परिवार 2,2]2 350 उठप्र०-508 
। तमिलनाडु-254 
प०बं०-7! 








4 2 3 4 5 
06. सवारा आस्ट्रिक परिवार दक्षिण मुंडा 22,08 339 
07. सदनी/सदरी..._ भारतीय आर्य उपपरिवार 5,32,733. 3,65,752 
408, संमारिया -+- 407 407 
09. सहर-सब्दी _96] की जनगणना में बिहारी 660 660 

के साथ वर्गीकृत 
!0. सिंधी भारतीय आर्य उपपरिवार, 6,76,875 : 5,82] 
बाहय उपशाखा, 
उत्तर-पश्चिम वर्ग 
!]]. सिक्किम-भोटिया तिब्बतो-चीनी परिवार भोटिया !,73 
। वर्ग ८ .. । 
!2, सूरजपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 28,092 26,947 
पूर्वी वर्ग | ; 
3. हारा 96] की जनगणना में 37 37 
हे ह अवर्गीकृत 
.44. हिंदी भारतीय आर्य परिवार, 20,85,4,005 4,49,53,764 
आंतरिक उपशाखा, मध्य वर्ग " 
]5. ' हो आस्ट्रिक परिवार, खेरवारी वर्ग 7,5,389. 5,36,784 
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उड़ीसा-,57,989 
आं०प्र०-58,257 
असम-2,900 


म०प्र०-56,50 
असम-20,468 


गुजरात-6,08,042 
महाराष्ट्र-4,32,073 


' मठप्र०-2,42,275 


प०बं०-!45 


' उठ6प्र०-7,82,4,779 
 म06प्र०-3,46,98,020 


हरियाणा-89,75,069 


: उड़ीसा-2,3,87 


प०बं०-569 








3. मध्य प्रदेश 


मम मल मनन >> त 23 नमन पद कक सह लक] 

क्रमांक सातृभाषा भाषा परिवार/वर्ग भारत में मध्य प्रदेश में राज्य/संघीय क्षेत्र 

बोलने वालों बोलने यालों (प्रथम तीन राज्यों) 

ह की संख्या. की संख्या की प्रमुख प्रयिष्टियाँ 
जन 5 आम ह 














! 2 3 4 5 6 
. अंगामी तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 68,522 [ 68,272 
2. अंग्रेजी भारोपीय परिवार, पश्चिमी ,9,595 4,452 महाराष्ट्र-09,248 
जर्मेनिक वर्ग तमिलनाड-30,|7 
. . प०बं०-27,204 
3. अगारिया आस्ट्रिक परिवार ह 98 98 - 
मध्य खेरवारी वर्ग 
4. अदकुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 450 450. - 
हलबी वर्ग 
5. अरेबिक/अरबी एफ्रो-एशियाटिक परिवार 23,38 890. कर्नाटक-6,909 
पश्चिमी सेमिटिक वर्ग ... बिहार-3,393 
प०बं०-2,453 
6. अवधी भारतीय आर्य उपपरिवार . 5,28,28| 887 उठ9प्र०-5,26,80। 
मध्य वर्ग बिहार-573 
7. असमिया भारतीय आर्य उपपरिवार. 89,59,558 534. असम-89,05,544 
पूर्वी वर्ग मेघालय-23,40 
अरुणाचल प्रदेश-4,320 
8. अहीरी ने कक । ,595 ,595. _- 
9. आओ . तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 75,38 4. नागालैंड-73,630 
ल्‍ मणिपुर-938 
0. उड़िया भारतीय आर्य उपपरिवार ,98,63,98 4,83,558  उड़ीसा-,84,66,796 
ह पूर्वी वर्ग. बिहार-4,83,558 
आं०6प्र०-3,44,628 
. उत्तरी भारतीय आर्य उपपरिवार 82 3: 
मध्य वर्ग | 
2. उर्दू भारतीय आर्य उपपरिवार 2,86,20,895  0,0,064 आं०प्र०-92,73,089 
मध्य वर्ग बिहार-49,93,284 
. महाराष्ट्र-36,6,898 
3. उर्मशा 96] जनगणना में अवर्गीकृत 42 42. - ह 
!4. ओझी भारतीय आर्य उपपरिवार ,065 775 महाराष्ट्र-220 
मध्य वर्ग 5 
45. ओडकी 96। जनगणना में अवर्गीकृत 58 (58 +- 


6. कंकरी भारतीय आर्य उपपरिवार 02 5। राजस्थान-42 
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20. 


24. 
22: 
23. 


24. 


25. 


26, 
: 27. 


28. 
29. 


30. 
3]. 
32. 
33. 
34. 
35. 


36. 


कंजरी 


कटिया 
कनौजी 


कन्नड़ 


कन्‍्नौरी 
कमारी 
कलारी 


कश्मीरी 


कालबेली 


कीर 
कुडख/ओराओं 


कचबंढी 
कर्गी/कोडगु 


कैंत्यवाडी 
कोंकणी 
कोकाडी 
कोडा/कोड़ा 


कोण्डा 


_ कोताली 


कोरक्‌ 


उठे व 
भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 8,80 
अनुसार अवर्गीकृत.जिप्सी 
भाषाओं से संबंधित है। उसी 
आधार पर |96! जनगणना में 
यह अवर्गीकृत मानी गयी है। 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार ।] 
मध्य वर्ग 
द्रविड़ परिवार 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


6,5[] 


2.7,0,649 


तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 
हिमालयी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग | 
द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 4 
भारतीय आर्य उपपरिवार 24,95,487 
दार्दिक शाखा 


45,472 


0,66 


96 जनगणना में राजस्थानी 803 
के अंतर्गत मानी गई कालबेली 

का दूसरा नाम नाटी भी कहा 

गया है। लेकिन कोई खास 

जानकारी न होने के कारण 

इसका वर्गीकरण नहीं हो 

सका। 

भारतीय आर्य उपपरिवार 8 
मध्य वर्ग 

द्रविड़ परिवार 
उत्तर द्रविड़ वर्ग - ह 
96। जनगणना में अवर्गीकृत [2 
द्रविड़ परिवार 72,985 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 

द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग ]7 
आस्ट्रिक खेरवारी वर्ग 4,333 


2,35,665 


2,989 


5,08,43 2 


द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 33,270 


भारतीय आर्य उपपरिवार . 455 
मध्य वर्ग 

आस्ट्रिक परिवार 53 
उत्तर मुण्डा शाखा ह 
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5 6 
66 राजस्थान-.0[9 
महाराष्ट्र - 73 
5,4]2 - 
3 बिहार-5 
6,702 कर्नाटक- ,93, 28,950 
तमिलनाडु-0,56,52 
महाराष्ट्र-7,75,354 
27 हि०प्र०-45,379 
0,.5]2 +- 
240 «5 
582 ज०क०-24,53,430 
हि०प्र०-3,096 
दिल्‍ली-3,542 
803 - 
]8 . - 
3,06,093 बिहार-6,24,05 
प०ब॑ं०-2,06,2] 
(2... « 
20 कर्नाटक-70,085 
_.,680.. महाराष्ट्र-!,297 
' ],777 कर्नाटक-5,75,!] 
(6 +#5 
उेब पटबं०-2,67 
बिहार-970 
हरियाणा-26 
805 आंठप्र5-30,673 
. उड़ीसा-2,75 
23] महाराष्ट्र-224 
53 _- 


कइंवज्नवइंतर्ना १४८ 








पूर्वी वर्ग 
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2 3 4 5 6 
37. कोरबा आस्ट्रो-एशियाटिक परिवार 85,097 0,743 बिहार-3,2॥5 
उत्तर-मुंडा शाखा महाराष्ट्र-96! 
असम-! 78 
38. कोर्क आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 3,07,434 2,2!,960 महाराष्ट्र-85,32 
बिहार-22 
असम-39 
39. कोष्टी-मराठी भारतीय आर्य उपपरिवार 27,33 ,885. महाराष्ट्र-25,409 
दक्षिण वर्ग... 
40. खरिया आस्ट्रिक परिवार, ,9,42] 4,967 बिहार-,02,689 
दक्षिण मुंडो शाखा ; उड़ीसा-49,95 
प०बं०-5,207 
4. खानदेशी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,5,896 6,085 महाराष्ट्र-,5,664 
मध्य वर्ग गुजरात-84,00| 
राजस्थान-39 
42. खासी आस्ट्रिक परिवार, पूर्वी वर्ग 4,97,028 5 मेघालय-4,57,064 
असंम-20,298 
त्रिपुरा-493 
43. खेरवारी आस्ट्रिक परिवार 647 233 प०बं०-280 
उत्तर मुंडा शाखा असम-34 
44. खोंड/कोंढ द्रविड़ परिवार, ,96,3!6 3. उड़ीसा-,95,93 
मध्य द्रविड़ वर्ग असम-82 
। प०बं०-470 
45. गंगापुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 7 7]. - 
मध्य वर्ग 
46. गारो तिब्बतों-बर्मन उपपरिवार 4, ,73] 4 मेघालय-3,28,63 
बोडो वर्ग 
47. गाहोरा भारतीय आर्य उपपरिवार 52 52 - 
मध्य वर्ग 
48. गुजराती भारतीय आर्य उपपरिवार, 2,58,65,02 ,46,424 गुजरात-2,38,66, 27 
आंतरिक उप-शाखा, मध्य वर्ग महाराष्ट्र-!3,88,73 
तमिलनाडु-,99,045 
49. गजरी भारतीय भाषा सर्वेक्षण के ,9] 453 उठ6प्र०-,448 
आधार पर इस भाषा का 
वर्गीकरण राजस्थानी के 
अंतर्गत किया गया है। 
50. गुर्वी तिब्बतो-बर्मन, हिमालयी वर्ग 80 00 - 
5]. गोंडानी भारतीय आर्य उपपरिवार 267 267 - 
मध्य वर्ग 
52. गोंडी द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 6,88,284 ],94,545 महाराष्ट्र-3,8,863 
आं०प्र०-9,905 
॥॒ उड़ीसा-6,249 
53. गोआनीज भारतीय आर्य उपपरिवार 4,320 270 मंहाराष्ट्र-3,567 
दक्षिण वर्ग | 
54. गोरखप्री भारतीय आर्य उपपरिवार 22] 57 बिहार-64 





] 


2. 





55. गोरखाली/नेपाली भारतीय आर्य उपपरिवार 


56. 
6. 
58. 
59. 
60. 


6. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 


67. 
6 8 > 


69, 
70. 
है, (३ 
72. 


73. 
74. 


75. 


76. 


गोरिला 
गोलारी 
गोवारी 
ग्वालरी 


चघाटी 


चघासी 


.चंदारी 
चरनी 


चितौडी 
चीनी 


छत्तीसगढ़ी 


जंगली-कोरवा 
जाटी 


जोधपुरी 
झमराल 
डोमरा 


डोगरी 


डोर्ली 


ढेलकी 


तमिल 


तिब्बती 


3 4. 
4,9,835 
पूर्वी पहाड़ी 
96। जनगणना में अवर्गीकृत 40 
संभवत: अप्रमाणिक 
द्रविड़ परिवार, दक्षिण 2,59] 
द्रविड़ वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 3,993 
दक्षिण वर्ग 
896! जनगणना में अवर्गीकृत 57 
96] जनगणना में भारतीय 57 
भाषा सर्वेक्षण के आधार पर 
मराठी के अंतर्गत वर्गीकृत ह 
96। जनगणना में अवर्गीकृत 23 
हलबी का एक रूप - 306 
भारतीय आर्य उपपरिवार 92 
मध्य वर्ग ह ह 
भारतीय आर्य उपपरिवार .... 22 
मध्य वर्ग ! 
तिब्बतो-चीनी परिवार . 0,958 
चीनी-थाई शाखा 
भारतीय आर्य उपपरिवार 29,62,038 
मध्य वर्ग | 
आस्ट्रिक परिवार, खेवारी वर्ग 35 
भारतीय आर्य उपपरिवार ... 49] 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 60 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपंरिवार -]25 
मध्य वर्ग ह 
भारतीय आर्य उपपरिवार : 5 
पूर्वी वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99, 43 
पहाडी वर्ग 
द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 35,455 
आस्ट्रिक परिवार 58 
मुण्डा वर्ग 
द्रविड़ परिवार 3,76,90,06 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग | 
तिब्बतो-चीनी परिवार 49,22] 
भोटिया वर्ग 


506 


0,923 


40 
2,59] 
ध, 79 
57 
45 


64 
306 


72 : 


[4 


-02 


29,37,475 


35 
4 


4। 
25 

5 
3,46व 


33,455 
58 


26:735 


2,033 


6 


प०बं०-6,5,544 
असम-3,53,673 
सिक्किम-,34,235 


महाराष्ट्र-2,787 . 


त्िपुरा-24 


प०बं०-7,873 
महाराष्ट्र-985 
तमिलनाड-259 
महाराष्ट्र-]5,848 


बिहार-8,675 


मेघालय-0 
हरियाणा-7 


ज०क०-,39,259 
हि०प्र०-,23,467 


कब्मकक 22 


तमिलनाड-3,48,7,42] 
कर्नाटक-9,90,409 
आं०प्र०-35,52,390 
हि०प्र०-2,66 
कनाटिक-8,988 
अरुणाचल प्रदेश-5,76! 


३.५ ५; 
8. 


79. 


80. 
8. 
* 82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


88. 
89. 


90. 
9]. 


92. 
93... 
94. 
93. 
96. 


97. 
98. 


. 99. 


तोवरगढ़ी 


दंगछागा 
देरवाल 
देवरबोली 
धनवारी 
धांगड़ी ह 
धुरवा 
मे 


मटी 
नहारी 


'तागराछ 


नागवंशी 
निमाड़ी 
निहाली 
तेहरा 
पंजाबी 
पंडो 


पथारी 
परंदेशी 


परवारी 


3 4 

आस्ट्रिक परिवार, मुण्डा शाखा, ,562 

द्रविड़ परिवार, दक्षिण ,58,49 

द्रविड़ वार्ग 

द्रविड़ परिवार 4,47,56,923 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग शे 

भारतीय आर्य उपपरिवार 4 

मध्य वर्ग 

96] जनगणना के अनुसार 57 

अवर्गीकृत | 

भारतीय आर्य उपपरिवार 25 

पश्चिम वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 270 

मध्य वर्ग ह 

द्रविड़ परिवार, उत्तर ॥ 23 

द्रविड़ वर्ग | 

द्रविड़ उपपरिवार, 4,377 

उत्तर द्रविड़ वर्ग 

द्रविड़ उपपरिवार 24,64] 

मध्य द्रविड़ वर्ग 

आंरतीय आर्य उपपरिवार ४०5 

दक्षिण वर्ग ह 

क्््चल्ल द . 230 

भारतीय आर्य उपपरिवार - 08. 

मध्य वर्ग । 

द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग ... 74 

भारतीय आर्य उपपरिवार 5 

मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 5,28,72 

मध्य वर्ग 

आस्ट्रिक परिवार, मुण्डा शाखा ,67 

96 जनगणना में अवर्गीकृत 26 

भारतीय आर्य उपपरिवार ,4 ,08 ,443 
* सध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 6,322 

मध्य वर्ग ु 

96] जनशणना में अवर्गीकृत 95 

भारतीय आर्य उपपरिवार 32,423 

मध्य वर्ग के कु 

भारतीय आर्य उपपरिवार 59,586 

दक्षिण वर्ग _ ह 


507 


270. 


36 


,03,743 


57 


270 
23 
,79 


24,64] 


22 
-08 


74 


5,27,09 
478 
26 
,48,27 
.. 6,322 


] 
8,924 


. 59,586 


6 


प०बं०-,093 


कनटिक-0,42,865 
केरल-78,637 
महाराष्ट्र-3,97 


आंठप्र०-3,7,37,282 


तमिलनाडु-36,00,078 
कर्नाटक-23,97,557 


प०बं०-,096 
उठप्र०-375 


बिहार-22 


महाराष्ट्र -089 
पंजाब-] ,07,7! ,246 
हरियाणा-8,36,963 
दिल्ली-5,44,749 


- महाराष्ट्र -84 


महाराष्ट्र -30,499 








] 2 3 4 
400. पलिया -496]| जनगणना में अवर्गीकृत 42 
0]. पहलवाड़ी 96] जनगणना में अवर्गीकृत 99 
02. पानकी भारतीय आर्य उपपरिवार 356 
मध्य वर्ग 

03. पारजी द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 73,9]2 

804. पारधी भारतीय आर्य उपपरिवार 0,53 
मध्य वर्ग | 

805. पारसी गोंडी द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 4,990 

06. पासी 96] जनगणना में अवर्गीकृत 28 

07. पिंजरी भारतीय आर्य उपपरिवार 93 
मध्य वर्ग 

08. पुरबी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,264 . 
मध्य वर्ग 

09. फारसी भारोपीय परिवार, ईरानी 0,509 
शाखा 

80. बंगला भारतीय आर्य उपपरिवार _4,47,92,32 
मध्य वर्ग 

8]!. बंजारी बंजारी निम्न नामों से भी 5,9,654 

ह पहचानी जाती है जैसे, 

लम्बाड़ी, लमानी, लंभान और 
सुगाली आदि। जिप्सी लोगों 
दवारा भारत के भिन्‍न भिन्‍न 
भागों में बोली जाती है। 

2. बंघेलखंडी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,57,034 
मध्य वर्ग |ल्‍ 

]43. बछदी भारतीय आर्य परिवार 276 
मध्य वर्ग 

844. बनारसी भारतीय आर्य उपपरिवार 37 
पूर्वी वर्ग 

5. बरेल भारतीय आर्य उपपरिवार ,73,479 
मध्य वर्ग 

6. बलाई भारतीय आर्य उपपरिवार 45 
उत्तर पश्चिम वर्ग | 

7. बाहवलपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 640 
पश्चिम वर्ग 

8. बिंझवारी भारतीय आर्य उपपरिवार ।,279 
मध्य वर्ग 

89, बिरहोर आस्ट्रिक परिवार . 590 
मध्य मुण्डा शाखा | 


. 308 


42 
99 
356 


29,704 


795 


[4,990 
26 
87 


2,293 


440 


2,34,354 


49,287 


3,53,387 


276 


82 


,73,479 


22 


उ32 


,279 


प्थ। 


-उड़ीसा-39,565 


असम-3,785 
आं०प्र०-857 


महाराष्ट्र-8,73| 
आंठ०प्र०-727 


प०बं०-2 


उठ6प्र०-2,705 
हि०प्र०-3| 


बिहार-3,573 
महाराष्ट्र-2,36 
प०बं०-,736 


प०बं०-3,78,05,905 
असम-29,07,094 
बिहार-9,55,009 


महाराष्ट्र-2,42,046 


बिहार-8 


महाराष्ट्र -23 


महाराष्ट्र-7] 


बिहार-370 








20. बिहारी 


2. 


22. 


423. 


24. 


25, 
26. 
27. 
428. 
29. 


30. . 
3]. 


432. 


33. 


34. 


35. 


36. 


बुंदेलखंडी 


ब॒र्गोन्डी 


बेतुली 


बेलदारी 


बैगनी 


बोरी 


ब्याधा 


- ब्रज भाषा 


भतरी 


भदरी 
भदौरी 


भरमौरी/गददी . 


भारिया 


भिलाई 


भीली 


भुआनी 


3 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण की 
सूचना के आधार पर 96] 


जनगणना में तमिल के अंतर्गत 


वर्गीकृत 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 


4,940 


22,065 


,938 


2,702 


अवर्गीकृत जिप्सी भाषा मानी गई _ 
थी और !96। जनगणना में ऐसे 


ही वर्गीकृत किया गया है। 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
भध्य वर्ग 


आरतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 


96। जनगणना में अवर्गीकृत 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण की 
सुचना के आधार पर 96| 
जनगणना में बुंदेली के साथ 
वर्गीकृत किया गया है। 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 
अर्ध द्रविड़ मिश्रित भाषा 
जिसमें भारतीय आर्य और 
द्रविड़ भाषा के तत्वों का 
मिश्रण है। 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपेपरिवार 
मध्य वर्ग 


3,723 
]2 

49 
76,489 
85,069 
[] 

! 
56,226 


249 


3,49,342 . 


33,99,285 


2|| 


509. 


5,754 
20,542 


,938 


224 


3,723 


49 
3,28 


85,048 


54,239 


249 


3,49,3|2 


82,99,44| 


2| 


असम-06,459 


राजस्थान-900 


महाराष्ट्र-2,478 


राजस्थान-7/,659 
बिहार-! ,!42 


ज०क०-,832. 


राजस्थान-8,37,802 
गुजरात-7,55,50 
महाराष्ट्र-4.,42.270 


37. 
38., 
39, 


40. 
44. 
42. 
43., 


[44, 


445. 
[46. 


वैवा, 
48, 


]49. 


50. 


5[. 
(52. 
53. 
354. 
855. 


56: 


भूलिया 
मंकारी 
मगरी 


मणिपुरी/मे थई 
मदारी/नटी 
मराठी 

मरारी 


मलबार 


मलयालम 
महतो 


महाक्री 
महारी 


माझी-कोरवा . 


मारवाड़ी 


मरिया 


मालवी 


मिर्गी 


मिजपुरी 
मुंडा 


मुंडारी _ 


3 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

आस्ट्रिक परिवार, 
उत्तर-मुण्डा शाखा 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग - 


'तिब्बतो-चीनीं, कुकी-चीन 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


द्रविड़ परिवार, _ 


. दक्षिण-मध्य द्रविड़ वर्ग _ 
: द्रंबिड़ परिवार, 


दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


संदेहात्मक प्रविष्टि |96! 
जनगणना में मुंडा के अंतर्गत 
वर्गीकृत 

96 जनगणना में अवर्गीकृत 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 

आस्ट्रिक परिवार, 


खेरवारी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग . 


द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग जो 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 


आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 


4 
2,704 


,08 


गा 


_ 7,9,74 
2 
4,7,65,90 
37,742 

472 


2,9,38,760 


4 
432 


,339 _ 


62,42,449 


65,37] 


4,42,578 . 


2,250 
457 


3,09,293 


7,7,253 


. 50 


2,704 
606 

2 

62 

2] 
0,36,93 
35,650 
08 


46,465 


4,339 


73,636 


22,309 
9,05,405 
2,250 
457 

243 


87 


महाराष्ट्र-475 


मणिपुर-6,78,402 


महाराष्ट्र-3,86,!9,257' 
कर्नाटक-,87,33 
आं०प्र०-3,55,48 


प०बं०-282 


केरल-2,04,96,77] 
तमिलनाड-5,59,86 
कनटिक-4,25,96 


राजस्थान-57,8 ,846 
महाराष्ट्र -2,35,339 
हरियाणा-209 


महाराष्ट्र-38,608 
असम- |,454 


राजस्थान-23,668 


उड़ीसा-,54,32 
बिहार-!3,026 
बिहार- 6, उ 9 ह। 8 4 2 
उड़ीसा-,7,802 
प०बं०-१,589 





57. मुरिया 


58. मुवारी 


59. 
60. 


मेघवाली 
मैना 


86. मोधिया 


]62. रंगारी 


63.. राकछडी 
64. संजबो्ी 
65. राझ्सारी 
66. रेगारी 
वक्ष रेबापुरी 


68. लहाखी 


69. लहंदा 


| 70. लुशाई/मिजो 
: 47]. लोधानी 
72. लोधी 
।73. लोनारी द 


874. शिकारी 
875. संथाली 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 
अनुसार मराठी के साथ 
वर्गीकृत। अध्ययन से पता 


. चलता है कि एक महत्वपूर्ण 


अंश तो गोंडी भाषा 


ु बोलता है। 


आस्ट्रिक परिवार, 
उत्तर-मुण्डा शाखा 


896 जनगणना में अवर्गीकृत 
भारतीय आर्य उपपरिवार, 
मध्य वर्ग 

भारतीय भाषा सर्वेक्षण के 


आधार पर 96] जनगणना में 


उड़ीया के साथ वर्गीकृत । 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 

]96 जनगणना में अवर्गीकृत 
संभवतः अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग ह 


भारतीय आर्य उपपरिवार . 


दक्षिण वर्ग 


: भारतीय आर्य उपपरिवार 


मध्य वर्ग 
तिब्बतो-चीनी परिवार 
भोटिया वर्ग ह 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
उत्तर पश्चिम वर्ग 
तिब्बतो-चीनी, 

ककी-चीन वर्ग ह 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग ३० ४ 8 
96| जनगणना में अवर्गीकृत 
आस्ट्रिक परिवार, 

मुण्डा शांखा- 


22,030 


9,829 
38 


88 


4]6 


8 


706 


240 


43| 


60,272 


-  4],935 


2,7,554 


27,393 


[04 


.. 283 
37,86,899 


5. 


22,030 


9,829 


38 
4 


76 


. 370 


74 


706 


240. 


434 


,636 ' 


44 


0,49] 


04 


283 
845 


महाराष्ट्र-7 


ज०क०-59,823 
हिं०प्र०-8 
महाराष्ट्र -! 
ज०क०-22,003 


असम-2,56,352 


_महाराष्ट्र-।6,902 


बिहार-9,07,63 
प०बं०-4,08,362 
उड़ीसा-3,78,30 


76. 


77. 


78. 
[79, 


80. 
8. 


॥82. 


]83 


85. 


86. 


87. 
88, 


89, 


90. 


9]. 


92. 


संस्कृत 


सदनी/संदरी 


सपेरी - 
सरवारिया 


सरैया 
सवरा 


सहेरिया 


.. सांसी 
484, 


सिंधी 


सिक्किम/भोटिया 


सुर्गुजिया 


सेरत्ी 
सौरिया 


॒ हलबी 


हातिया की बोली 


हालिया | 


. हिंदी 


- भारतीय आर्य परिवार 2,22 9] 
भारतीय आर्य उपपरिवार.. 5.32,.733.. 56,50 
. 496] जनगणना में अवर्गीकृत 09 :-09 
भारतीय आर्य उपपरिवार ह 3 3 
पूर्वी वर्ग , 02 
96। जनगणना में अवर्गीकृत 20 20 
. आस्ट्रिक परिवार, दक्षिण मुण्डा 22,088... 8 


भारतीय आर्य उपपरिवार | | 
मध्य वर्ग | 

जानकारी उपलब्ध नहीं .. 467 86 
भारतीय आर्य उपपरिवार 86,76,875  2,42,275 
बाहय-उंपशाखा, उत्तर | - 
पश्चिम वर्ग 

तिब्बतो चीनी परिवार ॥,73 2 
भोटिया वर्ग ४ 


भारतीय आर्य उपपरिवार 3,093 ,929 


: मध्य वर्ग 


96। जनगणना में अवर्गीकृत 26 - 26 


: . द्रविड़ परिवार - 3 | 3] 


उत्तर द्रविड़ वर्ग ह | 
भारतीय आर्य उपपरिवार: - 3,46,259 3,40,460 
मध्य वर्ग ह हक च 

भारतीय आर्य उपपरिवार 2 2] 
मध्य वर्ग, संभवत: हितिया ; 

बाजार में बोली जाने 


वाली भाषा। लोग 


मालवी बोलते पाए गए। 


द्रविड़ परिवार, 3,093 | 778 


दक्षिण द्रविड़ वर्ग _ 


भारतीय आर्य उपपरिवार 20,85,4,005 3,46,98,020 
आंतरिक उप शाखा, ह 
मध्य वर्ग 


.. 52 


6 


उ ०प्र०-308 
बिहार-350 
तमिलनाड-25| 
बिहार-3,65,752 
असम-20,468 


उंड़ीसा-,57,989 
आं०प्र०-58,257 
असंम-2,900 


कान 


राजस्थान-35] 
गुजरात-6,08,042 
महाराष्ट्र-4,32,073 
राजस्थान -2,40,350 


सिक्किम-0,89] 
प०बं०-।45 


- अरुणाचल प्रदेश-59 - 


उड़ीसा-3,765 


महाराष्ट्र -2,028 


उठप्र०-7,82,4,779 
बिहार-4,49,53,764 
हरियाणा-89,75,069 


4. राजस्थान 














क्रमांक मातृभाषा . भाषा परिवार/वर्ग भारत में. राजस्थान में राज्य/संघीय क्षेत्र 
है । डे बओलने वालों बोलने वालों (प्रथम तीन राज्यों) 
की संख्या की संख्या की प्रमुख प्रविष्टियाँ 
ही 2 5. 4 5 6 
न सा 6 5 3 5 2 जा पतन न 5 पट लक 
!. अंगामी तिब्बतो -बर्मन उपपरिवार 68,522 6 नागालैंड-68,272 
नासा वर्स असम-99 
मेघालय-53 
2. अंग्रेजी भारतीय परिवार ,9,595 2,267 महाराष्ट्र-09,248 
पश्चिम जर्मेनिक वर्ग तमिलनाड-30,]7 
प०बं०-27,204 
3. अजमेरी भारतीय आर्य उपपरिवार 580 575  -_- 
मध्य वर्ग . 
4. अरबी एफ्रो-एशियाटिक परिवार. 23,38 233. कनटिक-6,909 
ह पश्चिमी -सेमिटिक वर्ग बिहार-3,393 
* प०बं०-2,453 
5. अलवरी . - भारतीय आर्य उपपरिवार -8 [85 . ..- 
मध्य वर्ग ु | 
6. असमभिया भारतीय आर्य उपपरिवार 89,59,558 50 असम-89,05,544 
पूर्वी वर्ग : | । मेघालय-23,40 
- 5 ह ० % अरुणाचल प्रदेश-4,320 
7. अहीरावती भारतीय आर्य उपपरिवार 2,9 2,]9 .- 
| मध्य वर्ग. 
8. आदी तिब्बतो -बर्मन ह 99,228 3 अरुणाचल प्रदेश-98,474 
। असम-707 
ब ४ हर. 7१ | । मेघालय -23 
9. उड़िया भारतीय आर्य उपपरिवार ,98,63,98 3,970 उड़ीसा-,84,66,796 
पूर्वी वर्ग ३ -. मप्र ०-4,83,558 
बिहार-3,44,638 
80. उरद . भारतीय आर्य उपपरिवार 2,86,20,895. . 6,50,947. उ06प्र०-92,73,089 
मध्य वर्ग ह बिहार-49,93,284 
है - ह महाराष्ट्र :36,6],898 
-., कंकेरी _ भारतीय आर्य उपपरिवार 802 . 42. मठप्र०-5! 
: |2. कंजरी कंजरों की एक बोली जिसे ,80 ,॥09 . म0प्र०-66 
भारतीय भाषा सर्वेक्षण तथा महाराष्ट्र -73 
]96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत मांना गया है। 
3. कन्‍नड़ द्रविड़ परिवार, दक्षिण द्रविड़ 2, 7,0,649 952 कनटिक-,93,28,950 
वर्ग । तमिलनाडु-0,56,52 
ह॒ ह ः महाराष्ट्र-7,75,354 
4. कश्मीरी भारतीय आर्य उपपरिवार 24,95,487 245 ज०क०-24,53,430 
3582 दार्दिक शाखा ८ हा हि०प्र०-3,096 
, ह दिल्‍्ली-3,542 
85. किशनगढ़ी भारतीय आर्य उपपरिवार _ 8,608 8,608. -- 
ः मध्य वर्ग ५ हे . 
]6. कोंकणी भारतीय आर्य उपपरिवार - 45,08,432 406 कनोटिक-5,75,!] 
दक्षिण वर्ग... गोआ, दमन और 
दिय-5,56,396 


महाराष्ट्र-2,77,048 
53 








मध्य वर्ग 
| 5]4 











महाराष्ट्र-],5,664 
गूजरात-84,00] * 
मठप्र०-6,085 


गुजरात-2,38,66,27 
महाराष्ट्र- 3,88,773 
तमिलनाडु-,99,045 


प०बं०-6,5,544 
असम-3,53,673 


* सिक्किम-,34,235 


॥ 2 3 4 5 
 ]7. खंचीवारी भारतीय आर्य उपपरिवार 4,422 . 4,422- 
: मध्य वर्ग 
8. खड़ी बोली भारतीय आर्य उपपरिवार 59,89,28 . 59,89,073 
77 मध्य वर्ग ह 
9. खांडवी भारतीय आर्य उपपरिवार 22 22 
मध्य वर्ग 
20. खानदेशी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,5,896 39 
॥ मध्य वर्ग | 
2]. खैरारी भारतीय आर्य उपपरिवार ,],650 : ,,046 
। मध्य वर्ग ः 
22. गाडिया/लोहारी . भारतीय आर्य उपपरिवार 33 33 
" मध्य वर्ग 
23. गाडोली भारतीय आर्य उपपरिवार 45 43 
हर. मध्य वर्ग “ 
24. गुजराती भारतीय आर्य उपपरिवार .. 2,58,65,0॥2. 36,866 
आंतरिक उपशाखा, मध्य वर्ग ह 
25. गोदवरी भारतीय आर्य उपपरिवार 436 30 
...._..' मध्य वर्ग 
26. गोरखाली/नेपाली भारतीय आर्य उपपरिवार ' 4,9,835 2,534 
पूर्वी पहाड़ी 
27. छकरी भारतीय आर्य उपंपरिवार है 8 
मध्य वर्ग | 
28. जयपुरी “भारतीय आर्य उपपरिवार 8॥,.5]4.. 8,244. 
। मध्य वर्ग ह 
29. डिंगल भारतीय आर्य उपपरिवार 9 4 
मध्य वर्ग ह 
30. डोगरी . भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99,43 652 
थे पहाड़ी वर्ग 
3. तंगसा बहन रु | 3 
32. तमिल द्रविड़ परिवार, दक्षिण द्रविड़ 3,76,90,06 3,564 
वर्ग ह 
33. .तिब्बती तिब्बतो-चीनी परिवार, 49,22] है. 
| भोटिया वर्ग ह 
34. तेलुगु द्रविड़ परिवार 4,47,56,923 ,758 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग । 
35. थाली भारतीय आर्य उपपरिवार 475 475 


अकन्‍कन 


' भहाराष्ट्र-5 


ज०क०-,39,259 
हि०प्र०-,23,467 
उ06प्र०-3,268 


तमिलनाडु-3,48, |7,42] 
कर्नाटक-9,90,409 
आंठ०प्र०-5,52,390 
हि०प्र०-!2,66] 
कर्नाटक-8,982 
आठ6प्र०-5,76] 
आंठ०प्र०-3,7,37, 282 
तमिलनाडु-36,00,078 
कनाटक-23,97,557 





 बर्ग 
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] 2 3 4 5 6 
36. देसवाली/हरियाणी भारतीय आर्य उपपरिवार 3,403 2,359 हरियाणा-850 
ह मध्य वर्ग: ह 
37. ढंढेरी ,. भारतीय आर्य उपपरिवार 3 [30 “०८ 
मध्य वर्ग 
38. ढांढी भारतीय आर्य उपपरिवार 327 327 < ८ 
ह मध्य वर्ग 
39. ढुंढारी भारतीय आर्य उपपरिवार 85,9,826 . 45,9,826. - 
मध्य वर्ग 
40. नागरचल . भारतीय आर्य उपपरिवार 28,667. 28,560 - 
। मध्य वर्ग ह | 
4. नागा तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 23,5 6. नागालैंड-5,57 
नागा वर्ग असम-7,!34 
मेघालय-234 
42. नागौरी भारतीय आर्य उपपरिवार 32 24. - 
मध्य वर्ग 
43. नारहोली 96| की जनगणना में 36 36 +- 
अवर्गीकृत 
44. निस्सी/दाफ्ला  तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार ,4,678 8 अरुणाचल 
। | प्रदेश -],4,057 
असम-597 
। मेघालय-5 
45. पंजाबी भारतीय आर्य उपपरिवार ,4,08,443._ 4,69,976  पंजाब-,07,7,246 
2 राम आंतरिक उप-शाखा, मध्य वर्ग | हरियाणा-8,36,963 
ह । दिल्‍ली-5,44,749 
46. पलवी भारतीय ,आर्य उपपरिवार 264 264. - 
. मध्य वर्ग 
47. पिंगल भारतीय आर्य उपपरिवार ह% 3]  गुजरात-2] 
ह मध्य वर्ग । ह 
48. फारसी : भारोपीय परिवार, ईरानी 0,509 व80 बिहार-3,573 
ह शाखा . महाराष्ट्र-2,36 
से प०बं०-,736 
49. बंगला भारतीय आर्य उपपरिवार 4,47,92,32 0,598 प०बं०-3,78,05,905 
पूर्वी वर्ग असम-29,07,094 
' बिहार-9,55,009 
50. बाओरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,080 946 पंजाब-,099 
मध्य वर्ग (एक भीली बोली) 
5]. बागड़ी- भारतीय आर्य उपपरिवार . 3,09,903 3,09,267 हरियाणा-6 
राजस्थानी मध्य वर्ग ह 
52. बलौची/बलूची भारतीय हिटाइट्ू परिवार - 2,32] 239 असम-86 
ह ईरानी शाखा, उत्तर-पश्चिमी | गुजरात-889 





53. 
54. 
55. 
56. 
57. 


58. 
59. 
60, 
6. 


62. 


63. 


64. 
65. 
66. 


67. 
58. 


59, 


70. 


बीकानेरी 
बुंदेलखंडी 
बोडो/बोरो 
ब्रजभाषा/ब्रज 
भादा 


भरतपुरी 


भीली 
मणिप्री/मेथेई 
मराठी 
मलयालम 


महाराज-शाही 


मारवाड़ी 


मालवी 
मेजवाड़ी 
मेवाडी 


मेवाती 
रथी 


रजावाटी 


राजस्थानी 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


मध्य वर्ग 
तिब्बतो-चीनी परिवार, बोडो 


वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


तिब्बतो-चीनी, ककी-चीन 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 


द्रविड़ परिवार, दक्षिण द्रविड़ 
वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग ३-० है 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


47 


22,065 


5,56,576 


76,89 


246: 


33,99,285 


7,9,74 


4,7,65,90 - 


2,49,38,760: 


3. 


62,42,449 


।,42,578. 


3,964 


88,53,769 


48,427 
2,866 


3 


8,04,274 


56 





39 


900 
7,659 


239 


8,37,802 


7,939 


8,395 


57,8,846 


23,668. 


3,964 


8,9,034 


28,763 


2,860 


73 


7,3,357 


म०प्र०-20,542 
असम-3,33,746 


मठ06प्र०-3,28 
बिहार-,42 


म०प्र०-2,99,44] 
गुजरात-7,55,50 
महाराष्ट्र-4,42,270 
मणिपुर-0,78,402 
असम-87,279 
त्रिपुरा-2[,607 


महाराष्ट्र-3,86,9,257 


कर्नाटक-,87,33 


- मठप्र०-0,36,93 


केरल-2,04,96,77] 
तमिलनाडु-5,59,86 
कनाटिक-4,25,96 


महाराष्ट्र -2,35,339 
मठ०प्र०-73,636 
हरियाणा-209 


मठ०प्र०-9,05,405 


चा 


हरियाणा-9,764 


गुजरात-23,689 
महाराष्ट्र -20,044 
हरियाणा-29 


72. 


73, 


74. 


75. 


. 76. 


१84 


78. 


79. 


. 80. 


8. 


लह्ाखी 


लश्करी 


लहेंदा 
लुशाई/मिजो 


लोहारी राजस्थानी 
वागडी 
शेखाबाटी 


संथाली 


संस्कृत 


: उर्दू का लिखित रूप जो कविता. _9 . ॥9 +- 
, लिखने में तथा स्त्रियों के - ग | 
वातलाप में प्रयुक्त होता है। 
मातृभाषा के रूप में एक 
अप्रामाणिक प्रविष्टि। 
तिब्बतो -चीनी परिवार, : आशा 4 ज०क०-59,823 
.. भोटिया वर्ग | हि०प्र०-87 
5 के ह । महाराष्ट्र-] 
- भारतीय आर्य उपपरिवार 9 3 - 
मध्य वर्ग ४८ 
भारतीय आर्य उपपरिवार 4,935 ,456.. ज़०क०-22,003 
उत्तर पश्चिम वर्ग ह हरियाणा-0,909 
ह दिल्‍ली-5,702 
तिब्बतो -चीनी, कुकी-चीन 2,7,5545 . _46 . असम-2,56,352 
;$ | । मणिपुर-6,00] 
| . त्रिपुरा-4,338 
भारतीय आर्य उपपरिवार 338 338 - 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 7,56,786 7,56,709  - 
मध्य वर्ग अर 
भारतीय आर्य उपपरिवार | 22,60 22,।59  - 
मध्य वर्ग " 
आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 37,86,899 2. , बिहार-9,07,63 
| | प०बं०-4,08,362 
उड़ीसा-3 ,78,30 
भारतीय आर्य उपपरिवार 2,22 5  उठप्र०-508 
| | है बिहार-350 
: तमिलनाडु-254 
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश 467 35]. मठप्र०-6 
महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, | 
उत्तर प्रदेश तथा दिल्‍ली में 
रहनेवाली इंसी नाम की एक 
जनजाति की मातृभाषा। 


भारतीय भाषा सर्वेक्षण में 
अवर्गीकृत जिप्सी भाषा। अन्य 
जनजातियों की तरह साँसियों ने 
भी उसी जगह की भाषा सीख 
ली जहाँ वे बसे। 


5]7 














॥ 2 -3 5 6 
82... सिंधी भारतीय आर्य उपपरिवार, 86,76,875 . 2,40,350 गुजरांत-6,08,042 
बाहय उपशाखा, के महाराष्ट्र-4,32,073 
॒ उत्तर-पश्चिम वर्गे म०प्र०-2,42,275 
83. सीपरी भारतीय आर्य उपपरिवार 487 485. - 
ह मध्य वर्ग ह 
84. सोंदवारी भारतीय आर्य उपपरिवार 59,433 58,623 - 
- । मध्य वर्ग ह 
85. हाड़ौती भारतीय आर्य उपपरिवार 5,6,034 5,6,006 - 
मध्य वर्ग | 
हिंदी भारतीय आर्य उपपरिवार 20,85,4,005 . 34,80,595 . उठ6प्र०-7,82,4,779 


86... 


आंतरिक उपशाखा 


548 


बिहार-4,49,53,764 
म0ठप्र०-3,46,98,020 


क्रमांक 


40. 


- |[. 
2. 


मातृभाषा 


अरबी 


अवधी 


अलमोड़ी 


असमिया 


उड़िया 


कड॒ख/ओराँव 


कूर्गी /कोडगु 


कोंकणी 


'कीडा/कारा 


गढ़वाली 


गुजराती 


5. हरियाणा 


भाषा परिवार/वर्ग 


भआरोपीय परिवार 
पश्चिम जर्मेनिक वर्ग 


एफ्रो-एशियाटिक उपपरिवार 
पश्चिमी सेमिटिक वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 


आरतीय आर्य उपपरिवार 


, पूर्वी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


द्रविड़ परिवार 
उत्तर द्रविड़ वर्ग 


द्रविड़ परिवार 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग . 


आस्ट्रिक किननौरी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


. पहाड़ी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
आंतरिक उप-शाखा, मध्य 
वर्ग 


भारत में हरियाणा में 

बोलने वालों बोलने वालों 

की संख्या की संख्या 

4 $ 
,9,595 448 
23,38 30 
5,28,28व 2 
24 

89,59,558 56 
,98,63,98 - 66] 
2,86,20,890..._ 4,95,793 
2,35,665 6 
72,085 | .। 
5,08,432 84 
]4,333.. 26 
8,09,746 66 
2,58,65,02 * 9]0 


59 





राज्य/संघीय क्षेत्र 
(प्रथम तीन राज्यों) 
की प्रमुख प्रविष्टियाँ 


महाराष्ट्र -09,248 
तमिलनाडु-30,|7 
प०बं०-29,204 


कनटिक-06,909 
बिहार-3,393 
प०बं०- 2,453 


उठ०प्र०-5,26,80] 
मठ०प्र०-887 
बिहार-573 


दिल्‍ली-!7 


असम-8,94,544 
मेघालय-2,340 
अरुणाचल प्रदेश-4,320 


उड़ीसां-,84,66, 796 


उ०प्र०-92,73,089 
बिहार-49,93,284 
महाराष्ट्र-30,64,8986 


बिहार-6,24,05 
म०प्र०-3,06 97 उ 
प०बं०-2,06,2| 


कर्नाटक-70,985 


कर्नाटक-5,75,[] 


प०बं०-2,867: 
उठप्र०-7,96,880 


गुजरात-2,38,66,27 
महाराष्ट्र-3,88,773 


तमिलनाड-,99,045 








] “का 3 4 
84. गोआनीज भारतीय आर्य उपपरिवार 
प दक्षिण वर्ग 
5. गोरखाली/नेपाली भारतीय आर्य उपपरिवार - |4,9,835 
6. डोगरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99, 43 
पहाड़ी वर्ग | 
7. तिब्बती तिब्बतो-चीनी परिवार, भोटिया 49,22] 
- वर्ग | 
8. तुलु द्रविड़ परिवार .4,58,49 
दक्षिण द्रविड़ वर्स : 
9. तेलुगु द्रविड़ परिवार 4,47,56,923 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 
20. देसवाली/हरियाणी भारतीय आर्य उपपरिवार 3,403 
मध्य वर्ग 
2. नेग्लो अप्रामाणिक प्रविष्टि | 
22. पंजाबी भारतीय आर्य उपपरिवार ,4,08,443 
| आंतरिक उप-शाखा, मध्य 
वर्ग 
23.  पडारी भारतीय आर्य उपपरिवार 6,359 
पहाड़ी वर्ग ह 
24. पहाड़ी अनिर्धारित भारतीय आर्य उपपरिवार 9,47,46 
... पहाड़ी बर्ग | 
25. पूरबी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,264 
मध्य वर्ग 
26. पेशावरी भारतीय आर्य उपपरिवार 233 
उत्तर पश्चिम वर्ग 
27. पोथवारी भारतीय आर्य उपपरिवार ॥ 
पश्चिम वर्ग 
28. बंगला : भारतीय आर्य उपपरिवार 44,79,23] 
मध्य वर्ग 
29. बागनी-राजस्थानी भारतीय आर्य उपपरिवार 3,09,903 
.30. बोडो/बोरो तिब्बतो -चीनी परिवार, भोटिया 55,656 
* वर्ग ि 


520 


,778 


78 


(के 


804 


8650 


|| 
8,36,963 


-6,072 


[45 


0 


3,8| 


6 


. महाराष्ट्र-3.567 


म०प्र०-270 


प०बं०-6,5,544 
असम-3,53,673 
सिक्किम- .34,235 


ज०क०-!,3,92,590 
हि०प्र०-2,34,670 


_हि०प्र०-2,66। 


कनाटेक-8,982 
अरुणाचल प्रदेश-572 


कर्नाटक-0,42,865 
केरल-7,86,35 
महाराष्ट्र-3,97 
आ०प्र०-3,7,37,282 
तमिलनाड-36,00,078 
कर्नाटक-23,97,557 


राजस्थान-2,359 


पंजाब-0,77,246 
दिल्‍ली-5,44,749 
उठ ०प्र ० $ ३५ 0 7 १ 9 24 


ज०क०-6,305 


हि०प्र०-4,63,437 
उठप्र०-2,48,089 
ज०क०-2,32,875 . 
म०प्र०-2,293 
हि०फ्र०-3] 
पंजाब-8 

हिं०प्र०-67 


पंजाब-! 


प०बं०-।,37,80,595 
असम-29,07,094 
बिहार-9,55,009 
राजस्थान-32,09,267 
असम-5,33,746 


34. 


32. . 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


. 38. 


39. 


40. 
4[. 
42. 
43. 


44. 
43. 


46. 
47. 


ब्रजभाषा/ 
ब्रजभाखा 


भ्रद्गवाही 


भीली 


.मणिपुरी/मेथेई 


मराठी ः 
मलयालम 
मारेजारी 
मुंडारी 


मुल्तानी 
मेवाती 
राजस्थानी 
लहंदा 
लांदे 


लुशाई/मिजो 


लेपचा 


लो आसिया 
संस्कृत 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग _ 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


तिब्बतो-चीनी, कुकी चीन द 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 


द्रविड़ परिवार 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


आस्ट्रिक परिवार 
मुंडा शाखा 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


. उत्तर पश्चिम वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


उत्तर परश्शिचिंम वर्ग 


. भारतीय आर्य उपपरिवार 


मध्य वर्ग 


तिब्बतो -चीनी, कुकी-चीन 


तिब्बतो-चीनी परिवार 
हिमालयी वर्ग 


अप्रामाणिक प्रविष्टि 
भारतीय आर्य परिवार 


76,89 


33,533 


33,99,285 


7,9,74 
4,7,65,90 
2,9,38,760 

62,42,449 

7,7,253 


5,760 


48,427 
8,04,274 


4,935 


2,7,554 
33,366 


2,22 


52] 


478 

20 
,9] 
,647 


209 


$ 3 3 3 


9,764 


29 


6,909 


40 


-अन«---नन-म-म-न-भ_मम-म-म-मन++न 


राजस्थान-7,659 
म०प्र०-3,28 
बिहार-,42 


ज०क०-33,38 


मठप्र०-42,99,44] 
राजस्थान-8,37,802 
गुजरात-7,55,50 
मणिपुर-6,78,402 
असम-87 279 
त्रिपुरा-2!,607 
महाराष्ट्र-3,86,9,257 
कर्नाटक-,87,43॥ 
म०प्र०-0,36,93 
केरल-2,04,96,77 
तमिलनाडु-5,59,86 
कनटिक-4,25,96 
राजस्थान-57,8,846 
महाराष्ट्र-2,35,389 
म०प्र०-73,636 
बिहार-0,39,842 
उड़ीसा-,7,802 
प०बं०-9१,589 


महाराष्ट्र-] ,429 


राजस्थान-28,763 


राजस्थान-7,3,357 
गुजरात-23,689. 
महाराष्ट्र -20,044 


ज०क०-22,003 
दिल्‍ली -2 
असंम-2,56,352 


सिक्किम-22,36 


पंजाब-! 
उठ6प्र०-508 
बिहार-350 


 तमिलनाडु-254 





] 2 3 4 5 6 
तीज ॉअ$ स क्‍फउक्‍्न्--ा-तत3त3न्त्तत+-_-_तहतकगलतठलनहनट""....तहततत0038ह.ह0ह || 
48. सिंधी भारतीय आर्य उपपरिवार. 6,76,875 42. गुजरात-06,08,042 
... उत्तर पश्चिम वर्ग. . महाराष्ट्र-4,32,073 - 
5 न ॥ | .... मठप्र०-2,42;275 
49. हिंदको भारतीय आर्य उपपरिवार ... [62 456  पंजाब-6 
ह पश्चिमी वर्ग ह 
50. हिंदी . भारतीय आर्य उपपरिवार 20,85,4,005  89,75,069 उ०प्र०-7,82, ]4,779 


आंतरिक उपशाला, मध्य वर्ग बिहार-4,49,53,764 


मठप्र०-3,46,98,020 
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6. हिमाचल प्रदेश 


हसननन-_+3५५>>ममरकनकनन----नम 


क्ररांक मातृभाषा भाषा परिवार/वर्ग. भारत में हिमाचल प्रदेश. राज्य/संघीय क्षेत्र 
बोलने वालों में (प्रथम तीन राज्यों) . 
न की संख्या बोलने वालों की प्रमुख प्रविष्टियाँ 








| डे 3 4 5 6 
. अंग्रेजी भारोपीय परिवार . ],9,595 267 महाराष्ट्र-09,248 , 
पश्चिम जर्मेनिक वर्ग तमिलनाडु-30,]7 
. प०बं०-27,204 
2. अदुधर्मी भारतीय आर्य उपपरिवार |. | उ- 
पहाड़ी वर्ग ॥ 
3. अरकी/पहाड़ी. भारतीय आर्य उपपरिवार ] । अर 
रा पहाड़ी वर्ग । ु | 
4. अरबी एफ्रो-एशियाटिक परिवार 23,3|8 89 कनटिक-6,909 
हे पश्चिम-सेमिटिक वर्ग बिहार-3,393 
प०बं०-2,453 
5. असमिया भारतीय आर्य उपपरिवार 89,59,558 4. असम-89,05,544 
पूर्वी वर्ग च् मेघालय-23,40 
ः | अरुणाचल प्रदेश-4,320 
0, उड़िया भारतीय आर्य उपपरिवार ,98,63,98 442.  उड़ीसा-,84,66,796 
पूर्वी वर्ग े म०प्र०-4,83,558 


, ! बिहार-3,44,638 
4. उत्तरी पहाड़ी संभवतः अप्रामाणिक न! ].«* ४० . 
8. उर्दू प्सलन 2,86,20,895 0,2।  उठ०6प्र०-92,73,089 


बिहार-49,93,284 
महाराष्ट्र-36,6। ,898 


9. कनन्‍नड़ द्रविड़ परिवार 2,7,0,649 ]92 कनटिक-,93,28,950 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग. | तमिलनाडु-0,56,52 
ह ॥ महाराष्ट्र -7,75,354 
0. कन्नौरी . तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 45,472... 45,379 - 
ह हिमालयी वर्ग 
!. कमन्नौरी-हिंदी भारतीय आर्य उपपरिवार ], तु +>- 
। *. मध्य वर्ग, संभवतः अप्रामाणिक 
2. कवामी 96] की जनगणना में [7 पट 
अवर्गकृत _ ॥ 
3. कश्मीरी, भारतीय आर्य उपपरिवार_/ 24,95,487 . 3,096 ज०क०-24,53,430 
दार्दिक शाखा । दिल्‍्ली-3,096 
महाराष्ट्र-| ,042 
]4. कश्मीरी-पहाड़ी भारतीय आर्य उपंपरिवार 57: 57 - 
पहाड़ी वर्ग 
5. कश्मीरी-हिंदी.. भारतीय आर्य उपपरिवार 2... 2 - 
.... मध्य वर्ग 
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20. 


2[. 
22. 
23. 
24. 
25. 
2 6 ५ 
27 | 


* 28. 


29. 
30. 
3|. 


32, 


33.: 


कांगड़ी 


कांगड़ी-पहाड़ी 


-कांगिलू 


कांद्री 

कामदना 
किउंथली 
कटियाली-पहाड़ी 
क॒ठारी 


कम्हारसैनी 


कुनाली 


कनिहारी-पहाड़ी 


कैसाद 


कोंकणी 


कोटगढ़ी 
गही-चमयाली 
गद्दी-हिंदी 


गवारी 


गारो 


3 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत 

96! की जनगणना में 
अवर्गकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 

96] की जनगणना में 
अवर्गकित, संभवत: 
अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभवतः 
अप्रामाणिक 


भारतीय आर्य उपपरिवार . 


पहाड़ी वर्ग 

96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उंपपरिवार 
दक्षिण वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


पहाड़ी वर्ग 


भारतीय आर्य उंपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 


मध्य वर्ग 

96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 


तिब्बतो -बर्मन उपपरिवार 
बोडो वर्ग 


7,808 


908 


33 
22 


28 


 |5,08,432 


4, | ,73| 


524 


6,078 


908 


833 


22 


27 


240 


,098 


9 


उठप्र०-926 
पंजाब-730 


कर्नाटक-5.75,[] 
गोवा, दमन और 
दियू-5,56,396 


महाराष्ट्र -2, 77,048 


 मेघालय-3,28,63 


35. 
36. 
37. 


38. 


39. 
40. 
4. 
42. 


43. 


44. 
45. 
३६ 
47. 
48. 
49. 


50. 
५ 95 


52. 


53. 


गुजराती 


गुज्जरीं 


भारतीय आर्य उपपरिवार, 


आंतरिक उपशाखसा, मध्य वर्ग - 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 


गुरदांसपुरी-पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 


गोयाली 


गोरखाली/नेपाली 


चंबा-पहाड़ी 
चंबा-लाहली 
चमयाली 
चमयाली-हिंदी 


चीनी 


जीनी-पहाह़ी 
चुराही 
चुराही -गद्दी 
चौपाली 


जंगी. 


मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
पूर्वी वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 


भारतीय आर्य उधपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

तिब्बतो -बर्मन उपपरिवार 
हिमालयी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग ः 
भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग . 

तिब्बतो -चीनी परिवार 


 चीनी-थाई शाखा 


तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 
हिमालयी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाडी वर्ग & 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग | 
तिब्बतो -बर्मन परिवार 


. हिमालयी वर्ग 


जमथाली 


जमुआली _ 
जमुआली-हिंदी 


जम्मुवाली- 
गोजरी 


जवाली-पहाड़ी 


96[ की जनगणना में 
अवर्गीकृत 


भारतीय आर्य उपपरिगर 


आरतीय आर्य उपपरिवार. 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिंवार 
मध्य वर्ग 


96] जनगणना में अवर्गीकृत 


2,58,65,02 


5,37 


4,9,835 


3,02] 


43,690 


0,958 


30,229 


3,02| 


.43,668 


26 


43,748 


गुजरात-2,38 +50,27 
तमिलनाडु-;99,045 


प०बं०-०,5,554 
असम-3,53,673 


सिक्किम - || 4 उ 4 $ टे 3 5 


प०बं०-7,873 
महाराष्ट्र-985 
तमिलनाडु-259 








मध्य वर्ग 


] 2 3 4 
54. जुस्कारी तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 
भोटिया वर्ग 
55. जुब्बली भारतीय आर्य उपपरिवार 358 
पहाड़ी वर्ग 
56. जोगसानी 96] की जनगणना में 
हे अवर्गीकृत 
57. डोगरी ' भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99,43 
सध्य वर्ग 
58. डोगरी-हिंदी भारतीय आर्य उपपरिवार 4 
0 007 मध्य वर्ग 
59. तमिल द्रविड़ परिवार 3,76,90,06 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 
60. तारादेव पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
' - पहाड़ी वर्ग 
6]. तिनौली : भारतीय आर्य उपपरिवार 3 
पश्चिम वर्ग 
62. तिब्बती तिब्बतो-चीनी परिवार 49,22] 
भोटिया वर्ग 
63. तेलुगु द्रविड़ परिवार 4,47,56,923 
ह दक्षिण द्रविड़ वर्ग । 
64. थिओगी- भारतीय आर्य उपपरिवार 49,22| 
पहाड़ी , पहाड़ी वर्ग 
65. दुनावीःपहाड़ी. !96] की जनगणना में ] 
अवर्गीकृत संभवतः अप्रामाणिक 
66. धम्यानी , भारतीय आर्य उपपरिवार ] 
पहाड़ी वर्ग ह 
67. धर्मापुरी-पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
पहाड़ी वर्स 
58. नलगढ़ी भारतीय आर्य उपंपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 
69. नासंग की बोली संभवतः अप्रामाणिक 3 
70. नींग 964 की जनगणना में 86 
अवर्गीकृत 
7. नुरपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार, ॥ 
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6 


- 90 


4 


,23,467 


व4 


654 


2,66] 


6]4 


2,66| 


'उठ6प्र०-68 


ज०क०-,39, 259 


तमिलनाड-3,48,7,42| 
कनटिक-9,90,409 
आं०प्र०-5,52,390 


कनाटिक-8,962 . 
अरुणाचल प्रदेश-5,76! 
प०बं०-5,23 


आंठप्र०-3,7,37,282 
तमिलनाडु-36,00,078 


र कर्नाटक-23,97,557 


क्ाटक-8,982 


: अरुणाचल प्रदेश-5,76। 


प०बं०-5,23 


72. 


733. 


74. 


75. 


46. 


क्‍य. 


78. 


79. 


80. 


8।. 


82. 


83. 


84. 


85. 


86. 


87. 


88. 


89. 


90. 


94. 


नेपाली -हिंदी 
पंगवाली 


पंजाबी 


पट्सनी पहाड़ी 
पटियाली पहाड़ी 
परचीनरी 
पश्चिर्मी पहाड़ी 
पश्चिमी हिंदी 
पश्चिमी हिंदी 
पहाड़ी 

पहाड़ी अनिर्धारित 
पहाड़ी अल्मोड़ा 
पहाड़ी उ०प्र० 


पहाड़ी कतकरी 


पहाड़ी-किरू 
पहाड़ी-चमंग 
पहाड़ी -टिक्करी 
पहाड़ी-देहरादन 
पहाड़ी-पंजाबी 


पाथली 


पेशावरी 


3 4 
भारतीय आर्य उपपरिवार ! 
मध्य वर्ग, संभवतः अप्रामाणिक 
भारतीय आर्य उपपरिवार 8,95 


पहाड़ी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार ,4[ ,08,443 
आंतरिक उपशाखा, मध्य वर्ग 


96] की जनगणना में [ 
अवर्गीकृत 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

संभवत: अप्राम्रणिक 2 
भारतीय आर्य उपपरिवार 55,327 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 942 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 5 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 9,47,46 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 203 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार | 
पहाड़ी वर्ग, संभवत: 

अप्रामाणिक 

96। की जनगणना में 2] 
अवर्गीकृत । 

तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार हे ] 
पहाड़ी वर्ग 

96] की जनगणना में ' 
अवर्गीकृत 

भारतीय आर्य उपपरिवार 25 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार ]68 
पहाड़ी वर्ग 

96] की जनगणना में 45 
_ अवर्गीकृुत, संभवतः 

अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उपपरिवार 233 
उ०प० वर्ग 
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8,95 


,64,45 | 


55,327 


942 


4,63,437 


203 


2] 


25 


68 


67 


पंजाब-,07,7,246 
हरियाणा-8,36,963 
दिल्‍ली-5,44,749 


उ०प्र०-2,48,089 
ज०क०-2,32,875 
हरियाणा-6,072 


ज०क०-44 


. हरियाणा-45 


पंजाब-8 








पहाड़ी वर्ग 


॥ 2 3 4 
92. पोंडरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
ह पहाड़ी वर्ग 
93. फारसी भारोपीय परिवार 0,509 
ईरानी शाला 
94. बंगला भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
| मध्य वर्ग 
95. बंगारनी !96। की जनगणना में 2 
अवर्गीकृत, संभवत: अप्रामाणिक 
96. बंगाली भारतीय आर्य उपपरिवार 4,47,92,3]2 
पूर्वी वर्ग 
97. बंथली 896] की जनगणना में 4 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 
98. बंसपुरी 96] की जनगणना में 66 
अवर्गीकृत और कुछ जानकारी 
ह नहीं दी गयी। 
99. बंसबली भारतीय आर्य उपपरिवार 970 
पहाड़ी वर्ग 
00. बंस्यारी भारतीय आर्य उपपरिवार 359 
पहाड़ी वर्ग 
0]. बघाटी भारतीय आर्य उपपरिवार 3,976 
पहाड़ी वर्ग 
02. बलौरी बल 52 
803. बल्सानी पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 7 
पहाड़ी वर्ग 
04. बशाहरी भारतीय आर्य उपपरिवार 5]7 
| पहाड़ी वर्ग 
।05. बसौली 96]! की जनगणना में 238 
अवर्गीकृत 
06. बस्ती 96। की जनगणना में 2 
। अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 
07. बागल्योनी भारतीय आर्य उपपरिवार 3,976 
पहाड़ी वर्ग | 
08. बाघली पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 69 
पहाड़ी वर्ग 
09. बाघरी 96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिकं 
0. आबर-पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 4 


528 








5 | 

2/ 

6. बिहार-3.575 
महाराष्ट्र-2,36 
प०बं०-4,736 

2] - 
2 > नं 
व,078 प०बं०-3,.79.03,905 
असम-29,07 294 
बिहार-9.55.009 

4 .-4_. 

606 -_- 
970 -. 
359 -_. 

3,976 -._ 

52 - 

कं 52 

280 - पंजाब-54 
238 - 
ठे ... 
3,976 -_.- 

69 -- 

॥ 

4. .-- 


]42. 


3. 


44. 
॥5. 
6. 
7. 
|8, 
]9. 


20., 


42[. 
22. 
23. 
24, 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 


30. 


33) 


2 3 4 

बाबरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
पहाड़ी वर्ग 

बारोद भारतीय आर्य उपपरिवार 64 
पश्चिमी वर्ग 

बालियानी 96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभवत: 
अप्रामाणिक 

बआलटी तिब्बतो-अर्मन उपपरिवार 40,42 
भोटिया वर्ग 

बियोगी 96! की जनगणना में ! 
अवर्गीकृत, संभवत: अप्रामाणिक 

बिलासपुरी/ भारतीय आर्य उपपरिवार 27,229 

कहलूरी मध्य वर्ग 

बुगलुयाती भारतीय आर्य उपपरिवार 8 
पहाड़ी वर्ग 

बौध तिब्भतो -बर्मन उपपरिवार 2 
हिसालयी वर्ग 

भटिआली भारतीय आर्य उपपरिवार . 3,922 
मध्य वर्ग 

भटिआली/गहदी भारतीय आर्य उपपरिवार, 293 
पहाड़ी वर्ग, संभवत: 
अप्रामाणिक संभवतः मातृभाषा 
भटिआली रही होगी। 

भटिआंली चंबा भारतीय आर्य उपपरिवार $ 
पहाड़ी वर्ग 

भटिंआली भरमौरी भारतीय आर्य उपपरिवार 6 

; पहाड़ी वर्ग 

भागली भारतीय, आर्य उपपरिवार के! 
पहाड़ी वर्ग ह 

भाग्री-पहाड़ी. भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भाजेर भारतीय आर्य उंपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

भाली 896। की जनगणना में । ॥6 
अवर्गीकृत 

भोटिया तिब्बतो -चीनी परिवार, 33,226 
ओटिया वर्ग 

मंगाली भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 

मंडियाली भारतीय आर्य उपपरिवार 2,27,347 
पहाड़ी वर्ग 

मंड्री पहाड़ी 96। की जनगणना में 2] 
अवर्गीकृत 
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27,223 


3,922 


293 


8,940 


2,26,408 


2 


ज०क० -40,35 


. ज०क०-!5 


उठ6प्र०- 0,746 
सिक्किम क्कि मम श्र है 4 0 64 








मध्य वर्ग 


॥ 2 3 4 
3]. मणिपुरी/मेथेई तिब्बतो-चीनी, ककी-चीन 7,9,7]4 
32, मराठी भारतीय आर्य उपपरिवार 4,7,65,90 

दक्षिण वर्ग 
33. मसलान पहाड़ी 96[ की जनगणना में 
अवर्गीकृत, संभंवतः 
अप्रामाणिक 
434. महाजनी पश्चिम भारतीय आर्य उपपरिवार 53 
पहाड़ी पहाड़ी वर्ग 
835. महालोगी भारतीय आर्य उपपरिवार 5,093 
पहाड़ी वर्ग 
36. महास्वली [96! की जनगणना में 4 
अवर्गीकृत, महासा क्षेत्र की यह 
भाषा हो सकती है। संभवत: 
। अप्रामाणिक 
837. मुस्लिम पहाड़ी संभवतः अप्रामाणिक ! 
38. मेलाशी 496! की जनगणना में | 
अवर्गीकृत, संभवतः 
अप्रामाणिक 
39. म्हास पहाड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 25,668 
पहाड़ी वर्ग 
40.* रंगपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 7 
पहाड़ी वर्ग 
84. रोहतकी भारतीय आर्य उपपरिवार 8 
| मध्य वर्ग 
42. लंगुआ 96] की जनगणना में 
| अवर्गीकृत, संभवत: 
' अप्रामाणिक 
43. लहाखी तिब्बतो-चीनी परिवार 60,272 
भोटिया वर्ग 
[44. लहूंदा भारतीय आर्य उपपरिवार 4। ,935 
उत्तर पश्चिम वर्ग 
45. लायलपुरी _ भारतीय आर्य उपपरिवार 5 
मध्य वर्ग 
46. लाहुली तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 6,749 
भोटिया वर्ग । | 
847. लुशाई/मिजो तिब्बतो-चीनी, क॒की-चीन 2,7,554 
48. बरंचिती संभवत: अप्रामाणिक । 
'॥49. संस्कृत भारतीय आर्य परिवार 2,23 
॥50. सधोरी 896। की जनगणना में 3 
अवर्गकृत, संभवतः 
अप्रामाणिक 
5]. सहारनपुरी भारतीय आर्य उपपरिंवार | 
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893 


53 


5,093 


25,668 


7 


8] 
24 


5 
6,743 


86 
| 
84 


मणिपुर-6,78,402 


महाराष्ट्र-3,66,9, 257 
कनटिक- [,87,223 
म०प्र०-0,36,93 


ज०क०-59,823 
महाराष्ट्र-[। 


ज०क०-22,003 
हरियाणा-0,909 


' दिल्‍ली-5,702 


ज०क०-6 


असम-2,56.,350 . 
उ0प्र०-508 
बिहार-350 
तमिलनाडु-254 


52. 


53. शिमला-पहाड़ी 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 


59. 


860. 


6], 


62. 


63. 


65. 


]66. 


67. 


68. 


69. 


70. 


सांचू 


सिंधी 


सिक्किम- 
भोटिया 
सिरमौरी हिंदी 


सकेती 


>> 


. सुराली 


सोरचोली 
सोलन पहाड़ी 
सोहाली 


स्पीति 


हिंदी/मंडियाली 
हिंदी-पंजानी 
हिंदी-पहाड़ी 
हिंदी/मोहलोगी 
होशियारपुरी 


तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 4 
हिमालयी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 32 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार, 6,76,875 
बाहय उपशाला, उत्तर 

पश्चिम वर्ग 

तिब्बतो-चीनी परिवार भोटिया ,73 
वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 807 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 4,906 
पहाड़ी वर्ग 

96। की जनगणना में 2 
अवर्गीकृत, संभवत: 

अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उपपरिवार 2 
पहाड़ी वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 6 
पहाड़ी वर्ग 

896। की जनगणना में ,576 
अवर्गीकृत 

तिब्बतो -बर्मन उपपरिवार 33 
भोटिया वर्ग 

आरतीय आर्य उपपरियार 38 
पहाड़ी वर्ग । 

96। की जनगंणना में ॥ 
अवर्गीकृत, संभवत: 

अप्रामाणिक 

भारतीय आर्य उपपरिवार_-20,85,4,005 
आंतरिक उपपरिवार, मध्य वर्ग 

आरंतीय आर्य उपपरिवार 496 
मध्य वर्ग ह 

भारतीय आर्य उपपरिवार 32 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 5,74] 
मध्य वर्ग 

आरतीय आर्य उपपरिवार 2 
मध्य वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 85 
मध्य वर्ग 


53| 


32 


57 


07 


4,906 


 ,576 


38 


30,05,952 


496 
. 32 


5,774! 


85 


गुजरात-6,08,042 
महाराष्ट्र-4,32,073 
म०प्र०-2,42,275 
सिक्किम-0,89 | 
प०बं०-!45 


उ0०प्र०-7,82,4, 779 
बिहार-4,49,53,764 
मठप्र०-3,46,98,020 


7. दिल्‍ली 


पहाड़ी वर्ग 
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क्रमांक मातृभाषा भाषा परिवार/वर्ग भारत में. दिल्‍ली में 
बोलने वालों बोलने वालों 
की संख्या की संख्या 
१ १ 3 4 5 
. अंगामी तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 68,522 4 
नागा वर्ग 
2. अंग्रेजी भारोपीय परिवार ' ,9,595 4,663 
पश्चिम -जर्मेनिक वर्ग ३ 
3. अग्सुलां 96] की जनगणना में ॥ | 
अवर्गीकृत 
4. अरबी ऐफ्रो-एशियाटिक परिवार 23,38 43 
पश्चिमी सेमिटिक वर्ग 
5. अलमोड़ी भारतीय आर्य उपपरिवार 24 ]7 
पहाड़ी वर्ग, 
6. अशई 896] की जनगणना में | ] 
अवर्गीकृत 
7. असमिया भारतीय आर्य उपपरिवार 99,59,558 64] 
ह पूर्वी वर्ग 
8. आओ तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार, 75,38| 3 
नागा वर्ग 
9. उमारपला 96! की जनगणना में 2 ) 
अवर्गकृत 
0. उड़िया भारतीय आर्य उपपरिवार ,98,63,98 ,607 
पूर्वी वर्ग 
8. उर्दू भारतीय आर्य उपपरिवार '2,86,20,895 . 2,3],27 
मध्य वर्ग “ 
82. कन्‍नड़ द्रविड़ परिवार 2,7,0,649 3,925 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 
3. कमारयम भारतीय आर्य उपपरिवार 


है 


राज्य/संचीय क्षेत्र 
(प्रथम तीन राज्यों) 
की प्रमुख प्रविष्टियाँ 


6 
नागालैंड-68 ,272 


महाराष्ट्र -09,248 
तमिलनाडु-30,]7 
प०बं०-27,204 


कर्नाटक-6,908 
बिहार-3,393 
प०बं०-2,453 


असम-89,05 ,544 
मेघालय-23,40 
अरुणाचल प्रदेश-!4,320 


नागालैंड-73,630 


उड़ीसा-,84,66,796 
म०प्र०-4,83,558 
बिहार-3,44,648 
उ०प्र०-92,73,089 
बिहार-49,93,284 
महाराष्ट्र-36,6। ,898 
कनटिक-,93,28,950 
तमिलनाडु-0,56,52 
महाराष्ट्र-7, 75,354 


20. 


24. 


22, 


23. 


24, 


25. 


.26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


कटलर 


कश्मीरी 


« “कशाली 


किकाया 


किडकी 
क्रिश्चियन 


कुकी 


च्ऊ 


'कडुख/ओराँव 


कूर्गी /कोडगु 


केरल 


कॉंकणी 


ख़रिया 


 खानदेशी 


गारो 


गोंडी 


गोरखाली/ 
नेपाली 


द्रविड़ परिवार 75 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

द्रविड़ परिवार | 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

भारतीय आर्य उपपरिवार 24,95,487 

दार्दिक शाखा 

भारतीय आर्य उपपरिवार ] 

मध्य वर्ग 

जानकारी प्राप्त न हो सकी 6 

अफ्रीकन की इस भाषा को 

अफ्रीकन में वर्गीकृत किया 

गया। | 

भारतीय आर्य उपपरिवार 2 

मध्य वर्ग 

]96। की जनगणना में 29 

अवर्गीकृत 

तिब्बतो-बर्मन परिवार 32,560 

क॒की-चीन वर्ग 

द्रविड़ परिवार 42,35,665 

उत्तर द्रविड़ वर्ग 

द्रविड़ परिवार 72,085 

दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

द्रविड़ परिवार 4 

दक्षिण वर्ग 

आरतीय आर्य उपपरिवार 5,08,432 

दक्षिण वर्ग 

आस्ट्रिक परिवार ,9,42] 

दक्षिण मुंडा शाखा 

भारतीय आर्य उपपरिवार 2,5,896 

मध्य वर्ग 

तिब्बतो-बर्मन परिवार 4,,73] 
ह बोडो वर्ग 

द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 0,88,284 

आरतीय आर्य उपपरिवार | ]4,9,835 


पूर्वी पहाड़ी 


533 


29 


84 


37 


2,650 


55 


826 


गुजरात-25 


ज०क०-24,53,430 


मणिपुर- !,4!,488 


बिहार-6,24,05 
मठप्र०-3,06,093 
प०बं०-2,06,2! 


कनाटिक-70,985 
तमिलनाडु-288 
महाराष्ट्र-284 


कर्नाटक-5,75,! 


बिहार-,02,689 
उड़ीसा-49,95 
प०बं०-!5,20 7 


महाराष्ट्र-|,5,664 
मेघालय-3,28,643 


म0ठप्र०-44,94,545 
महाराष्ट्र-3,8,863 
अं०प्र०-9,905 


' च०बं०-6,5,544 


असम-3,53,673 


सिक्किम-,34,235 








॥ 2 3 4 

3. गुजराती भारतीय आर्य उपपरिवार 2,58,65,02 

आंतरिक उप-शाखा, मध्य 
ु वर्ग 

32. चगे संभवत: अप्रामाणिक प्रविष्टि। 
बोलने वाला अफ्रीकन था, 
इसलिए मातृभाषा को. अफ्रीकन 
के अंतर्गत वर्गीकृत कर दिया 

33. चीनी तिब्बतो-चीनी परिवार 0,958 
चीनी-थाई शाला ह 

34. जबलपुरी भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

35. ट्रोबनकरियन. द्रविड़ परिवार ॥ 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

36. डेरास्मती 96] की जनगणना में 
अवर्गीकृत 

३7. डोगरी भारतीय आर्य उपपरिवार 2,99,43 
पहाड़ी वर्ग 

38. ढल्लालु 96] की जनगणना में | 
अवर्गक्त 

39. . तमिल द्रविड़ परिवार 3,76,90,06 

: दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

40. तांग्युल 'तिब्बतो-चीनी परिवार 58,67 
कुकी -चीन वर्ग 

4. तिब्बती तिब्बतो -चीनी परिवार 49,22। 

42. .तिबिया भारतीय आर्य उपपरिवार 
मध्य वर्ग 

43. तुलु द्रविड़ परिवार ,58,49 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

44. तेलुगु द्रविड़ परिवार 4,47,56,923 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग 

45. शत्िप्री तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 3,72.579 
बोडो वर्ग 

46. दुलई 96। की जनगणना में । 


अवर्गीकृत 








9,838 


427 


2,628. 


37,743 


226 


55 


9,556 


गुजरात-2,38,66,27 
महाराष्ट्र-3,88,773 
तमिलनाडु- ,99,045 


प०बं०-7,873 
महाराष्ट्र-985 
तमिलनाड-258 


ज०क०-,39,259 


तमिलनाडु-3,48,7,42] 
कर्नाटक-9,90,409 
आं०प्र०-5,52,390 


मणिपुर-57,586 


हिं०प्र०-2,66| 
कर्नाटक-8,982 
अरुणाचल प्रदेश-5,76! 


कनाटिक- 0,52,865 
महाराष्ट्र-3,97 


आं०प्र०-3,7,37,282 
तमिलनाडु-36,00,078 
कर्नाटक-23,97,557 


त्रिपुरा-3,53,560 


49. 


50. 


$5. 
52. 


53. 


54. 


55. 


56. 


57. 


58. 
59. 


60. 


6. 


62. 


63. 


परजी 


पाकिस्तानी 


फारसी 
बंगला 


बरगासा 


बिश्नुपुरिया 


बीजापुरी 


मणिपुरी/मेथेई 


मन्हाली 


मराठी 
मलयालम. 


मियोली 


मुंडारी 


रामगढ़िया 


भारतीय आर्य उपपरिवार || 
मध्य वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
आँतरिंक उपशाखा, मध्य वर्ग 


,4 | ,08,443 


द्रविड़ परिवार, मध्य द्रविड़ वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 6 
मध्य वर्ग 
भारोपय परिवार, ईरानी शाला 0,509 
भारतीय आर्य उपपरिवार 4,47,92,32 
पूर्वी वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 3. 
मध्य वर्ग ह 
भारतीय आर्य उपपरिवार 43,83 
पूर्वी वर्ग 
द्रविड़ परिवार 2 
दक्षिण द्रविड़ वर्ग | 
तिब्बतो -चीनी परिवार - 7,9,74 
कुकी -चीन वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवारं 
दक्षिण वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार 4,7,65,90 
दक्षिण वर्ग 
द्रविड़ परिवार 2,!9,38,760 
क्षण द्रविड़ वर्ग 

, 496] की जनगणना में 6 
अवर्गीकृत 
आस्ट्रिक परिवार, मुंडा शाखा 7,7,253 
आरतीय आर्य उपपरिवार 2 
मध्य वर्ग 
भारतीय आर्य उपपरिवार ॥ 
पहाड़ी वर्ग 
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73,92. 


5,44,749 


56 


40,866 


75 


4,598 


9,78] 


'पंजाब-,07,7,246 


हरियाणा-8,36,963 
उ०प्र०-5,07,924 
उड़ीसा-39,563 
म0ठप्र०-29,704 


बिहार-3,573 . 
महाराष्ट्र-2,36 
प०बं०-,736 
प०बं०-3,78,05,905 
अंसम-29,07,094 
बिहार-9,55,009 


असम-33,59] 
तरिपुरा-9,884 
मणिपुर-83 


मणिपुर-6,78,402 
असम-87,279 
त्रिपुरा-2,607 


महाराष्ट्र-3,86,9,257 
कर्नाटक-,87,233 


. मठप्रं०-0,36,493 


केरल-2,04,96,77] 
तमिलनाडु-5,59,86 
कर्नाटक-4,25,96 


बिहार-6,39,842 
उड़ीसा-,7,802 
प०बं०-9,589 


67. . 
68. 
69. 
70. 


7. 


72. 


33. 


74. 
75. 
76. 


77. 


78. 


79, 


लहंदा 


लहेहा 


लुशई/मिजो 


लेपचा 


शोने 


संथाली 


संस्कृत 


सिंधी 


सिक्किम-भोटिया 


सोंगामी 


हिंदी 


हमार 


इसे 96। जनगणना में विदेशी 4 
मातृभाषा माना गया। 


भारतीय आर्य उपपरिवार 5 
मध्य वर्ग 


तिब्बतो-चीनी परिवार 60,272 
भोटिया वर्ग 


96! की जनगणना में 2 
अवर्गीकृत, संभवतः लबान 
खानाबदोशों की बोली है। 


भारतीय आर्य उपपरिवार 4,935 
उत्तर-पश्चिमी वर्ग 


भारतीय आर्य उपपरिवार 
पहाड़ी वर्ग 


तिब्बतो-चीनी परिवार 2,7,554 
कुकी -चीन वर्ग - 


तिब्बतो - चीनी परिवार 33,360 
हिमालयी वर्ग 


संभवत सोना नाम हो। मिजू 3 
कोंगा परिवार की पश्चिम 

मध्य अफ्रीका के बंटु वर्ग की 

एक भाषा 


' आस्ट्रिक परिवार मुंडा शाखा. 37,86,899 


भारतीय आर्य परिवार - 2,22 


भारतीय आर्य उपपरिवार 6,76,875 
बाहय उपशाखा, उत्तर 
पश्चिमी वर्ग 


तिब्बतो-चीनी परिवार भोटिया 84,73- 


वर्ग 


्स 


भारतीय आर्य उपपरिवार [ 
पश्चिमी वर्ग क 


भारतीय आर्य उपपरिवार . 20,85,4,005 
आंतरिक उपशाखा, मध्य वर्ग 


तिब्बतो-बर्मन उपपरिवार 38,207 
ककी-चीन वर्ग 
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55 


5,702 


33 


94 


34,69 


30,88,698 


पंजाब-3 


ज०क०-59,823 


ज०क०-22,003 


असम-2,56,352 


सिक्किम-22,36 - 


बिहार-9,07,63 
प०बं०-!4,08 +362 
उड़ीसा-3,78,30 


उ०प्र०-508 


'बिहार-350 


तमिलनाडु-254 


गुजरात-6,08,042 
महाराष्ट्र-4,32,073 
म०प्र०-2,42,275 ' 


सिक्किम-0,89 ! 
प०बं०-45 
अरुणाचल प्रदेश-59 


उ०प्र०-7,82,]4,779 
बिहार-4,49,53,764 
म०प्र०-3,46,98 020 


मणिपुर-22,805 


.. परिशिष्ट : 
2. स्रोत-ग्रंथों की सूची 











$. 5 
ः 








परिशिष्ट 2 : स्रोत-ग्रंथों की सूची 


पत्रिकाएँ 
. अनालेक्टा लिंग्विस्टिका 

आरकाइव ओरिएंतालनी 

इंटरनेशनल जर्नल आफ द्रविडियन लिंग्विस्टिक्स 
इंडियन जर्नल आफ़ एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स 

इंडियन लिंग्विस्टिक्स 

इंडो-इरानियन जर्नल 

एंश्रोपालाजिकल लिंग्विस्टिक्स 

गवेषणा 

जर्नल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स 

नागरी प्रचारिणी पत्रिका 

बुलेटिन आफ द डेकन कालेज रिसर्च इंस्टिट्यूट 
बुलेटिन आफ द स्कूल आफ़ ओरिएंटल एंड आफ्रीकन स्टडीज 
प्राची भाषा विज्ञान : इंडियन जर्नल आफ लिंग्विस्टिक्स 
प्रोसीडिंगग आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल 
भाखा संजम 

लैंग्वेज 

लैंग्वेज एंड लैंग्वेज बिहेविअर एबस्ट्रेक्स 

लैंग्वेज फोरम 

लिंग्वा 

लिंग्विस्टिक्स 

राजभाषा भारती 

सम्मेलन पत्रिका 

साइकोलिंग्वा 

स्टडीज इन द लिग्विस्टिक साईसेज 

हिंदस्तानी 


सामान्य ग्रंथसूची 


इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, 

कलकत्ता, नेशनल लाइब्रेरी 
. इंडियन बुक्स इन प्रिंट, 
ह दिल्‍ली, इंडियन बिब्लियोग्राफ़ीज ब्यूरो 
इंडेक्स इंडिया 

जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
एक्सेशन लिस्ट इंडिया 


नई दिल्‍ली, लाइब्रेरी आफ कांग्रेस 
अमेरिकन लाइब्रेरीज बक प्रोक्योरमैंट 


एक्सेशन लिस्ट साउथ एशिया, | 
नई दिल्‍ली, लाइब्रेरी आफ कांग्रेस 
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गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिट्रेचर, 
हरियाणा, इंडियन डाक्यूमेंटेशन सर्विस 


गिदवानी, एन. एन. तथा नौलानी, के. 
ए गाइड टू रेफ्रेंस मेटीरियल्स आन इंडिया-2 जिल्दें 
जयपुर, सरस्वती पब्िलकेशंस, ]974 

नई दिल्‍ली, टुडे एंड टुमारो 

प्राशर, आर. जी. तथा अन्य (सं०) 
इंडियन बुक्स : 973-974 


बंसल, आर. के. (सं०) है 
ब॒कक्‍्स आफ इंडिया, 975-976 
दिल्‍ली, बंसल एंड कं० 


बिब्लियोग्राफ़ी आफ़ इंग्लिश 
पब्लिकेशंस इन इंडिया (वार्षिक) 
दिल्‍ली, डी. के. टी. ट्रस्ट 


'विषय-ग्रंथ सूची 


अग्रवाल, नरिंदर के. : ए बिब्लियोग्राफी आफ स्टडीज आन हिंदी लैंग्वेज एंड 
लिंग्विस्टिक्स 
नई दिल्‍ली, इंडियन ड़ाक्यमेंटेशन सर्विस, 978 


आचार्य, के, पी. (संकलन०) : क्लासीफ़ाइड बिब्लियोग्राफ़ी आफ आर्टिकिल्स 
इन इंडियन लिंग्विस्टिक्स, | 
(संपा०) : डी. पी. पट्टनायक एवं ई. अण्णामलै, मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, 978 


आचार्य, के. पी. : बिब्लियोग्राफ़ी आन गोंडी 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, (टंकित) 


इंटर-यूनिवर्सिटी बोर्ड आफ इंडिया : बिब्लियोग्राफ़ी आफ डाक्टोरल डिसर्टेशंस 
हिंदी : 857-970 
नई दिल्‍ली, 974 


औओइसी, जे. : द संथाल्स : एक क्लासिफाइड एंड एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, नई 
दिल्‍ली, मनोहर, 976 ह 


नागराज, एस. एन. : मंडा लैंग्वेजेज़ : एक बिब्लियोग्राफी 
मैसूर, भारतीय भाषा संस्थान, (टंकित) 
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